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4 दद 9६ = 
निवेदन ‰:  । 
त्वमेव माता च पिता स्वमेव त्वमेव यन्धुश्च सखा त्वमेव । 
व्यमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्ब मम देवदेव ॥ 
मूकं करोति चाचारं पङ्कं लक्घ्यते गिरिम्‌ । 
यत्टछरपा तमं चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 

महि वेदन्यासरचित ब्रहमूत्र वडा हौ महस्पूणं परनथ ह । इसमे योडे-से 
अ्देमिं पररहमके खरूपका साङ्गोपाङ्ग गिरूपग क्रिया गया हे, इसील्यि इसका 
नाम श्रहमसुतर है । यह ग्रन्थ वेद्के चरम सिद्रान्तका निदर्शन कराता ह, अतः 
इसे वेदान्त-दर्शन' भी कहते रै । वेदके अन्त या शिरोभाग ग्राह्मण, 
आरण्यकः एवं उपनिषदृकरे सुम तत्का दि'दर्॑न करानेकरे कारण भी इईसक्य 
उक्त नाम सार्थक है । बेदके पूर्वभागकी शुतियोमि करमकाण्डका विपय है, उसकी 
समीक्षा आचार्य॑जमिनिने पूर्वमीमांसा-स्मिं, की है । उत्तरभागकी धरुतियेमि 
उपासना एवं ज्ञानकाण्ड है; इन दोरनोकी मीमांसा करनेवाले ेदान्तःद्न , या 
्रहमसूत्रको उत्तर मीमांसा" भो कते ह । दर्शनम इका स्थान सव्रते ॐचा 
है; क्योकिः इसमे जीयकरे परम प्रप्य एवं चरम पुरुषाचक प्रतिपादन किया गया 
ट । परायः समी सम्प्रदायेकिं प्रधान-प्रवान आचार्येनि ब्रहासुत्तपर्‌ भाष्य च्वि है 
ओर सवने अपने-अपने सिद्धान्तको इस प्रन्थका प्रतिपाद्य वतानेकी चे की 
है । इससे भी इस प्रन्थकी महत्ता तया विद्ानमि इसको समादरणीयता सूचित 
होती है | प्रष्ानत्रयीमे ब्रहमसत्रका श्रधान स्थान हं । 

संछत मायं इस म्रन्यपर अनेक भाग्य एवं दीका्पे उपडम्ध होती ह | 
परंतु हिन्दीमिं को सर तया सर्वसाधारणक्रे समञ्जन योग्य का नहीं . थी 
इसते दिन्दीमापा-मापरियक्रि स्यि इस गहन प्रन्थक्रा मावर सम्लना चत 
किन हयो रहा था । यद्यपि “अच्युत ग्रन्थमाखः ने ब्रह्मसूत्र शा्करमाष्य एवं 
रनप्रमा व्याख्याका दिन्दीमें अनुत्राद प्रकादित करके दिन्दी-नगतक्रा महान्‌ 
उपकार किया ई; तथापि भाव्यकारकी व्याख्या शाश्नार्थक्रो दाखपर चिली 
जानिके कारण साधारण बुद्धिवाऊे पाठको उसके द्वारा सूत्रकार मात्रको 
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समडनेमे कठिनाई होती है । इसके सिवा; वह ग्रन्थ भी बहुत वड़ा एषं 
बरहमूल्य हो गया है | जिससे साधारग जनता उसे प्राप्त भी नदीं कर सकती । 
अतः हिन्दीमे ब्रह्मसूत्रक्रे एक रसे संस्करणको प्रकाशित करनेकी. 
आवद्यकता प्रतीत इई, जो सवंसाधारणके य्य समञनेमे सुगम एवं सस्ता 
शेनेके करग सुभ हो । इन्दी बातोको दध्मे रखकर गतव्रषं वैशाख भासर्मे, 
जवर म गोरखपुरमे शा, मेरे एक पूज्य खामीजो महाराजने मुञ्चे आज्ञा 
शी कि तुम सरढ हिन्रोमे ब्र्सूत्रपर संक्षिप्त व्याख्या ख्लि | यदपि 
अपनी अयोग्यताको समञ्जकर म इस महान्‌ कार्यका भार अपने ऊपर 


डेनेका सादस नहीं कर पाता था, तथापि पूज्य खामीजीकी आग्रहपू्णं 


प्रणने मुञ्चे इस कार्यम प्रवृत्त कर दिया । मै उसी समय गोरखपुरसे 
त्रगाश्रम ( ऋपिकेरा ) चख गया ओर्‌ ब्रह पूञ्यपाद माईजी श्रीजयदयाछजीसे 
सरामोजोको उक्त आज्ञा नित्रिदन को । उन्होने भी इसका समर्थन किया । 
उसते मेरे मनमे ओर भी उत्साह ओर बट प्राप्त हआ । भगवान्की 
अव्यक्त प्रेरणा मानकर मने कायं प्रारम्भ कर दिया ओर उन्दी सर्वान्तर्यामी 
परमेशरकी सहज छृपासे एक मास इक्कीस दिनम ब्रहमसूत्रकी यह व्याख्या 
पूरी हो गयी । इसमें व्याकरणकी टगरिसे तो बहूत-सी अड्द्धिया थी ही; 
अन्य प्रकारकी भी बुटियं रह गवी र्थी, अतः इस व्याख्याकी एक प्रति 
नकल कराकर ने उन्दी पूज्य खामीजीके पस गोरखपुर भेज दी । उन्न 
मेरे प्रति विशेष कृपा ओर खामाप्रिक प्रेम होनेके कारण समय निकाख्कर 
{दा मासतक परिशरमपूवक इस व्याख्याको देखा ओर इभकी तुियोका मुञ्च 
दिग्दरंन कया । तदनन्तर चित्रकरे सस्सङ्गके अवप॒रपर पूञ्यपादः श्रीमा 
नयदयाङ्नी तथा पूज्य खामी श्रीराममुखदासजी महाराजने भी व्याख्याकर 
आयोपान्त सुना ओर उसके संशोधनकर सम्बन्धमं अपनी महच सम्मति 
देको कृपा को | यह सव्र हो जनेपर इस प्रन्थको प्रकाशित करनेकी 
उच्ुकता इ । फिर समय मिते ही भरं गोरखपुर आ गधा । फाल्गुन कृष्ण 
-अतिपदासे इसके पुनः संशोधन ओर छपाई आदिका कार्य आरम्भ किया गया । 
दरस समय पूज्य पण्डित्‌ श्रीरामनारायगदत्तजी शाश्नीने इप्त व्याख्ये व्याकरण 
आदिक दशमे जो-नो अशुद्धियौ रह गयी थ, उनका अब्छो तर्द संञ्चोधन 
कया ओर भायाको भो सुन्दर बनानेको पूरोपूरो चे को । साव दहो 
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आदिसे अन्ततक साय रहकर प्रूफ देखने आदिके द्वारा भी प्रकारनमे पूरा 
सहयोग किया । पूय भाई श्रीहनुमानग्रप्तादजी पोदार तथा उपगंक्त पूज्य खामीजीने 
भी प्रफ देखकर उचित एवं आवश्यक संशोधनमे पूणं सहायता की । इन सब 
महानुभावेकरिं अथक परिश्रम ओर सहयोगे आज यह प्रन्य पाठककि समक्ष 
इस ख्यमे उपसत हो सका है । 


स भ्रन्यकी व्याख्या छिखते समय मेरे पास हिन्दी या अन्य किसी भारतीयः 
भाषाकी कोर पुरतक नहीं थी । संस्कत भाषाके आठ म्न्य मरे पास थे, जिने 
मुञ्चे बहुत सहायता मि ओर एतदयं प उन समी व्याख्याकातेका कृतज्ञ द्रं । 
उक्त ग्रन्थक नाम इस प्रकार ह--{ १ ) श्रीसाङ्कराचायकृत शारीर क-भाष्य, 
(२ ) श्रीरामानुजाचार्यकृेत श्रीमाप्य, ( ३ ) श्रीब्रह्मा चार्यकरेत अगरुमाग्य, 
( ४ ) श्रीनिम्वार्कभाष्य, ( ५ ) श्रीभास्कराचार्य॑कृत माध्य, ( ६ ) ब्रमानन्ददीपिका, 
८ ७ ) श्रीविङ्ञानमिक्वुकृेत भाष्य तथा ८ ८ ) आचायं श्रीरामानन्दकृत व्याख्था । 


पाठकः मेरी अल्पङ्षतासे तो परिचित होणि ही; क्योकि पके योगदरशंनकीं 
भूमिके पं यह वात निवे एन कर्‌ चुका र| म न तो संकृतभापका व्रन्‌ हरं ओर 
न हिन्दी-मापाका ही । अन्य किसो अधुनिक भाषाको भी जानकारी मुञ्रे नही 
ह । इसके सिवा, आध्यासिक विषयमे मी मेरा विशेष अनुमव्र नदीं है । रेसी 
दश्चामे इस गहन शाल्पर व्याख्या छिलिना मेरे-नेषे अल्पके च्वि सर्वथः 
अनधिकार चेय है, तथापि अपने आध्यासिक विचाररोको टद बनाने, गुरुजर्नोकी 
आज्ञाकप पाठ्न कएने तया मित्नोको संतोष देनेके च्य अपनी समञ्चकरे अनुसार 
यह टीका छिलकर इसे प्रकाशित करानेकी भने जो धृता कौ है, उसे अधिकारी 
विदान्‌ तथा संत महापुरुष अपनी सहज उदारतासे क्षमा करेगे; यह आशा है । 
वस्तुतः इसमे जो कुछ भी अच्छापन है, ष्ट सब पूरवंके प्रातःस्मरणीय पूज्य- 


` चरण आवारयो! ओर भाष्यकारो करा मङ्गव्प्रसाद ह ओर जो शरव्यां है बे सब मेरी 


अत्पइताकी सूचक तया मेरे अहङ्कारका परिणाम दै । जहोतक सम्भव आः 
है, धने प्रत्येक स्थल्पर किसी मी आचायर ही चरणचिददोका अनुसरण काने- 
द्यी चेय की है | जाँ खतन््रता प्रतीत होती है, वर्ह भी किसी-न-किसी 
पराचीन.महापुरुष या टीकाकारके भाव्रका आश्रय केकर ही वेते माव निकले 
यवे हैः । अनुमवरी विद्वानपि मेरी विनत प्रार्थना ह कि वे कृपापू्वक इमे प्रतीतः 
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होनेवाडी शि्योको सूचित क्रे, जिससे . दृसर संस्करणमे उनके घुधारका 
प्यत्र किया जा सके । ॑ 


, यँ सङ्गवश ब्रसू ओर उसके प्रतिपा विषयक सम्बन्धमे भी कुः 


निवेदन करना आबद्यक प्रतीत होता है । ब्रहसूत् अन्त प्राचीन म्रन्य 
हे । कुछ आधुनिक विद्वान्‌ इसमे सांख्यः वैशेषिकः वोद्ध, जन, पाञचपत ओर 
पाश्चरात्र आदि मर्तोकी आलोचना देखकर इसे अवाचीन चतानका साहस 
करते है ओर वादरायणो बेदव्याससे मिनन मानते है; परंतु उनकी यह्‌ धारणा 
नितान्त रमपू्णं है । ब्रहसत्रमै जिन मरतोकी आलोचना की गयी ह, 
वे प्रबाहरूपसे अनादि है । येदिककाऊते ही सद्वा ओर असद्वाद्‌ ( आस्तिकः 
ओर नास्तिकमत ) का विवाद चत्र आ रहा है । इन प्रवादरूपसे चे आयि 
हए विचारोमेसे किसी एकको अपनाकर भिन्न-मिन ददोनोका संकछन इआ दै । 
सूत्रकारे कंडी भी अपने सूतम साख्य, जेन, बौद्ध या वैदोविक मतके आचार्योका 
नामेधेख नही किया है । उन्दने केव ध अणुकाणवाद्‌, 
वहञानवाद आदि सिद्ान्तोकी दी समीक्षा की है । सरमे बादरि ओडलोमि, जमिनि, 


` शादमरध्य, काटाच ओर आत्रेय आदिक नाम आये दै, जो अत्यन्त प्राचीन हैः 


नमेते वितनेकरि नाम मीमांसासूतमि मी उल्छिखित दहै । श्रीमद्भगब्द्रोतामे मी 
हतुमद्‌, विेषणतदित ध्रदासूत्र'का नाम॒ आता ह, इसुसे भी इसकी परम 
प्राचीनता सिद्ध होती है 1 बादरायण शब्द पुराणकाठपे ही श्रविदव्यासजीके 
लिय व्यवहत होता आया हे । अतः ब्रह्मसूत्र वेदव्यासजीकी ही रचना हैः यहं 
भाननेमे को बाधा नही है । पाणिनिने पारदा व्यासद्राा रचित "मिरु 


की भी चचा अपने सूतम फी है ! वह अव उपडग्ध नहीं है 1 अयवा यह मी 


एम्भव है, बह ग्रसू्रसे अमिन रया हो । 

सुत्कारने अपने मरन्यो चार अध्यायो ओर सोल्ड पादोमि विभक्त क्या 
है } पहले अप्यायमे बताया गया है फि समी वेदान्तवाकयोका एकमात्र परकर 
प्रतिपादने ही अन्वय है;  इसीच्यि उसका नाम +समन्वयाध्याय' है. । दूसरे 
भष्यायम सव प्रकारके विेधाभारसोका निराकरण किया गया है, इसख्यि उपृका 
नाम +अवितेधाष्याय, दै । तीसरे पए्र्चको प्राप्ति या साक्ात्कारकरे साधनमूत 
विया तया दूसरी-दूसरी उपासनाअकि, विरये निर्णय क्रिया गया है,. अतः 
उसके “साधना्याय, कहते है ओर चौथेमे उन व्रियाओद्रारा साधकेक्रि अभिकारके 
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अनुरूप प्राप्त शोनेवाले फलके विषयमे निर्णय किया गया है, इस कारण उसकी 
'फलाध्याय' के नामसे प्रसिद्धि है । इस म्रन्यमे वर्णित समग्र विषर्योका संक्षिप्त 
परिचय विषय-सूचीसे अवगत हो सकता है । यहाँ कु चुनी इई संद्वान्तिक वातांका 
दिग्दर्शन कराया जाता है । ्रह्मसूत्रम पूज्यपाद वेदन्यासजीने अपने सिद्धान्तका 
प्रतिपादन करते समय मेर अल्पवुद्धिके अनुसार इस प्रकार निर्ण दिया है-- 


( १ ) यह पर्क्ष उपठम्ध होनेवाख जो जढचेतनात्मक जगत्‌ हैक 
उपादान ओर निमि्तकारण ब्रह्म ही है ( ब्र° सू० १।१।२)। 

८ २ ) सर्वशक्तिमान्‌ प्रहम परमेशचरकी जो परा (. चेतन जीवसमुदाय ) 
ओौर अपरा ( पसिर्तनरीक जडव ) नामक दो प्रकृतयो है, वे .उसीकी अपनी 
रातिं है, सख्यि उससे अमिन्न हैँ ( २।२। २८ ) । बह इन .इ्ति्रोका 
आश्रय है, अतः इनसे भिन्न भी है । पर्रम जीव ओर जडवगंते सवया विख््षण 
ओर उत्तम है (२।२।३१) । == 

( ३ ) बह पत्हम परमेधर अपनी उपर्युक्त दोनों प्रकृतिको केकर ही 
सुष्टिकार्मे जगत्की रचना करता है ओर प्र्यकार्मे इन दोनों प्रकृतिरयोको 
अपनेमें विरीन कर छेता है । 
` (८ ) पल्रहम परमासमा शब्द, स्पशं आदिमे रदित निर्विशेषः निगुण एवं 
निराकार भी है तथा अनन्त कल्याणमय गुणसमुदायसे युक्त सगुण एवं साकार 
भी है । इस म्रकार एक ही परमात्माका यह उभयविध खूप खाभाविक तया 
परम सत्यै, ओपाधिक नदीं है ८ ३।२। ११ से २६ तक )। 

८ ५ ) जीव-समुदाय उस परत्रह्मकी परा प्रकृतिका समूह ह;  इसच्ये 
उसीका अंश ष. (२ । ३.। ४३ ) । इसी दष्टे बह अभिन्न भी. दै । तयापि 
परमेश्वर जीवक्रे कर्मफा्ञकी व्यवस्था, करनेवाला (.२ । .४ । १६ ) .स॒क्का 
नियन्ता ओर खामी है । क । 

, (५६) जीवर निलय है (२।४। १६) । उसका जन्मना ओर मरना 
शरीरके सम्बन्धे ओपचारिकि है (.३।२। ६ ) । । 

( .9.) जीवका एक शरीरसे दुसरे. दारीरमं ओर लोकान्तरं भी जाना- 
आना रारीरके सम्बन्धे ही दै । बरहमखोकमे भी वह्‌ सूम्मशरीएके सम्बन्धे ही 
जाता है (४।२।९)। , | 
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( ८ ) प्रह परमेशवरके परमधाममे पर्दचनेप्र ्ञानीकष किसी प्रकारके 
रात `शरीरसे सम्बन्ध नहीं रहता, बह अपने दिव्यलरूपमे सम्पन्न होता ट 
( ४।४। १) । वह उसकी सव्र प्रकारके बन्धनोसे रदित पुक्तावस्था हं 
(४।४।२)। 

( ९ ) कारयत्र्चके लोकम जानेवाले जीवको वर्होकि भोर्गोक उपभोग 
संकस्पमात्रते भी होता है ओर उसके संकत्पानुसार प्राप्त इर शरीरके दारा मी 
(४।४।८) त्या(9।४।१२)। 

( १० ) देवयान-मर्गसे जानेवाले विद्ानोमिसे कोर तो परब्रहमके परमधाममे 
जाकर सायुज्य सुछि-खम कर ते है ( ४।४।४ ) ओर कोई चेतन्यमात्र 
खलू्यसे अल्म भी रह सक्ते है ( ४ । ४।७ ) । 

( ११ ) कार्यतरहके जेक्मे जानेवराले उस स्ेकके खामीके साथ प्रलय 
कालके समय सायुज्यपुक्तिको प्रात हो जाते ह (४।३।१०)। 

( १२ ) उत्तरायण-मार्गते ब्रह्मलोके जानेवालकि सख्यि रात्रिकाल या 
दक्षिणायनकारमे शयु होना बाधक नदीं है ( ४।२ । १९२० ) । 

( १३ ) जीषका कर्तापन शरीर ओर इन्दरियेकि सम्बन्धसे ओपचारिकः 


षै (२।३।३३से ४० तक) । 


( १४ ) जीषके कर्तीपनमे परमात्मा ही कारण है ( २ । ३ । ४१ ) । 


( १५ ) जीवात्मा विमु है; उसका पएकदेशित्र रारीरके . सम्बन्धे ही 
है, वास्तवे नही दै (२।३।२९ )। 


( १६ ) जिन ज्ञानी महापुर्षेकरि मनमे किसी प्रकारके क्ममना न 


रहती, जो स्वपा निष्काम ओर आप्तकाम दै, उनक्मो यदी बरही प्रि 
हो जाती है | उनक्छ ब्रहमसेक्म जाना नहीं होता । 

( १७ ) हानी महापुरुष खेकसंप्रहके चि समी प्रकारके विहित कर्मो 
जनुष्ठान कर्‌ सक्ता है ८ ४। १ । १६-१७ ) । 


(१८) परमहान समी आश्रमम हो सकता दै । समी आश्रमम ह 
विधाक् अधिक्यर दै ( ३। ४।४९)। 
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( २० ) ज्ञानीके पूर्कृत संचित पुष्य-पापका नारा ह्यो जाता है । नये 
क्मेसि उसका सम्बन्ध नदीं होता ( ४। १। १३-१४ 2 । प्रारग्धकमंका 
उपमेोग्द्ारा नारा हो जानेपर वर्तमान शरीर न्ट हो जाता है ओंर शह ब्रह्म- 
लोक या वहं परमास्माको प्रात हो जाता है ( ४। १। १९ )। 

( २१ ) ब्रहमवियाके साधकको यज्ञादि आश्रमक्म॑मी निष्वयमभावसे 
कटने चाहिये ( ३। ४ । २६ ) । शमदम आदि साधन अद्य कर्तव्य 
है (३।४।२७)। 

( २२ ) ्रहमविया कर्मोका अङ्ग नहीं है (३।४।२ से २५ त्क ) | 

८२३ ) परमात्माकी प्रापिका देतु नहन्ञान हीहै (३।३। ५७) 
तथा (३।५४।१)। 

( २४ ) यह जगत्‌ प्रख्यकाख्म मी अप्रकटरूपसे वतमान रहता 
(२1 १।१६)। 

इन सबको ध्यानमे रखकर इस मरन्यका अनुरीढन करना चाहिये । श्ससे 
परमात्मा क्या खरूप है, उनकी प्रा्िके कौीन-से साधन है ओर साघकका 
परमात्माके साथ क्या सम्बरन्य है--इन वार्ताकी तथा साधनोपयोमी अन्य 
आवद्ध्क विषयंकी जानकारी प्रात कटके एक निश्वयपर पचने विशेष 
सहायता प्रात हो सकती है । अतः प्रत्येक साधको श्रद्धापव्रक इस प्रन्थका 
अध्ययन एवं मनन कना चाये । 


दीयमनवमी विनीत, 
खंदत्‌ २००९ वि० हरिङृष्णदास गोषन्दश्छा 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


ेदान्त॑दन (बसू) के भषान विष सवी ,. 


पहला अध्याय 
पहला पाद्‌ 
य॒ज्ञ { विषय 
बरह्मविपयक विचारक प्रतिज्ञा तथा ब्रह्म ही जगतूका अभिन्न 
१-१२ । निमित्तोपादान कारण है जड-गरकृति नदी, शका युक्ति एवं 
प्रमाणाद्वारा प्रतिपादन = ००० 
१२-१९ ्रतिमे “आनन्दमय” शब्द्‌ प्रमात्माका ही वाचक दै, जीवात्मा 
अथवा जडगप्रकृतिका नष्टः इतका समथन प 
२०२९ | धविश्ञानमयः तथा प्सूयमण्डलान्तवती दिरण्यमय पुरुपश्की 
ब्रह्मरूपताका कथन म 
२२-२७ 'अकादयः; प्राणः; “ज्योतिः तथा गायत्री" नामसे अत्तं . 
{ परब्रहमका टी वणन हे, इसका प्रतिपादन १०२ 
- २८३१. { कोपीतकि रतिम मी राण" नामसेब्रहमका दी उपदेशचःहुजा 
मः { ह, इसका समर्थन 
दुसरा पाद्‌ 
वेदान्त-वाक्रयोम पखह्मकी दी उपास्यताका निर्पण तथा 
ध { जीवात्माकी उपास्यताका निराकरण * `“ = 
सवके हृदयम रहते हृष्ट भी परमात्मा जीवकि सुख-दुःर्खोका 
| मोग नदी करता, इसका प्रतिपादन ˆ *“ ४4२ 
९-१० चराचरप्रादी मोक्ता परमात्मा टी ई इसका निरूपण *** , 
क ददयरुष्ामं सित दा आत्मा-जीवात्मा तया परमात्मा- 
| का प्रतिपादन 
१३-१७ नेत्रान्तर्वर्ती पुश्प बदरूपता ० < 
१८ अधिदेव आदिमे अन्त्ामी “रूपे ब्रह्मकी सिति 
१९-२० जडग्रकृति ओर जीवात्मा अन्तर्पामिताका निराकरण “° ° 
२२ [ भिम जिषे अद्य आदि धमपि युक्त यताया है, वट ब्रह 
र { ह, परकरति या जीवात्मा नरं; इषका प्रतिपादन - ^“ 
२३-स्पोन्यासखे बरदाकारणवादका प्मयन "` ४ 
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( १२ ) 


चत्त विषय श 
भ्रतिमे (वेश्वानरः नाम ब्रहमके स्यि ही आया टैः इसका 
२४-२८ 
{ युक्त विवेचन ३९-४८ 
३९-३२ सर्वव्थापी परमात्माको देशविशेपसे सम्बद्ध बतानेका रदस्य ˆ** ४४-४६ 
तीसरा पाद 
१-७ [ युतक ओर पृथ्वी आदिका आधार ब्रह्म ही दै, जीवात्मा 
{ अयत्र प्रकृति नर्द, इसका प्रतिपादन ४७-५९ 
 <-९ ब्रह्म दी भूमा दै--इसक्रा उपपादन ˆ" ` ˆ“ ५१५६ 
१०-१२ भरातम ब्रह्मको “अक्र, कहा गया है, इसका युक्तियुक्त समथन ५३-५५ 
१६ (“ॐ इव अक्षरे दवारा ध्येय तत्व भी रह्म ही दे, इसका निरूपण ५५ 
१४-२३ ददराकाशकी ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन ५६६२ 
२४-२५ [ अद्मर पुरुपकी पख्सूपता ओर उसे हृदयम सत 
1 चततानेका रस्य ६२-६६ 


६३० [ बरह्मप्रियं मनुप्यकि सिवा देवताओकि भी अधिकारका 
1 | प्रतिपादन ओर इसमे सम्भावित चिरोधका परिहार "ˆ" ६२-३४ 
३२३३ { यशद क्र तथा बरहि देवताओफि अधिकारका जेमिनि- 
| द्वारा बिरोध ओर बादरायणद्वारा उसका परिदार "** ६७-द 
३४-३८ बेदतरियामे शद्रे अनधिकारकां कथन “° ६९७ 
२५ ३९६ अद्खुमात्र पुरुपके ब्रह्मरूप होनेर्म दूसरी युक्ति ९९० ९७४ 
$ ०--४२ ५उयाति" (आकादा, भी बह्मके टी वाचक रह 
इसका समयन ७५-अॐ 
५ ५ \. चौथा पाद्‌ 
१-२ साख्योक्त प्रकृतिकी अवेदिकताके प्रसङ्गे “अन्यक्त दाब्दपर्‌ 
विचार ओर उसके शरीरवाचक दोनेका कथन "““ ७८-७१ 
{म ( देदोक्त प्रकृति स्वतन्त्र ओर शेय नर्ही, परमेश्वरफे अधीन 


रहनेवाी 'उसीकी शक्ति है, इसा प्रतिपादन == ८०-८२ 
,६-७ { “भव्य, गन्द मङृतिते मिन्ञ अंका वाचक कय है! = 
इसन युक्तपूणं विवेचन "* ८२-८३ 
५ ( भिम ५अजा' शब्दः परत्रह्मकी शक्तिबिदोपका योधक दै 

सांख्यो प्रथानका नी, इसका प्रतिपादन ८४-८६ 


दत ( पञ्चम्दीः, शम्दसे सांख्यो, प्रकृतिके पीस तत्वोका 
५ "तिमे वणंन किया गया है, इव पूयताका खण्डन ˆ" ८६-८८ 
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( १३) 
विष्य ° ए 
आकारा आदिकी सिम ब्रह्म ही कारण है तथा उख ्रवङ्खमे 
अवे हुए (असत्‌, आदि शब्द भी उसीके वाचक ई 
इसका समर्थन === (९० 


कपीति भरतिमे सोह पुर्पोका कतां एवं ज्ेयतत्च ब्रदमको 
| ही बताया गया है, जीवः प्राण या प्रकृतिको नष्टी, इसका 


सयुक्तिकर उप्पादन - ९१--९५ 
बदमकी अभिन्न निमित्तोपादान कारणताका निरूपण ˆ" ९५-१०९ 
दूसरा अध्याय स 
द पहला पाद्‌ 
| वाख्योक्त पधानकों जगतका कारण न माननेमे सम्भावित 
दोषोका उस्ञेख ओर उनका परिदार -*“ "°" १०२-१.०६ 
अन्य वेदव्रिरोधी मर्तोका निराकरण *°" ^ १०९ 


रहाकारणवादके चिरद्र उरायी दर गद्धा्भका समाधान ` ˆ“ १०९-१६.१ 
युक्तयो ओर दणटन्तोदवारा सत्फायंवादकी स्थापनासि एवं ब्रह्मे 
1 जगत्‌ की अनन्यता 9 १११-१९४ 
उक्त अनन्थतमं सम्भावित “हितकरणः आदि दोपोका परिहार ११५-११७ 
। ब्रहमके दारा सक्रस्पमात्रसे व्रिना साधन-सामग्रीके ही जगत्की 


रचनाकरा कथन ११७-१९९९ 
ब्रह्मकारणवादमं सम्भावित अन्यान्य दोप तथा भ्रति 
| विरोधक्रा परिद्ार - ˆ“ ११९१२११ 


सांख्प्रमतमे दोप दिखाकर प्रन्थकारद्वारा अपने सिद्धान्की पुष्टि १२२-९२३ 
| कारण ओर प्रयोजनके विना दी परमेश्रद्वारा सङ्कस्पमात्रसे 
| हनेवादी जगन्‌की सृष्टि उनकी लीलामात्र है -दमका प्रतिपादन १२३-१२४ 
ब्रह्मम आरोपित विषमता ओर निर्दयता दोप्का निराकरण १२५-१२७ 
जीवो ओर उनके कर्मक अनादि सत्ताका प्रतिपादन तथा 


अद्यकारणवादमे विरोधके अमावका कयन -** १२७-१२८ 
दूसरा पाद्‌ 
अनेक प्रकारे दोप दिखाकर साख्योक्तं प्रधान ऋरणवाद- 
| का खण्डन १५२ १२९१९३५ 
घतेपिककि परमाणुकारणवादका निराकरण , -*** १३६-१४१ 


बोदरमतकी असङ्ग त पको दिखाते दृण उसक्रा खण्डन ˆ“ “ १४६१-१५१ 
जे मत । पूरीपिरामिरोध दिखाते दए उसका खण्डन . "-* १५२-१५४ 
पाटुपतनत ह खण्डन ९ , . ** १५४११५७ 
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| 


( १४ ) 


स्तत वरिपय पृष्ठ 
४२४५ ` पाञ्चरान आगमम उटायी हुई आंशिक अनुपपत्त्या का परिदार १५७-१६० 
तीसरा पाद 
-- ब्रहमसे आकादा ओर वायुकी उरस्प्तका उपपादन करके 
बरह्मके सिवा, सकी उत्पत्ति-ीटताकां कथन ˆ“ " १६१-१६५ 
+~ (र । वायुते तेजक्ी, तेजसे जटकी ओर जलसे पृथिवीकी उत्पत्तिमे 
मी ब्रह्म दी कारण हे, इसका प्रतिपादन "*" १६५-१६७ 


१५१५ ( सष्करिमके चिपरीत प्रटयक्रमका कथन तथा इन््र्योकी 
उत्पत्ति कऋमविदोपका अभाव २८ "°" १६७- १६९ 

१६२ ( जीवके जन्म-मृस्यु-वणनक्री ओपचारिकरता तथा जीवात्माकी 
र १७०-१७द्‌ 
-२१-२९ जीवात्मके अणुस्वकरा खण्डन ओर व्रिभुत्वका स्थापन `" ˆ“ १७३-१७८ 

जीव दारीरके सम्बन्धसे एकदेशी दे, सत्‌ जीवात्माका दी खषटि- 

३०--२३२ ज्य प्राक्रथ्य होता हदे आर वह अन्तःकरणके सम्बन्धसे 

विपर्योक्रा अनुभव करता है; इसक्रा प्रतिपादन " * " १७८-१८१ 

जीवाप्माका कर्तापन शरीर ओर इन्द्रयोके सम्बन्धे ओप- 

३२-४२ [ज द तथा उसमे परमात्मा ही कारण हं; क्योकि वह 
उर्दि अधीन दे, इसका निरूपण `" ˆ """ १८२-१८८ 


 ः जीवात्मा देध्वरका अंग ै, पितु ईश्वर उक दोसे एति 
५ ( नदीं दता; इसका प्रतिपादन ९९४ "° १८९-१९३ 
६८२५ ( न्य पयं वियु जीेकि द्यि देदसम्बन्धसे विधि-निपेधकी 
साथकता ओर उनके कमांका विभाग ˆ“ -°* १९३-१९४ 
५१-५३ जीय . ओर ब्रहके अंदोदिभावको जपाधिक माननेमे 
सम्भावित दोाोका उस्टेख ध ˆ“ १९५-१९६ 
चोथा पाद्‌ 
३४ { इन्रर्योकी उत्पत्ति भूतेसि नदीं परमात्मसि ही होती दै, इसका 
प्रतिपादन ओर श्वतियेकि व्रिरोधका परिहार १९७-१९९ 
न्दरर्योकरी संख्या सात दी है, इस मान्यताके खण्डनपूवक मन- 
५-७ | ग्यारद्‌ दृन्द्रियाी सिद्धि तथा सष्ममूतोकी भी ब्रह्मते 
उत्पत्तिक्रा कथन १९९२०९१ 
मुख्पर प्राणकी ब्रह्मे दी उत्पत्ति बताकर उसके सरूपका 
{ निरूपण & 4 २०१-२०४ 
५ ( ज्योतिः आदि तर््योका अधिष्ठाता ब्रह्म ओर शरीरका । 
अधिष्ठाता नित्य जीवात्मा दै, इसका कथन २०४-२०५ 
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१७-१९ इन्दरियसि मुख्य प्राणकी भिन्नता = """ २०५२०७ 
२० त्र्य टी नाम-रूपकी रचनाका कथन  "*" < २०७ 
£ ( सश्र तर््वोका मिश्रण होनेपर भी पृथिवी आदिकी अधिकतासे 
उनके एथक्‌ एय्‌ कायंका निदे * ˆ“ ` ˆ" २०७-२०८ 
तीसरा अध्याय 
पहला पाद्‌ 


का कथनः रपोचवीं आहुति जट पुरुपरूप हो जाता है 

श्रतिके इस यचनपर विचार, उख जलम सभी तच्वेकि संमिश्रण- 

का कयन ओर अन्थान्य विरोर्धोका परिषार -*" २०९-२१४ 
सवगम गये हुए पुरुपकरो देवतार्भोका अन्न बताना ओपचारिक 


शरीरके वीजभूत सुक्ष्म ॒तत््वोसदित जीवके देदान्तरमें गमन- 


है, जीव स्वस फमंसंस्कारोको साथ लेकर खोटता है, तिमे 
(वरणः शब्द कर्मसंस्कारोका उपलक्षण ओर पाप-पुण्यका 
योधक है, इसका उपपादन य "*" २१५-२१८ 
पापी जीव यमराज आज्ञासे नरकमे याचना भोगते € खगम 
१२-१७ । नीं जति, कोपीतकिशरतिम मी समस्त श॒भकर्ियेकि व्थिि ही 
स्वगंगमनकी बात आयी है; इखक्रा वणन “` २१८-२२१ 


+ यमयातना छन्दोग्यवित तीसरी गतत मिन्न एवे अधम चौथी 
गति हैः इसक्रा वणन तया स्वेदज जीवों का उद्धिजमे अन्तर्भाव २२१-२२३ 
| स्वगे लमोटे हुए जीव फिस प्रकार आकाराः वायु, धूमःमेषःधानः 


ज भदिमं सित होते दए कमगाः गर्भम अते ह,दसका स्प वर्णन २२३-२२५ 
दूसरा पाद्‌ 
| स्वम मायामात्र ओर ्चमाश्चमका सूचक 2, भगवान्‌ दी जीवको 


२२-२७ 


सममे नियुक्त करते ह, जीवम रश्वरसदृश गुण तिरोदित रै, 
परमात्माके ध्यानसे प्रकट शेते दं; उखके अनादि बन्धन ओर 
मोक्ष भी परमातमाके सकरादासे हं तया जीवे दिव्य गुणका 
तिरोमाव देदफे सम्बन्धसे दे पं "° २२६-२३० 
सुपुप्तिफाटमे जीवकी नाडियकि मूट्टभूत हृदयम स्थिति, उस 
खमय उसे परमात्मामें स्थित वतानेका रदस्य; सुधुतिसे 
पुनः उसी जीचके जाग्रत्‌ होनेका कथन तया मूरच्छका््यम 
अधूरी सुपुस्रावस्याका प्रतिपादन  †*” -"" २३०-२३१ 
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| 
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॥ 
१ 
| 
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॥ 
1 
\ 


(९) 
स विषय 
दर्वान्दर्यामी परमात्माका किसी भी खान-दषसे कप्िन होना, 
| परमेश्वरा निर्गुण निर्विशेष, सगुण सवि दोनो रक्चषणेसि 
युक्त टोना, इसमे सम्भावित विरोधका परिहार, उक्त दोनो 
लक्षरणोकी मुख्यता, परमात्मामे मेदका अभाव, 
११-२६ < ओपाभिकताका निराकरण, प्रतिमिम्बके दन्तका रदः 
परमेश्वस्मे शरीरके वृद्धिःहास आदि दोर्पोका 0 
निषेध भतिद इयत्तामात्रका प्रतिेधः निगुंण-खगुण 
दोनो खस्पाका मन्ड अतीत दोना तथा आराधन 
मगवानके प्रत्यक्ष दशन होनेका कथन "* २३४-२४५ 
परमात्माका अपनी शक्तियेसि अभेद ओर मेद्‌ तथा अमेदो- 
| पाना जीर मेदोपाखनाके उपदेशका अभिधाय २४५- २५१ 
शरीर आदिके सम्बन्धसे जीवकरि परस्पर मेदकी सिद्धिः ` 
1 प्रकृतियेमिं भेद होनेपर मी प्रमं मेद्‌ या नानात्वका अभाव २५१२५ 


क्का फर देनेवाख परमात्मा दी ह, कम नही; इसका त 
@ 9 च @ अ 71, २५ २- 
प्रतिपादन ^ 


२७-३३ 
२३४-२७ 


३८-४१ { 


तीसरा पाद 


[ वेदान्तव्ित समसत ब्रह्मविद्याओंकी एकता? भेद-प्रतीतिका 
निराकरण, आाला.विदयेपके स्यि ही शिरो्त आदिका नियमः 
समानविद्यके प्रकरणम एक जगह कष्टौ हूर बातेकि अन्यत्र 
५.९“ | अध्याहार करनेका कथन, उदेश्यकी एकता होनेपर विद्याम 
मेदका अमाव, ब्रह्मविद्याते भिन्न विद्याकरी एकता या 

( मिन्नताके निर्ममे संखा आदि ध्तुओंकि उपयोगका कथयन २५५२९६२ 


बरह्मके “आनन्द” आदि धमाका ही अन्यत्र अध्याहार उचित, 
| (प्रिय थिरस्त्व' रूपकगत धर्मोकां न्दी, आनन्दमयकी ब्रहम- 
११-१८ 


रूपता, विरोध-परिदार, तथा अन्न-रसमय पुखुषके ब्रह्म न 
होनेका प्रतिपादन ˆ" ०: "°" २६२-२६७ 
[ एक शाखा कही विद्याकरी एकता, नेत्र प्वं सुयमण्डल्वतीं 
। युख्पोकि नाम॒ ओर गुणका एक दुसरेमं अष्याहारकी 
अनावद्यकता, उक्त पुरपोमिं ब्रह्मके सर्वाधारता ओर सव॑- 
गुणेकि तया कठयर्णित देष्यत्व आदि धर्मकि भी अध्यादारका 
( अनो क ० ° °" २६७-२७२ 


१९-५ 
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| 

| ( ९७ )। 

| 1 = 

; सत्र विषय । शः 
ब्रह्मविदे फार-वर्णनमें हानि ८ दुःखनाय आदि ) ओर माति 

२६ 4 (धरमपदकी माति आदि ) दोनों प्रकारके फलोंका सवत्र 

सम्बन्ध ०७ ष [8 2.। @ 9 २७ २-२ ४. 

व्रसमलोकमे जानेवाठे ज्ञानी. महात्माके पुण्य ओर पारपोकी 

यहीं समाति, संकत्पानुखार ब्ररेक-गमन या यशं ब्रह्म 

सायुज्यकी प्राति सम्भवः ब्रह्मक जानेवाञे समी उपासककिं 

द्वि देवयानमार्गे गमनका नियम, विन्त कारक पुरुपोकि 

स्यि इस नियमक्रा अभाव न "° ° २७७४-७ 


२७३२ 


आवदयकः मुण्डक, कट ओर दवेताश्रतर आदिमं जीव ओर 
ईश्वरको एक साथ हृदयम सित बतानेवारी विद्याकरी 


९९४ † एकता, ब्रह्म जीवात्माका भी अन्तर्यामी आत्मा दै, दम 


| 
॥ 
| ५१ 
| 
| 
६ 
( अश्चरबह्यके लक्षणोका सर्वत्र ब्रह्मके व्ण॑नरमे अध्यादार 
। 
| । विरोधक्रा परिहारः जीव ओर ब्रह मेदकी ओपाधिकताका 
| [ निराकरण एवं विरोध-परिदार व 
| ब्रदमेकमे जानेवाकि समी पुरुपक द्यि भोग भोगनेका 
अनिवार्यं नियम नही, बन्धनसे मोक्ष ही विचयाका मुखप फल, 
| ४२-५२ < करमते मुक्तिका प्रतिपादन करनेवाले पवपञ्चका उस्छेख ओर 
खण्डन, ब्रह्मविद्याते ही मुक्तिका प्रतिपादन तथा साधककि 
| भावानुखार चियाकेः फलम भेद ९९ ०*° २८६-२९ 
शरीरस भिन्न॒ आ्माकी सत्ता न माननेवलि नासिक-मतका 
५२-५४ { सण्डन न १ 
यजञाङ्गसम्बन्धी उपासना प्रत्येक यदकं शाखावालोके व्व 
अनुष्ठेय दै, एक-एक अङ्घकी अपेक्षाः स्र अङ्गि पूण उपासना - 
रेष्ठ र, शब्दादि मेदस वियाओंमं भिन्नता दै, फर एक दोनेसे 
५५-६० < साधककी इच्छक अनुखार उनके अनुष्ठाने विकल्प हः 
पितु मिन्न-मिन्न पत्टवाटी उपाखनाभंकिं अनुष्ठानमें कामनाके 
अनुसार एकाधिक उपासनार्ओका समुचय भी हो सकता है- 
दन स बार्तोका वर्णन ~ --* २९५-२९८ 
¡१ ६१२६६ यशाङ्ग-षम्ब्रन्धी उपा्नाओमिं समुचय या समाहारका खण्डन “` २९८-३०० 
चाधा पाद्‌ 
१ शाने ष्टी परम पुख्पार्थकीसिद्धि ˆ“ . ˆ" ३०१ 
२-७ ध्विचा कर्मकरा अङ्ग दै जेमिनिकै इख मतका उस्छल “ ३०२-३०४ 
मिनि उक्त मतकां खण्डन तथा (व्रि्याकमका अङ्ख 
1 नदी, बरहप्रासिका स्वतन्त्र साधन दै इस विडधान्तक्री पुष्टि ३०४-३२० 
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( १८ ) 
५ विष्य | शर 
१८-२० पूर्वपक्षे खण्डनपूयक संन्यास-आश्रमकी सिद्धि "-" ३१०-३१२ 
२१-२२ अपूव फख्दायिनी उद्री थ आदि उपाषनाओंका विधान -** २३१३-३१४ 
~ उपनिषद्वर्णित कथा विच्याका ही अङ्ग ह, यज्ञका नहीं, 
इसका प्रतिपादन ३ १४-२१५ 
२५ ब्रह्मविद्यार्प यज्ञे अग्नि ईंधन आदिकी अपेश्चाका अमाव ३१५-३१६ 
२६-२७ विचयाकी प्रतिक टिये वर्णा्रमोचित कमांकी अपेक्षा तथा 


दाम-दम आदिकी अनिवायं आवश्यकता ""* ३१६-३१८ 
२८३९ ( प्राणसङ्करके सिवा अन्य समयमे आहार-द्िविपयक 
सदाचारके त्यागका निषेध १, °" ३ १८-३२० 


३२३३ जानीकेल्ि लोकसंग्रदाथं आभमकमके अनुप्ठानकी आवदयकता ३२१ 


क मक्तिसम्बन्धी भवण-कीतन आदि कमोके अनुानकी अनिवायं 

आवद्यकता तथा भागवतधमकी महताका प्रतिपादन `“ ` ३२१-३२७ 
५ वानप्रस्थः संन्यास आदि ऊँचे आशरमेसि वापस त्मैरतेका निषेधः - 

ोटनेवकका पतन ओर ब्रह्मविद्या आदिमे अनधिक्रार ˆ -“ ३२७-३२९ 

६ [ उद्रीयआदिमे कौ जानेवादटी उपानाकरा कता तो ऋषिविक्‌ हे 
{ कितु उसके फटमे यजमानका अधिकार है, इसका वर्णन ३२९-३३० 
५० सन्यासः गृह्य आदि स्व अश्रममिं ब्रह्मविश्याका अधिकार ३३१-३३४ 

५१-५२ मक्तिरूप फट इस न्मम मिता दे या जन्मान्तरे, इसी त्येक- 
मे मिक्ता दै, या खोकान्तरमं ? इखका नियम नदीं टै यट कथन ३३४-३३५ 

चोथा अध्याय 
पहरा पाद्‌ 

१-२ उपदेश.प्रहणक पश्चात्‌ ब्रहमवि्याके निरन्तर अभ्याखकी 
अविस्यकता अ ३२३६३३७ 
३ . आत्ममावसे परब्रह्मके निन्तनका उपदेश ३३७-३३८ 
४-५ प्रतीकं आत्ममावनाका निपेष ओर ब्रह्ममावनाका विधान -*" ३३८-३३९ 
.., ६ उद्रीय आदिमं आदित्य आदिकी भावना ५९ ३३९ 
७-१०. आसनपर येठकर उपासना करनेका विधान "*" ३४०-३४१. 
११९ जं चित्त एकाग्र हो, वदी स्थान उपासनाके यि उत्तम ३४१-३४२ 
. १२ आजीवन उपामनाकी बिधि २ ३४२-२४३ 

१९.९४ बरह्मसाक्नार्कारके प्शचात्‌ जानीका नूत ओर भावी श्रुमाग्ुभ 
ऋमासे असम्बन्ध "° ३४३-२४४ 


" १५ शरीर देतुमूत प्रारब्ध कम॑का मोगके ल्थिये नियत समयतक रहना २४५ 
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141 जानीके लिये अग्निदोत्र आदि तथा अन्य विदित कर्मोका 

1 ल्योकसंग्रहाथं विधान " र -*°" ३४५-२४६ 
१८ कर्माङ्गं उपासनाका ही कमंके साथ समुचय = ३४७ ` 
१९ प्रारब्धका भोगसे नाश होनेपर ज्ञानीके ब्रह्मकी प्रा्ि “`` २३४७ 
दूसरा पाद्‌ 
उत्कमणकाटमे वाणीकी अन्य इन्दरियेकि साथ मनर्मे, मनकी 

४ { प्राणम ओर प्राणकी जीवास्मामे खितिका कथन ° °" ३४८-२४९ 
५-६ . जीवात्माकी सृक्ष्ममूर्तोमि सिति ० °" ३५०-२५६१ 

 ( अदालयेकका मागं आरम्भ देनिवे पूर्तक ञानी ओर अश्ञानी- 
र { की समान गतिका प्रतिपादन ० 4५ ३५१ 


८ अज्ञानी जीचका परघ्रहममे सित र्ना प्रटयकारकी मति दै" * " ३५१-३५२ 
जीवात्मा उत्रमणके समय जिव आकारा आदि मूतसमुदाय- 
। मं सित ता शः बह सुष्ष्मशरीर दै, इका प्रतिपादन “` “ ३५२३५१९ 
निष्काम चानी मदातमार्ओका ब्रह्मदधेकमे गमन नदीं होता, 
{ बे यौ परमात्माको प्रात हो जति ई, इखका निरूपण ˆ " ३५४२५९५ 
सृकष्मशरीरमे स्थित जीच किंस प्रकार ्रषत््ेकमे जनेके व्ययि 
। सुम्ना नाीद्वारा शरीरे निकडता दै, इसका वणन “" ˆ ३५७२९५८ 
शरीरे निकटकर जीवात्माका सूयं -रदिम्येमिं खित. दोना ३५८ 
रात्रि ओर दक्षिणायनकाटमं भी सुयरदिमयंसि उसका 
५१९० { बाधारदित सम्बन्ध 2 ०० ३५८३९६० 
२१ योगीके द्वि गीतोक्त काटविशेषका नियम ३९०. 
तीसरा पाद्‌ 
ब्रद्मडोकरम जानेके ल्व 'अ्धिरादि" एक टी मागंका कथन्‌ ३६१-३९२्‌ 
संवत्सरसे ऊपर ओर सूर्यद्ोकके नीचे बायुटोककी सिति २ 
“विचत्‌ से ऊपर वश्णल्योककी सिति षः ३६३ 
अहः प्पश्चः, (मासः, ‹अयन' आदि आतिवाहिक 
| पुखप ई, सका प्रतिपादन 3 """ ३६३-३६४ 
अर्चि आदिक अचेतन माननेमे आपत्ति न ३६४ 
वियुतूव्येकसे ऊपर ब्रहमलोकतक अमानव पुरुपकरे ` साथ 


॥ 3 ह ^ [रि ररि ॥ "किणि कः 
= (नं ॥ 
# नि 9 
1 । 
न्ति [^ > 
ह, 1 | ० 


५८ ५४ ९ = 


॥ + ४ 


स्माका ˆ """ ३६४३६१५ 
जीवास्माका गमन ६ बर 
्रदमोकमे कार्यब्रह्की प्राति दती दै" इस 
मतक वर्णन ५ " *" " ३६५-३६७ 
त्रहमखोद्म पखद्यकी प्राति ती दै इम जमिनिमतक्रा = ; ,. 
१२-१४ (0 ७०१० ५०७ ३६७२३६९ 
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। परतीकोपाखना करनेषालोके सिवा अन्य सभी उपासक ` 
१ धन ६ ~ नहमलयकमे जाकर संकत्पानुसार कार्य्रहम अथवां प्रहारो ` 

=: प्रात होते हं ग्रह यादरायणका सिद्धान्त *" ३६९-३७० 


चोथा पाद 
प्ह्मपरायण जीवके लिय परमधाम पटह चकर अपने 
-३ सम्पन्न होने एवं सच ग्रकारके बन्धनोसे मुक्त ` 
ब्रिश्यद्ध आत्मरूपसे स्थित नेका कथन "° " ३७१-२३७६६ 
ब्रह्मलोके पहुचनेवाठे उपासरकोकी तीन गति--१ अभिन्न | | 
रूपमे ब्रह्मे मिट जाने, ( २ ) प्रथक्‌ रहकर परमात्माके चट ` 


› ४-६ 
क दिव्यसवरूपठे सम्पन्न होने तथा ( ३ › केवल चैतन्यमात्र ` 
स्ल्पप्ने सयित होनेका वर्णन म ३७३-३७४ 
७ { उपराखक्के भावानुखार तीनो ही स्थितिर्योको माननेमें कोड्‌ '. 
७ हः द विद्धान्त ३७८-२३७५ 
४९ ब्ह्माके रटोकमें जनेवाले उपासको संकल्पते ही ' ¦ 
बहक भोर्गोकी प्राति ५८ १०५-३७६ 
१० उन.उपासककि शरीर नदीं होते; यह वादरिका मत॒ -- ¦ ३७६ 
०११ “उन शरीरी प्राति होती है" यह जैमिनिश मत॒ -- ` ३७६ 
१२ ( सकल्पानुसार उनके शरीरका होना ओर न होना दोन हौ ` 
“ ( बातें सम्भव द यह बादरायणक्रा सिद्धान्त . ३७७ 


प (* विना शरीरके खम्रकी मति ओर शरीर धारण करके 
जाग्रतूकी मेति भोरगोका उपृमोग करते है, यह कयन -- ३७७ -३७८ 
१५-१६ क प्रातिके प्रसंगे ही नाम 
2 [न गये ह्य उपासक वकि भोग भोगनेके उदेश्यये 
१७१८ 


३ .७८-३'७ ४ 





अपने ध्मि शर्छानुसार शरीर-निर्माण कर सकते ई, 
रचना नद, श्सका प्रतिपादन ०५ ३७९-३८० 
१९-२० | छ जानेवाठे मुक्तात्माको निविकार ब्रह्मरूप फरटकी 


१ कयन ३८१-३८२ 
२९ | स्तिमावसे मोगमात्रमे उखे ब्हमाफी खमता भात होती 
3 सुष्टिरचनामे नदीं ३८२ 
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वेदान्त-दश्रन 


( ब्रह्मसूत्र.) 
( साधारण माषा-टीकासदहितः) 


पहला अध्याय `. 
६९८ कह 


अथातो ब्रह्मजिन्ञासा ॥ १। १। १॥ 
अथ्‌~अव; अतः यहि; ब्रह्मजिज्ञासा-अह्यविषयक विचार ( आरम्भ 
क्या जाता है ) । 
व्याख्या-इस सूत्रमे ब्रह्मविपयक विचार आरम्भ करनेकी वात॒ कहकर यह 
सूचित किया गया है किं ब्रह्म कौन है ? उसका खरूप क्या है ? वेदान्तमे 
उसका वर्णन किंस प्रकार हआ है इत्यादि सभी ब्रहमविषरयक वातोका इस्‌ म्रन्थ- 








म व्रिेचन किथा जाता है | 


सम्बन्ध-एवं सूत्रम जस ब्रह्मके पिपयमें विचार करनेकी प्रतिज्ञा कर गयी 

है, उत्त लक्रण बतलाते दं- 
जन्माद्यस्य यतः ॥ १।१।२॥ 

अस्य--इस जगतक्र; जन्भादि=जन्म आदिः ( उत्पत्ति, धिति ओर प्रख्य ); 
य॒त्‌+-जिसपे ८ होते है, बह बह है ) | 

व्यराख्या-यह जो जडइ-चेतनातमक जगत्‌ सर्व॑साधारणके देखने, सुननं ओर 
अनुमवमे आ रहा है, जिसकी अदत रचनाक किं एक अंडापर भी विचार 
करनेसे थडे-बडे वज्ञानिकाको आश्वयचकिित हाना पड़ता हं, इस विचित्र विंश्चकरे 
जन्म आदि जिससे होते द अर्थात्‌ जो सव्रदाक्तिमान्‌ परात्पर परमेश्वर अपनी 
अदढीकिक रक्तिसे इस सम्पूर्णं जगतो रचना करता ह, इसका धारण, पोषण 
तथा निवमितरूपसे सन्नाछन करता है; फिर प्रख्यकाक आनेपर जो इस समस्त 
विश्वको अपनेमे व्रिढीन कर केता है, बह परमात्मा ही बह है । 

वे° द° १- 
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1 वेदान्त-दशंन [ पाद १ 


॥ व श 1 [क [व 


माव यह हे किं देवता, दैत्य, दानव, मलुष्य, पञ्च पक्षी आदि अनक जनि~ 
से परिपू, सूर्य, चन्द्रमा, तारा तथा नाना लोकः खोकान्तरोसे सम्पन इस अनन्त 
्ह्ण्डका वरत इतौ को अवद्य है, यह हरेक मलुष्यकी समक्षम आ सकता &; 
बही अहम है । उसीको परेश्र, परमात्मा ओर भगवान्‌ आदिं विविध नमसि कहते 
ह; क्योकि बह सवका आद, सवते वडा, सर्वाधार, सवक सर्वशरः सर्वव्यापी - 
ओर सर्वखूप हे । यह दृदयमान जगत्‌ उसकी अपार शक्तिके किसी एक अराका 
दिग्दशंनमात्र है । 
शङ्का -उपनिपदोमिं तो ब्रस्का बणेन कते हर्‌ उसे अक्ताः अभोक्ता, 
असङ्ग, अव्यक्त, अगेचर, अचिन्त्य, निगणः निरज्नन तया निविरेष बताया गया 
ह ओर इस सूत्रम उसे जगत्की उत्ति, सिति एवं प्रक्यका कता वर्ताया गधा 
है । यह विपरीत वात कते ? | 
तमाषान--उपनिपदोमिं वणित पररह परमेश्वर इस सम्पूणं जगत्का कता 
होते हए भी अकतं है ( गीता | १३) । अतः उसका कर्तापन साधारण 
जीर्भेयी भति नदी है; सर्वथा अटीविक है । बह सवंशक्तिमान्‌#एवं सख्य 
होनेमे समरं होकर भी सचसे सर्वथा अतीत ओर असङ्ग है । सगुणस्पन् हेते 
इए भी निगुण दै] तथा समस विशेषेति य हयकर मी निष ° । इ _ विशेपणेसि युक्त होकर भी निर्विशेष हं । इस 
& परास्य शक्तिर्विविधैव श्रयते स्ामाविकी ज्ानवङक्रिया च । ( दवेता० ६। ८ ) 
दूस परमेश्वरी जानः वषट ओर कियारूप स्वामाबिक दिव्य क्ति नाना प्रकार 
री मुनी जाती हे" 
, † एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्व॑भ्यायी सर्वभूतान्तरार्मा 1 । 
+  कमीप्यक्षः स्रमूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निगुणश्च ॥ ( दवेता ६। २१) 
धह एक देव टी समर प्रागिर्पोमिं छिपा दभाः सर्वव्यापी ओर समसत प्राणिर्याका 
अन्तर्यामी परमात्मा दै; वदी सरके कमक अधिष्ठाता, सम्पूणं चताका निवास-स्थानः 
सब्रकरा साश्ची, चेतनस्वरूपः सवथा वियद ओर गुणातीत हे! 
‡ पष सर्र एप सम्नंश पपोऽन्तयाम्येष योनिः सर्वस्य प्रमवाप्ययी दि व 
( मा० उ० 


प्यह्‌ सबका ईश्वर £, यह्‌ सर्वश है, यद्‌ सव्रकरा अन्तर्यामी दै, यद सम्पूणं जगत्‌का 
कारण दै; क्योकि समस प्राणिर्योकी उसयत्तिः स्थिति ओर प्रज्यका खान यदी दै 2 
नान्तःपरजघं न यहिप्यक्ं नोभयतःप्रश्चं न प्रज्ञानघनं न प्रजं नाप्रत्तम्‌ । अदृ्टमन्य- 
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॥ 7 ए त ए 2 श 1 ` 
का ० 9 ० हि किन्न छ 


पवक चवक कक ` क क आ त छाः >+ ` 


सूत्र २-४ | अध्याय १ + 


| 
| 
| कछ कन्य दैन्य = ६०.७०० १७4 कदि व पकाय का काक प्‌ पाक पन्‌ मत वय ककय कथ कक 0 1 
ग्रकार उस सर्वदाक्तिमान्‌ परर्रह्म परमेश्वरम व्रिपरीत भावंका समावेश स्वाभाविक 
होनेके कारण यहौँ शद्काके य्ि स्थान नदीं हे | 
सम्बन्ध-कतपिन ओर भोक्तापनते रहित, नित्य शुच, बुद्ध, उक्तं व्ह्मको 
इत जगत्का कारण कते माना जा सक्ता हे ? इतपर कहते है-- | 


शाख्योनित्नात्‌ ॥ १।१।२३॥ 


शाञ्चयो नितवात्‌-राख ( वेदम उस ब्रह्मको जगतक्रा कारण बताया गय 
है, इसख्ि ( उसको जगत्का कारण मानना उचित हं ) । 

व्याख्या-तेदमे जिम प्रकार ब्रह्मे सस्य, ज्ञान अर अनन्त ( ते० उ० 
२। १) आदि खक्षग व्रताये गये ई, उसी प्रकार उसका जगत्य कण भा 
वरताया गया है । # इसघ्ि पूर्वसूत्रे कथनानुसार पररह परमेश्वरको जगत्‌की 
उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रख्यका कारण मनना सवथा उचित ही हे । 

तम्बन्ध-मरत्तिका आदि उपादानोसे षट आ/दे वस्तुओं रचना करने- 
वाठे कम्भकार आदी मापि बहमक्नो जगतका निमित्त कारण बतलाना तो 
युक्तितङ्गत है; परन्तु उपे उदान कारण कते माना जा सक्ता हं १ इत्प 
कहते हँ-- 


॥ | 


तत्तु समन्वयात्‌ ॥ १।१।४॥ 


वहार्य॑मग्राद्यमलक्षणमचिन्त्यमञ्पदेश्यमेकास्मप्रत्ययसारं प्रपन्नोपदामं शान्तं शिबमदरैतं 
चतुथं मन्यन्ते स आरमा स चिन्ञेयः ॥ ( मा० उ० ७) 
 भज्ञो न भीतरी ओर भरजञावा्ा दै, न बाद्ी ओर प्रजञावाद्य हैः न दोनो ओर 
गरजाव्ाखा ह, न प्रशनघन दै, न॒ जाननेवाखा है, न नदीं जाननेवा्य है, ज। देखा नदीं ` 
गया है, जो व्यवहारं नदीं टा्रा जा सकता, जो पकडनेमं नदीं आ सकता, जिसक्रा 
कोई रक्षण नहीं रै, जो चिन्तन करम नदीं आ सृताः जो वतशानेमं नदी आ सक्ता, 
कमा आस्माकी प्रतीति दी जिसका सार है, जिसमें प्रपञ्चक सवथा अमाव दै, एेसा 
सर्वथा दान्त; कल्याणमय अद्वितीय त परब्रह्म प्ररमास्माका चतुथं पाद दै, इस प्रक्रार 
त्रदज्ञानी मानते ६ । बह परमात्मा दै, ब जाननेबोग्य दे | 
@“पुप योनिः सर्व॑स्य, (मा० उ० ६ ) "यद्‌ परमात्मा सम्पूणं जगत्‌का कारण ई ।१ 
"यतो वा मानि शतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति 1 यरप्रयन्स्यभिसविरान्ति । 
तद्विजिज्ञासस्व । तद्रशचेति ।› ( पै० ० ३ । ¶ ) प्ये सव प्रतयश्च दीखनेवाल प्राणी. 
जिते उस्पन्न ते ई, उन्न शोर जिसके सरे जीवित रषे ट तथा अन्तमं प्रयाण 
करते हृष जिस प्रवेश करते ई, उसको जाननेकी ण्डा कर वी न्च ट ।' 


| 
| 
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तुतथा; तत्‌=बह ब्रहम; समन्धयात्‌-समस्त जगते पृणंरूपसे अनुगत 
( व्याप्त ) होनेके कारण ( उपादान भी है ) । 
व्याख्या-जिस प्रकार अनुमान ओर शास््र-प्रमाणसे यह सिद्ध होता है 
कि इस विचित्र जगत॒का निमित्त कारण परब्रह्म परमेश्वर है, उसी प्रकार यह्‌ 
भी सिद्धै कि बही इसका उपादान कारण भी है; क्योंकि बह इस॒ जगते 
पूर्णतया अनुगत ८ व्याप्त ) है, इसका अणुमात्र भी परमेश्वरसे शून्य नहीं है । 
्रीमद्वगवद्रीतामे भी भगवान्‌ने कहा है कि (चर या अचर, जड या चेतन, रसा 
कोई भी प्राणीया भूतसमुदाय नहीं है, जो सुञ्ञसे रहित हो ।' ( १० । ३९.) 
. भ्यह सम्पूणं जगत्‌ मुक्षसे व्याप्त है |' ( गीता ९। ४) उपनिप्रदोमे भी 
स्थान-स्थानपर यह. बात दुहरायी गयी है किः “उस परत्रह्म परमेधरसे यह समस्त 
जगत्‌ व्याप्त है |! 


सम्बन्ध- साख्यमत अनुसार तरिगुणासिमिका प्रकृति मी समस्त जगतमें 
व्याप्त है, र व्यािरूप हैतुते जगतका उपादान रण व्रह्मको ही क्यों 
मानना चाहिये. प्रक्मतिको क्यो नही ? इतपर कहते ह-- 


ईक्षतेनीराब्दम्‌ ॥ १।१।५॥ 


इषतेः=शृतिमे शकष भातुका प्रयोग होनेके कारण; अशब्दम्‌ ~रब्द- 
प्रमाण-शन्य प्रधान -( त्रिगुणामिका जड प्रकृति ); न=जगत्का कारण नहीं है । 

व्याल्या-उपनिपद्रोमं जहोँ सृषिका प्रसङ्ग आया है, बहो शक्ष धातुकी 
करियाका प्रयोग इआ है; जसे "सदेव सोम्येदमम्र आसीदेवमेवाद्ितीयम्‌, ( छ ० 
उ०६।२।१) इस्‌ प्रकार प्रकरण आरम्भ करके 'तदश्त बह स्यां प्रजा- 
येय' ( ० उ० ६।२। ३ ) अर्थात्‌ स॒ सतनं ईश्षण---सुङ्कत्य विया विं 
मं बहुत हो जाऊं, अनेक प्रकारसे उत्प होः |, रेसा कहा गया द । इसी 
प्रकार दूसरी जगह भी “आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीत्‌, इस प्रकार आरम्भ 
करके 'स॒ इशत सखेकान्तु सुरज (एे० उ०१ | १। १) अर्थात्‌ 
उसने ईक्षण- विचार किया कि निय दही भै लोकोकी रचना करट ।' 
दसा कहा है । परन्तु त्रिगुणात्मिका प्रकृति जड है, उसमे श्षण या सङ्कल्प नही 


8 दंशावास्यमिद्‌ ९ स्रं यक्किल्च जगत्यां जगत्‌ । ( ईया० ९ ) 
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वन सकता; क्योकि बह चेतनका धमं है; अतः शब्दप्रमाणरहित प्रधान 
( जड म्रङरृति ) को जगतका उपादान कारण नहीं माना जा सकता | 

सम्बन्ध-ईक्षण या सङ्कल्प चेतनका धम होनेपर मी गोणीवुत्तिते अचेतन- 
के द्यि योगम ताया जा स्रकना है, जते लोकम कहते हं “अश्क 
मकान अव गिरना ही चाहता ह ।` इती प्रकार यहां मी रक्षण-क्रियाका सम्बन्ध 
गोणरूपते त्रिगुणासिका जड प्रतिके साथ मान टया जायतो क्या ह्यति है? 
हतप कहते है-- ` 

गोणश्े्नात्मशाब्दात्‌ ॥ १। १।६॥ 

चेत्‌=यदि कहो; गोणरक्षणका प्रयोग गौणडत्तिसे ( प्रकृतिक्रे स्यि ) 
हआ है; नतो यह ठीक नहीं है; आत्मशब्दात्‌ क्योकि वहो “आत्म'शब्दका 
प्रयोग हे | 

व्याल्या-ऊपर उदृधृत की इई देतरेयकी श्ृतिमे इक्षणका कर्तां आत्माको 
बताया गया है; अतः गौण-इत्तिसे भी उसका सम्बन्ध प्रकृतिके साथ नहीं हो 
सकता । इसच्िये प्रकृतिको जगत्का कारण मानना वेदक अनुकूढ नदीं है | 

सम्बन्ध-“जात्मः च्ब्दका प्रयोग तो मन, इन्द्रिय आर शरीरके स्वि भी 
आता है; अतः उक्त श्रुतिमें “जआत्माःको गौणर्ूपते प्रकतिका वात्रक मानकर 
उसे जगतका कारण मान दिया जाय तो क्था जाप्रत्ति हे ? इसपर कहते है- 

तनिष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ॥ १। १।७॥ 

तन्िष्टख-=उस जगत्कारण ( परमात्मा मं सित होनेवलेकी; मोक्षोपदेशात्‌ 
मुक्ति बतखायी गयी है; इसखिये (बहो प्रकृतिको जगत्कारण नही माना जा सकता ) । 

व्याल्या-रै्तिरीयोपनिपद्की दूरी वो साते अनुत्राकमे जो सुधि 
ग्रकरण आया है, बहौ स्पष्ट कदा गया है कि "तदात्मानं खयमकुरुत,- “उस 
रमन खयं ही अपने आपको इम जड-चेतनातमक जगते खपे प्रकट विया ।' 
साथ ही यह भ बताया गया है किं १यह जीवरास्मा जवर उस आनन्दमय परमात्मामे 
ति करता-- स्थित होता है, तव्र यह अमय पदको पा छेत हे ।' इसी प्रकर 
छान्दोग्योपनिपदूमे भी ॒शेतकेतुके ग्रति उसुक्रे पतान उस परम कारणमे सित 
होनेका फठ मोक्ष बताया है; किन्तु प्रकृतिमे स्थित होनेमे मोक्ष होना कदापि सुम्भवर 
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हि 1 # 
"नहीं है, अतः उपगरक्त श्ुतियोमिं आत्मा, शाब्द प्रकृतिका वाचक नहीं है; इसीखयि 
प्रकृतिको जगत्का कारण नहीं माना जा सकता | 
- सम्बन्ध-उक्त श्रुतियोमे जया हुआ “अत्माः चब्द्‌ ्रकतिका वाचक नही 
हे सकता? इसमे दूसरा कारण वलते हं-- 
इ क 
हयत्वावचनाच ॥ १।१।८<॥ 
 हेयत्वादचनात्‌=्यागनेयोग्य नही बताये जानेके कारण; चमी ( उस 
प्रसङ्गमं "आत्मा, इष्द प्रकृतिका वाचक नहीं है ) । 
व्याख्या-यदि “आत्मा, शब्द वहाँ गीणडृत्तिसे प्रकृतिका वाचक होता तो 
आगे चठ्कर उसे त्यागनेके घ्य कहा जात! ओर मुख्य आत्मामे निष्ठा करनेका 
उपदेश दिया जाता; किन्तु एसा कोई वचन उपड्ब्ध नहीं होता है । जिसको 
जगत्का कारण वताया गया है, उसीमें निष्टा करनेका उपदेश किया गया है; 
अतः परब्रह्म परमात्मा हौ “आत्मशब्दका वाच्य है ओर बही इस जगत्का 
' निमित्त एवं उपादान कारण है । 
सम्बन्ध-जात्मा" की ह्‌ मति इत्र सङ्गमे (तत्‌ शब्द मी श्रकृतिक 
वाचक नही हं; यह तिद कने तिमि दूरा हेत प्रस्तुत करते है-- 


खाप्ययात्‌ ॥ १।१।९॥ 

खाप्ययात्‌-अपनेमे व्रिखीन होना बताया गया है, इपघ्ि ( सत्‌ शब्द भी 
जड प्रकृतिंका वाचक नहीं हो सक्ता ) । 

व्वास्या-अन्दो्योपनिषद्‌ (८६। ८।१) में कहा है कि यत्तत्‌ पुरुपः 
खपिति नाम सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति खमपीतो भवति. तस्मादेन ^ 
खपितीत्याचक्षः अथत्‌ हे सोम्य | जि अवस्थामं यह पुरुप ( जीवारमा ) सोता 
है, उस्‌ समय यह सत्‌ ( अपने कारण ) से सन्न ८ संयुक्त ) होता है; ख- - 
अपनेमे अपीत--त्रिीन होता है, इसघ्ि इपे “खपिति कहते ह |: 





~~~ 
% या खर ( अपने ) मे व्रिटीन दोना कशा गया द; अतः यह सन्देह दो सकता 
दकि श्छ शब्द्‌ जीवात्माका दी वाच £, इसद्िये वशी जगत्‌का कारण ह, परन्तु पेता 
खमश्षना टीक नदीं टै क्योकि पठे जोवात्माका सत्‌ ( जगत्के कारण ) से संयुक्त दोना 
चताकर उसी सत्को पुनः शखः नामपे कश गया है ओर उसी आत्रासाके बिन 
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इस प्रसङ्गमे जिस सत्को समस्त जगत्का कारण वताया है, उसीमें 
जीवात्माका वरिीन होना कहा गया है ओर उस सतक उसका खखरूप वताया 
गया है | अतः यँ “सत्‌” नामसे कहा हआ जगत्का कारण जडतत््र नहीं 
हो सकता । 
तम्बन्ध-यही बात प्रकारान्तरते पुनः सिद करते हं 
गतिसामान्यात्‌ ॥ *१।२।१० ॥ 
गतिसामान्यात्‌=्भी उपनिषद्‌-वाक्योका परवाह समानरूपसे चेतनको ही 
जगत्का कारण वतानेमे है, इप्ि ( जइ प्रकृतिको जगता कारण नहीं माना 
जा सक्ता ) । 
वयास्या--'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः, ( ते० उ० २ । १) 
(निश्चय ही सर्वत्र प्रसिद्ध इस परमात्मासे आवपधश उन आ | “आत्मत 
एवरेद्‌« सर्वम्‌, ( छ० उ० ७ । २६। १ }--“परमात्मासे ही यह सव कुछ 
उत्यन्न दृआ है ।› “आत्मन एष प्राणो जायते ( प्र० उ० ३ । ३ )--परमात्मासे 
यह प्राण उत्न्न होता है ।› (एतस्माजायते प्राणो मनः सर्वेन्धियाणि च । खं 
वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विस्य धारिणी ।' ( मु° उ० २।१।३)- इस 
पसरसे प्राण उत्यनन होता है; तथा मन ८ अन्तःकरण ), समस्त इन्दर्याः 
आकाश, वायु, तेज, जल ओर सम्पू प्राणर्योको धारण करनेवाडी परथिवी-ये 
सव उत्यन्न होते है । इस प्रकार समी उपनिषदू-वाकयमिं समानरूपते चेतन ` 
परमात्मा ही जगत्का कारण बताया गया है; इसख्ये जड प्रकृतिको जगता 
कारण नहीं माना जा सक्ता । 
तम्बग्ध-युनः श्रुति-प्रमाणसे हसौ वातकरो टढ करते हए इस प्रकरणको 
समाप्त करते हं-- 
श्रुतत्वाच्च ॥ २।१।११ ॥ 
शरुततवात्‌-तिडारा जगह-जगद यही वात कही गी दै, इस्यि; च 
भी ( पर्न परमेश्वर ही जगत्क्रा कारण सिद्ध हाता हे )। 
नेक बात कदी गयी दे ।“ विलीन नेवा वस्तुसे खयक्रा अधिष्ठान मिनन ्टोता , अतः 


न डीन दोनेवाली वस्तु जीवास्मा दै ओर जिम वह रीन होता है, वह्‌ परमारमा दै । इसलिये 
ग स ही “सत्‌ःके नामसे जगत्‌का कारण बताया गया, यदी मानना ठीक | 
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व्याल्या-'स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कथिजनिता न चाधिपः | 
( शचेता० उ० ६ | ९ )--“्वह परमातमा सवका परम कारण तथा समस्त 
करणोके अधिष्ठतारओंक भी अधिपति है । कोई भी न तो इसका जनक है ओर 
न खामी ही है | (स॒ विश्कृष" ८ श्वेता० ६ । १६ )--+वह परमात्मा समस्त 
वि्चका सरष्टा हे ।' (अतः समुद्रा गिरय सर्वै (मु० उ०२।१।९)- 
॥इस॒परमेश्चरसे समस्त समुद्र॒ ओर प्रत उत्पन इए ह ।'- इत्यादिरूपे 
उपनिषददोमिं स्थान-स्थानपर यही वात कही गवी है किं सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, 
परब्रह्म परमेश्वर ही जगत्का कारण है; अतः शरुति-प्रमाणसे यही सिद्ध होता है 
कि स्वाधार परमारमा ही स॒म्ू्णं जगत्का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है; जड 
प्रकृति नहीं । 


सम्बन्ध स्वाप्ययात्‌? 1 ¢ । ९ सूत्रम जीवात्माके सख ८ परमात्मा ) मे 
व्ल होनेको बत कहकर यह पिद शिया गया @ जड अरह्ति जगत्का 
कारण नही हे । कन्द शस" स््द प्रतय वेतत ( जीवात्मा ) के अर्थे मी 
शति हं; अतः यह तिद क्रनेफे छिथ रि म्रत्करषेतन म जगत्पा कारण 
नही ह, आगेका प्रकरण आरम्म किप जाता ह । 


तैत्तिरीयोपनिपदकी बघ्ानन्दवह्ठीमे खिकी उतयत्तिका वर्णन करते हए 
स्वात्मरकह्प पर्रम परमेधरते हौ आकाश आरके करमते सि वतायी गयी ह। 
( मह † {१० ७.) । उती भसङ्गमे अकमय, प्राणमय, मनोमय, तिन्ञानमय 
आ आनन्दमय इन पवाक वर्णन आथा हं | वहं कम्रः अवमयकरा प्राणमय- 
कर, पराणमयक्रा मनोमयो, मनोमयक्रा विन्नानमयको ओर विङ्गानमयका आनन्दमय- 
को जन्तराला वावा गया हं । आनन्दमवङ्म अनगरात्मा दूसरे क्षिक नही 
बताया यया ह; अपि तु उततीते जगत्की उत्पत्ति वताङर अनन्दकी महिमाक्रा 
वगन करते हुए सर्वात्मा आनन्दमयक्रो जाननेका फल उसीकी आकि वताया गया 
जीर वही ब्हमानन्दवष्ठीको समाप्त कट दथा गया है । 


, यह। यह श्ररन उटता हं कि इत प्रकरणे आनन्द मव नामसे तका वर्णन 
जा €» एरमन्वरक्र { या जीवरात्माका १ अथवा अन्य र्ती ? इतपर कहते है 


आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ ॥ १।२।१२॥ 
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स न 
अभ्यासात्‌-श्ुतिमे वारंवार "आनन्द" उाब्दका बरक छिये प्रयोग होनेके 
कारणः; आनन्दमयः=“आनन्दमय, राब्द्‌ (यहा परब्रह्म परमेश्वरका ही वाचक है ) | 
व्यार्या-किंसी वातको दृढ कनेकरे ख्य वारंवार दुहरानेको “अभ्यास? 





` कहते है । तैत्तिरीय तथा बृहदारण्यक आदि अनेक उपनिषदोमे (आनन्द शाब्द 


का ब्रह्मके अर्थम वारंवार प्रयोग इआ है; जसे--तैत्तिरीयोपनिषद्की ब्रहवर्वीके 
छठे अनुवाकमे “आनन्दमयः का वर्णन आरम्भ करके साततरे अनुवाकमें उसके 
स्यि रसो वै सः । रसभ छयेवायं कष्वाऽऽनन्दी भवति । को दयेवान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ 
यदेष आकाड आनन्दो न स्यात्‌ । एष द्येवानन्दयाति ८ २ । ७ ) अर्थात्‌ ध्वह 
आनन्दमय ही रस॒स्वष्प है, यह जीवात्मा इस रसस्वरूप परमात्माको पाकर आनन्द- 
यक्त हो जाता है । यदि वह आकाशकी भोति परिषुणं आनन्दस्वरूप परमात्मा 
नहीं होता तो कौन जीवित रह सकता, कौन प्रार्णोकी क्रिया कर सकता 
सचप्नच यह परमात्मा ही सको आनन्द प्रदान करता है | एसा कहा गया है । 
तया म्तेषाऽऽनन्दस्य मीमासा मव्रति,' “एतमानन्दमयमात्मानमुपसंकामति 1 ८ ते० 
उ०२।८) आनन्दं ब्रह्मणो व्रिदरान्‌ न विभेति कुतश्चन।' ८ तं ०३०२।९ ) 
(आनन्दो ब्र्षति व्यजानात्‌ ८ ते ० उ० ३ । ६ ) "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" ( बृह 
उ०३।९।२८)--इत्यादि ग्रकारसे श्रति्योमं जगह-जगह परब्रहमके अर्थमे (आनन्द 
एवं (आनन्दमयः शब्दका प्रयोग हआ हं । इसलिये आनन्दमयः नामसे यहोँ 
उस सू्व॑शक्तिमान्‌ , समस्त जगतकरे परम कारण, सर्वनियन्ता, सर्वव्यापी, सके 
आत्मस्वरूप परब्रह्म परमेश्वरका ही वर्णन है, अन्य किंसीका नहीं । 


.सम्बन्ध-यहां यह शङ्का होत है कि आनन्दमय" शच्धमे जो “मद्‌” 
्रत्यय है, वह विकार अर्थकर बोषक हे ओर परत्रह्म परमात्मा निर्विक्रर हं । 
अतः जिस प्रकार अकमय आदि श्चब्द दश्च वाचक नही हं, वैते ही, उन्ही 
के साथ आया हा यह “आनन्दमयः चष्ट भौ परत्रक्षकरा बाच्रक नही होना 
चाहिये । इतपर कहते हं-- 


विकाराब्दान्नेति चेन्न प्राच्चयोत्‌ ॥ १।१।१३॥ 


चेत्‌-यदि को; विकारशब्दात्‌--मयद्‌ प्रत्यय विक्रारका बोधक होने; 
नआनन्दमय शब्द ब्रहमका वाचक नदी हो सकता; इति=ता यह कथन; न= 
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ठक नहीं है; प्राचुर्यात्‌ =्योकि “मयटः प्रत्यय यहाँ प्रचुरताका बोधकं है 
( व्रिकारका नहीं ) । 

व्याल्या-^तदमकृतवचने मयद्‌ › (पा° सू० ५। ४।२१) इस पाणिनि- 
सूत्रके अनुसार प्रचुरताक्रे अर्थम भी “मयद्‌, प्रत्यय होता है; अतः यहाँ 'आनन्द- 
मयः शब्दम जो *मयद्‌, प्रत्यय है, बह विकारका नही, प्रचुरता-अर्थका ही वोधक 
हे अर्थात्‌ वह ब्रह्म आनन्दघन है, इसीका चतक है । इसख्य यह कहना ठीक 
नदीं है विः (आनन्दमय, इाब्द ब्रह्मका वाचक नहीं हो सकता । परब्रह्म परमेश्वर 
आनन्दधनस्वह्य है, इसख्यि उसे (आनन्दमय, कडन। सर्व॑था उचित है । 

सम्बन्धग्रह यह जिन्नासा होती हं कि जव “मयद्‌' प्रत्यय विकारका 
बोधक मी होता है, तव यह उते प्रचुरताका ही बोधक क्यों माना जाय? 
विक्ारबोधक क्यो न मान टिया जाय ? इसपर कहते है-- 


तद्धतुग्यपदेश्ाच्च ॥ १ । १।१४॥ 

तदूधेतुम्यपदेशात्‌-( उपनिपदोमं ब्रह्मको ) उस आनन्द्का हेतु वताया 
गया है, इसण्यि; च=भी ( यहौँ मयट्‌ प्रत्यय विकार-अर्थका बोधक नहीं है ) । 

व्यार्या-पूर्वाक्त प्रकरणमे आनन्दमयक्मो आनन्द प्रदान करनेवाडा वताया 
गया है ( ते० उ०.२1 ७ ) । जो स॒वको आनन्द प्रदान करता है, वह स्वयं 
आनन्दघन है, इसमे तो कहना दही क्या है; र्योकि जो अखण्ड आनन्दका 
मण्डर होगा, वही सदा स्॒रकौ आनन्द प्रदान क्‌ सकेगा । इखि यहाँ मयद्‌ 
्रत्ययको विकारा वोधके न मानकर प्रचुरताका वोधक मानना ही ठीक दै । 

सग्वन्ध-शवल मयट्‌ प्रत्यय प्रचुर ताका योधक होनेते ही यह “आनन्द- 
मय शब्द्‌ बद्मका वाचक है, इतना ही नही, किन्ह- 

मान्त्रवणिकमेव च गीयते ॥ १।१।१५॥ 

चतथा; मान्त्रवर्णिकम्‌=मन्त्रक्षरोम जिसका वर्णन का गया है, उस 
ब्रह्मका; एव ही; गीयते=( यहाँ ) प्रतिपादन करिया जाता है (इसुब्ि मी 
आनन्दमय ब्रह्म ही हे ) | 

व्याल््रा-तत्तिरीयोपनिपदूकी ब्रहमानन्दवह्वीके आरम्भे जो यह मन्त्र आया 
है कि-्सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म | यो वेद निदितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । 
सोऽलुते सरबान्‌ कामान्‌ सढ्‌ प्रहमणा विपिता अर्थात्‌ श्रह्म सत्य, ज्ञानस्वरूप 
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5 
ओर अनन्त है । वह ब्रहम विञ्ुद्ध आकारास्वरूप परम धाममें रहते हए ही सवर 
के हृदयरूप गुफामे चपा हज ह । जो उसको जानता है, वह सवको भटी- 
भोति जानने्राले ब्रह्करे साथ समस्त भोगोका अनुभव करता है ।' इस मन्रद्रारा 
वणित ब्रह्मको यहँ “मान्त्रवर्णिक' कहा गया है । जिस प्रकार उक्त मन्त्रम उस 
परब्रह्मका सवका अन्तरात्मा बताया गया ह, उसा प्रकार ब्रह्मण-प्रन्थमे “अनन्द्‌- 
मय'को सुव्रका अन्तरात्मा का हे; ईस प्रकार दोनों स्थरकी एकताके य्य यही 
मानना उचित हं किं 'आनन्दमय, श्र यहां ब्रह्मका ही वाचक हँ, अन्य किसी- 
का नहीं । 

सम्बन्ध-य दि “आनन्दमयः चब्दको जीवात्ाक्रा वाचक मान छया जाय 
तो क्या ह्यनि हे ? इतपर कहते ह- 


नतराऽचुपपत्तः ॥ १।१।१६॥ 


इतरः हसे भिनन जो जीवात्मा हं, बह; न =अनन्दमय नहीं हो सकता; 
अनुपपत्तेः क्योकि पूरवापरके वर्णनसे यह बात सिद्ध नही होती । 

दयारया-तत्तिरीयोपनिषद्की बह्मानन्दव्छठीमे आनन्दमयका वणन कनेक 
अनन्तर यह वात कही गयी है कि “उस आनन्दमय परमात्मने यह इच्छा कीं 
कि म बहुत हो्जँ; पिर उसने तप ( सङ्कल्प ) किया । तप करके इस समस्त 
जगतकी रचना की ।' ८ तं० उ० २ । ६ ) यह कथन जीवात्माके छिये उपयुक्त 
नहीं द; क्योकि जीवात्मा अत्पज्ञ आर परिमित शक्तिव्राल्म है; जगत्की रचना 
आदिं कायं केकी उसमे सामथ्यं नहीं है । अतः आनन्दमयः द्द्‌ जीवाता- 
का वाचक नहीं हो सकता । 


सम्बन्ध-यही वात तिद करने$े ठिये दतरा कारण वतत्मते है-- 
भेदव्यपदेशाच्च ॥ १। १। १७॥ 
भेदव्यपदेशात्‌ जीवात्मा ओर परमात्मा एक दूसरेते भिन्न वतस्य 
गया है, इसलिये; चभ ( “आनन्दमय, शब्द्‌ जीवात्माका वाचक नहीं हो सकता )। 
व्यास्या-उक्त वीमे अगे चख्कर (सातत्रं अनुत्राकमं) का है कि ध्वह जा 
उपरकरे वर्णनमें ुकरेत'नामसे कह] गया है, वही रसस्वरूप ह । यह जीवात्मा 


इस॒ रसस्त्रखूप परमात्माको' पाकर आनन्दयुक्त हो जाता ह ।' इस प्रकार यहाँ 
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शा 
प्रमात्माको आनन्ददाता ओर जीवात्माको उसे पाकर आनन्दयुक्त होनेव्ाल वताया 
गया है । इससे दो्नाका भेद सिद्ध होता है । इसि भी (आनन्दमय' शाब्द 
जीवात्माका वाचक नहीं हे । 

सम्बन्ध-आनन्द्का हेतु जो स्तगण ह, वह भिगुणासिका जड प्रतिमं 
मी ्रिचमान हँ ही; अतः “आनन्दमय” शब्दको प्रतिका ही वाचक त्योंन 
मान छ्य जाय १ इसपर कहते हं- 

कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥ १।१।१८॥ 


चतथा; कामात “आनन्दमय।म ) कामनाका कथन होनेसे; अचुमाना- | 


पेक्षा=( यौ ) अनुमान-कल्पित जड प्रकृतिको आनन्दमय, शब्दसे ग्रहण करने- 
की आवदयकता; न=नहीं है । 

व्यास्या-उपनिषदूमम जदा “आनन्दमय'का प्रसङ्ग आया है, वहाँ “सोऽकाम- 
यत्‌, इस॒॒वाक्यकरे दारा आनन्दमयमे सृष्टिव्िंषयक कामनाका होना बताया गया 
हे, जो कि जड प्रकृतित च्ि असम्भव्र हे । अतः उस प्रकरणमे वर्णित (आनन्द 
मय शब्दसे जड प्रकृतिको नहीं ्रहण चिया जा सकता | 

सम्बन्ध-रत्रह्म परमात्माके पिव, प्रकृति या जीवात्मा कोड मी ^आनन्द- 
मय शष्दते हीत नहीं हो सकता; इस वातको दद्‌ करते इ९ प्रकरणका 
` उप्त॑हार करते है-- 

असिन्नस्य च तयोगं शास्ति ॥ १।१।१९॥ 

च इसके सिवा; अस्िन्‌-इस प्रकरणम ८ भ्रति ); अस्य ~इस जीवारमाका; 


त्दुयोगम्‌=उस आनन्दभयसे संयुक्त दोना ८ मिक जाना ); शास्ति-जतल ती है 


` ( इसथ्यि जड तत्र या जीवातमा आनन्दमय नहीं है ) । 


व्वार्धआा-त० उ०( २] ८) म शति कहती है रं स आनन्दमय परमात्माके ` 


तत्को इस प्रकार जाननेवाखा विद्रान्‌ अन्नमयादि समस्त दारीरोकरि आत्मघ्ठरूप 
आनन्दमय ब्रक्क्रो प्रात हो जाता है । बृहदारण्यके भी श्ृतिका कथन दै किं 
८८ अह्को जाननेवाला पुरुप ) ब्रह्मपर होकर ही श्रहममं छीन होता है" ( बृह ° 
उ० ४ । 9 । ६ ) | शुतिके इन वचसि यह खतः सिद्ध हो जाता है" कि जड 
प्रकृति या जीवातमाक्रो (आनन्दमय नदी माना जा सकता; वयोक्गि चेतन जीवात्मा- 
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००-१०-०० ०० व त्‌ अ 1 
। का जड प्रकृतिमे अथवा अपने ही-जैसे परतन्त्र दूसरे किसी जीवम ख्य होना 
। नहीं बन सकता । इसख्यि एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही (आनन्दमयः रब्द्का 
| वाच्यार्थ है ओर बही सुपर्णं जगत्का कारण है; दूसरा कोई नहीं । | 

| सम्बन्ध-तौतिरीय-श्रुतिमे जहो आनन्दमयका प्रकरण आया है” बह 








| 
| 
| 


भविन्नानमयः शरब्दते जीवात्माको महण किया गया है, किन्त वहदारण्यक् 
(४ । ४। २२ ) में शविन्नानमय? को हृदथाकराशचमे शयन करनेवाला अन्तरात्मा 
वताया गया है । अतः जि्नासा होती ह कन वहां शविज्ञानमय' शब्द जीवात्मा- | 
करा काचक हे अथवा बरह्मकरा ? इसी प्रकार छान्दोग्य ( ? । ¶ । $ मजी ` 
ूर्यमण्डतन्त्वती' हिरण्मथ पुरपका वर्गेन आघ्रा है" वहां भी चह श्ङा हयो 
सकती हे न इत मस्मे श्य अधिष्ठाता दैवताकरा वर्णन हुआ हे या.व्रसक्च ‹ 
अतः इसश्म निर्णय करनेके ठि आगेकषा प्रकरण आरम्भ क्रिया जाता है-- 


| 

। 

| 

। 

| अन्तस्तदर्मोपदेात्‌ ॥ १।१।२० ॥ 

अन्त=हृदयके भीतर शायन करनेवाला विज्ञानमय तथा सूयमण्डकरे मीत 
स्थित हिरण्मय पुरुप ब्रह्म है; तद्धर्मोपदेश्ञात्‌- योक ( उसमे ) उस ब्रस्मके 

। धर्मोका उपदेदा किया गया हे । 

व्याल्या-उप्यक्त वृहदारण्यकः-शृतिमे वर्णित विज्ञानमय पुरुपके व्यि इस 

| प्रकार वरिरोषण आये ै---सर्वस्य वदी सवस्येशानः सर्व्यािपतिः अस 

| स्र एष भूतपाठः" इत्यादि । तथां छान्दोग्यवणित सूय॑मण्डलन्तवर्ती पुरुपके 

| लि ' सर्वेभ्यः पाप्मम्य उदितः, ८ सव पार्ोसे ऊपर उठा हआ ) यह विशेषण दिया 

। गया है | ये विरोपण प्रह्म परमेश्वर ही सम्भव हो सकते हैँ । किमी भी सिति- 

| को प्राप्त देव, मनुध्य आदि योनियेमिं रहनेवाले जीवात्मकि ये धमं नही हो सकते। 

, इसि बरहा पररह परमेश्चरको ही विज्ञानमय तथा सूयंमण्डलान्तवतीं हिरण्मय 

। पुरुप समक्नना चाद्ये; अन्य किसीको नहीं । 

। 


तम्बन्ध-इती वातो तिद्ध करनेके लिये दूसरा हह अस्दत करते हं -- 


मेदव्यपदेशाच्चान्यः ॥ १।१।२१॥ 
चतय; मेदव्यपदेशात्‌-भेदका कथन होनसे; अन्यः-सूर्यमण्डलन्तव्ती 
हिरण्मय पुरुष सूर्यकरे अयिता देवतासे भिन्न ह । 
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~ व्यास्वरा-बरहदारण्यकोपनिषद्‌के अन्तर्यामित्रा्णमें कहा है कि--ध्य 
आदित्ये तिष्ठनादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य आदिव्यमन्तरो . 
यमयत्येष त आत्मान्त्ामयमृतः ।' अर्यात्‌ जो सूर्यम रहनेवाद् सूर्यका अन्तर्वतीं 
है, जिसे सूयं नहीं जानता, सूर्य जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर सूयक 
नियमन करता है, बह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ।' इपर प्रकार बहाँ 
सूयन्तिवती पुरुपका सूर्यके अधिष्ठा देवतासे भेद बताया गया है; इसख्यि बह 

हिरण्मय पुरुप सूकरे अधिष्ठाताते भिन्न प्रख्रह्म परमासा ही है | 


1 व्वा अक व्क क " उ -> च 


सम्बन्ध यहातकफे धिवेचनसे यह तिद्ध किया गया कि जगत्‌की उतत्ति, 
स्थिति ओर प्रल्यक्रा निमित्त ओर उपादान कारण पररह परमेधर ही हैः 
जीवात्मा या जड गङ्ति नही । तपर यह जिन्नात होती हे शति (श्म०उ० 
7 1 ९1 , मे जगत्क्री उत्पत्ति, त्थिति जीर प्रटयश्च कारण आकराश्चको मी 
बताया यया ह, क्रिर ब्यकरा लक्षण निशित करते हृ यह केसे कहा गया 
क्षि जिसे जगतकरे जन्म आदि होते है, बह वक्ष है । ऽतप कजे ह 


आक्रारस्तष्टिङ्गात्‌ ॥ १।१।२२ ॥ ` 
| आकराञ्च;=( वदां ) “अकार, शय्ट्‌ परतरह्म परमाताका ही वाचक है; 
तष्िङ्गात्‌-कयोषि ( उम मन्त्रम ) जो उक्षण वताये गये है, र उस त्रके ही है। 


5 व्यास्या-छन्दोम्य ( १।९ । १) मे इम प्रकार वर्णन आया है-- 
सवा ह्‌ बा इमानि भूतान्याकाशादेव समुखथन्त आकाशग््रतयस्तं यन्त्याकारो 
दषभ्यो ज्यायानाकादाः प्रायणम्‌ | अर्यात्‌ भ्ये समसत भूत ८ प्रत्र ओर 
समस्त प्राणी ) निःस॒न्देह आकाशते ही उत्पन्न होते ह ओर आकाटामं ही विलीन 
होते दं । आकारा ही इन सवते श्रेष्ठ ओर वज्ञ है । वही इन सवका परम 
आधार हं | इसमें आकारकरे स्मि जो विरोपण आये दै, बे भूताकारामे सम्भव् 
नही है; क्योकि भूताकादा तो खयं भूतोकि समुदाये आ जाता है | अतः उसते 
भूतसमुदायकरी या प्राणिर्योकी उत्पत्ति वतखना घुसङ्गत नहीं है । उक्त लश्षण 
एकमात्र प्रह परमातमामं ही सुङ्गत हो सकते है । वही स्वशरे्ट, सवते बड़ 
ओर सर्वाभार है; अन्य कोर नदीं । इसब्यि यही सिद्र होता है कि उप रतिम 
आकारा" नामसे परब्रह्म परमेश्वरको ही जगता कारण बताया गया है । 


9 किध सा हि का मा कि ~ ~ न ~ = नह 
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| 
| सूघ २२--२४ | अध्याय १ १५ 
| >) 7, 
॥ सम्बन्ध-अय प्रश्न उठता ह शति (छ० उ० ?९। 2९ | ५ मेँ 
। आकार्चकी ही मति श्रागको मी जगत्का कारण वतत्मथा गवा हैः वहा श्राणः 
| च्ब्द क्रितका वाचक ह ? इसपर कहते है-- 
| अत एव प्राणः ॥ १।१।२२३॥ 
| अत्‌ एव=इसीष्ि अर्यात्‌ शतिमें कहे इए लक्षण ब्रह्मं ही सम्भव दै, इस 
। कारण वहोः प्राणः=मण ( भीब्रह्महीदै)। 
| व्याल्या-छन्देग्य (१ । ११।५) मे कहा कि स्वणि हवा 
¡ इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसंविशन्ति प्राणमभ्युजिहते ।› अधात्‌, (नश्चय हीये 
| सव भूत प्राणम दी विन हेते ह ओर प्राणते ही उन हात हं । य॑ रक्षण 
प्राणवायुमे नीं घ्रट सके; क्योंकि समस्त प्राणिर्योकी उत्पत्ति, स्थिति अर्‌ ब्रड्- 
का कारण प्राणवायु नहीं हो सकता । अतः यहाँ श्राण' नामपे ब्र्मक ह वणन 
हुआ है, एसा मानन। चादिये । 
सम्बन्ध प्रकरणम तो बशषसूवक् ठश्चण होनेसे आक्र तथा प्राणका 
ब्रह्मका वाचक मानन। उदित हे; किन्तु छन्दोगयो्रनपर (२। २२।५८१ 
मे जिस स्वोपि ८ तेज )को समस्त विते ऊपर सरवध्रेष् परमधाममें अक्राित 
वताया हं तथा जिसकी शरीरान्तर्वर्ती पुरुपमे स्थित ज्योति साथ पकता बताया 
गयी हे, उत लिये वहा कोह एसा लक्षण नहा वत्ताया गवा ह जिससे उसको 
न्क वाचक माना जाय । इसलिये यह जिन्नात होती हे क उक्त “यौति” 
ज्ब्ड कितक्ा बाचक हे ? इतपर कहते टं 


उ्योतिश्वरणाभिधानात्‌ ॥ १।१।२४॥ 


चरणाभिधानात्‌-८ उस प्रसङ्गमे ) उक्त ज्योतिकं चर पादोका कथन हन- 
से; ज्योतिः=“ज्योतिः' शब्द बहा ब्रह्मा वाचक ह । 


व्याल्या-छन्दोग्योपनिषद्के तीसरे अध्यायमे "वयोनिः"क बणंन इम्‌ प्रकार 
हज है-- अथ यदतः परो दिवां उ्योतिर्दप्यते व्रिशवतः पृषु सवतः पृष्ेष्वनुत्तमे 
पर्मेखोक्रषिदं वव्र तयदिदमस्मिनन्तः पुरूपे ज्योतिः ।* (३।१३।७) अथात्‌. जा 
इस खर्गजेकपे ऊपर परम अ्योति ग्रकारित हो रदी हैः बह समस्त विश्वकर परषटपर 
(सबक्रे उप्र ), जिससे उत्तम दूसरा कोई खोक नही हं, उस स्वात्म परमधामम 


= त 0 ` पि र ० ८ ट" 9 
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प्रकारित हयो रही है, बह निस्सन्देह यही है जो किं इस पुरुषमे आन्तरिक उयोति 
है ।› इस प्रसङ्गम आया हआ “उयोतिः शब्द जड प्रकारका वाचक नहीं है, यह 
वात तो इसमे वणित ल्क्षणोंसे ही स्पष्ट हो जाती है । तथापि यह “उ्योतिः शब्द 
किसका वाचक है ? ज्ञानका या जीवात्माका अथवा ब्रहमका ? इसका निर्णय नही 
हाता; अतः सूत्रकार कहते है कि यहाँ जो “उ्योतिः' शब्द आया ह, वह ब्रह्म 
का ह वाचक हं; क्योकि इसके पूर्रं॑बारहवे खण्डे इस ज्योतिर्मय ब्रह्मके चार 
दका कयन है ओर समस्त मूतसमुदायको उसका एक पाद बताकर शेष तीन 
परादाका अगृतल्लरूप तथा परमभाममं सित ॒वताया है ।# इसुख्यि इस प्रसङ्गे 
आया हआ (अयोतिः› शब्द ब्रहमके सिवा अन्य किसीका वाचक नहीं हो सकता । 

_ माणकयोपनिपदूम आत्मके चार पारदोका वर्णन करते हए उसके दूसरे 
पादकं तजस कडा ह । यह (तेजस भी "व्योतिः"का पर्याय ही हे | अतः 
“्योतिः "की भति (तजसः शब्द भी ब्रह्मा ही वाचकः है, जीधात्मा या अन्य 
किसी प्रकाराका नही । इस वातका निर्णय भी इसी प्रसन्गके अनुसार समश्च 
खेना चाहिये | 
तम्बन्ध-यहां यह शङ्का होती ह छान्दोन्वोपनिपदके तीतरे अध्याय- 
# बारहवे सण्डमे “गायत्री नामते भकरणका आरम्म हज हे । गायत्री एक 
छक्र नाम्‌ हं । जनः उत्त प्रसङ्गमे बह्मका वर्णन हं, यह कैते माना जाय ? 
इतपर कहते है-- 

छन्वोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽर्षणनिगदात- 
४ € ः 
तथा हि दशनम्‌ ॥ १।२।२१५॥ 
चेत्यदि कहो ( उस प्कएणमं ); छन्दोऽमिधानात्‌=गायत्री छन्दका 
कथन होनके कारण ( उसीके चार्‌ पादोका वर्णन है ); नहे चार पारदोका 
वणन नहीं है; इति न =तो यह टीक नहीं ( करोति ); तथा=उस प्रकारके वर्णनद्रारा; 
% वह्‌ मन्त्र इस प्रकार -- 


, तावानत्य महिमा ततो ज्याया ९ पूकपः । पादो । त्रिपादस्या- 
चत दिवि ॥ ( छ० उभ ३।१२३। ६) ध 
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चेतोऽपेणनिगदात्‌ रह्म चित्तका समर्पण वताया गया है; तथा हि दनम्‌= 
वैसा ही वर्णन दूसरी जगह भी देखा जाता है । 
व्याल्या-पूवं प्रकरणम "गायत्री ही यह सव बुछछ है" ( ० उ० ३ । 
१२ । १ ) इस प्रकार गायत्री्न्दका वर्णन होनेसे उसीके चार पार्ोका वरँ 
वर्णन है, त्रह्मका नही; एेसी धारणा बना ठेना ठीक नहीं है; क्योकि गायत्रीनामक 
छन्दके लिये यह कहना नही बन सकता किं यह जड-चेतनात्मक सम्पूरणं जगत्‌ 
गायत्री ही है । इसल्ि यौ देसा समञ्नना चाहिये किं स॒चरके परम कारण 
सर्ातमक परब्रह्म परमेश्वरमे चित्तका समाधान करानेके घ्य उस ब्रह्मका ही वहाँ 
इस प्रकार गायत्री-नामते वर्णन किया गया है । इसी तरह अन्यत्र भी उद्रीयः 
प्रणव आदि नामेक द्वारा ब्रहमका वणेन देखा जाता है । सूर्म तस्मे वुद्िका 
्रवेदा करानेके खयि, किसी प्रकारक समानताको छेक स्थूऊ वस्तुक नामसे 
उसका वर्णन करना उचित ही है । 
सम्बन्ध-हस प्रकरणम “गायत्रीः अच्द वद्यका ही वाचक ह, इत वातकी 
पुटके स्थि दूसरी युक्ति प्रस्दत कते हं-- 
भूतादिपादव्यपदेश्षोपपत्तेर्चैवम्‌ ॥ १२।१।२६ ॥ 
 भूतादिपादव्यपदेश्चोपपततेः-( यदं शरहमको हौ गाय्रीके नामसे कहा 
गया है, यह माननेसे ही ) भूत आदिकी पाद बतलाना युक्तिसंगत हो सकता हैः 
इसख््यि; च=भी; एषम्‌=रेसा ही हे | 
व्यार्या-छखन्दोम्य (३ । १२.) के प्रकरणम गायत्रीको भूत, परथिवी, शरीर 
ओर हृदयरूप चार पादोसि युक्त बताया गया है | फिर उसकी महिमाका वर्णन 
करते हए पुरुप नामसे प्रतिपादित परब्रह्म परमात्माक्रे साथ उसकी एकता करके 
समस्त भूतोंको ( अर्थात्‌ प्राणि-समुदायको ) उसका एक पाद बतद्यया गया है ओर 
अगृतलरूप तीन पादोको परमधाम सित कहा गया है । ( छ० उ० ३ । 
१२।६) । इस वर्णनकी सङ्गति तभी खग सकती दै, जव कि "गायत्री शब्दको 
गायत्री-छन्दका वाचक न मानकर परब्रह्म परमात्माका वाचक माना जाय। 
इसखियि यही मानना ठीक है । 
सम्बन्ध-उक्त सिदान्तकी पिके चिवि सूत्रकार स्वयं ही श्नङ्का उपश्थित 
कटके उसका समाधान करते है-- 
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१८ चेदान्त-द्‌शेन [ पाद्‌ १ 
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उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्िन्नप्यविरोधात्‌ ॥ १।१।२७ ॥ 
चेत्‌-यदि कहो; उपदेशषभेदात्‌ =उपदेरमे भिनता होने; न=गयत्रीगब् 
्रहमका वाचक नहीं है; इति नतो यह कथन ठीक नही है; उभयसिन्‌ अपि= , 
क्योकि दो प्रकारका वणन होनेपर भी; अपिरोधात्‌-( वास्तवरमे ) कोई गरिरो 
नहीं ह । 
व्याल्या-यदि कहा जाय कि पूर्वमन्त्र(३।१२।६) मतो तन ` 
पाद्‌ दिव्य सेके रै" यह कहकर दिव्य ोकको ब्रहके तीन पादाका आधार | 
ताया गया है ओर बादमे आये इर मन्त्र (३ । १३ । ७) मे श्योतिः' 
नामसे वर्णित ब्रह्मो उस दिव्य लेकपे परे बताया है । इ प्रकारपर््ापरके बणेन- 
म भद्‌ होनेके कारण गायत्रीको बरन्नका वाचक वताना सद्भत॒ नहीं ह; तो यह 
कथन टीक नहीं है; क्योविः दोनां जगहे वर्णनको शंखोमे किंश्चित्‌ भेद होनपर , 
भी वास्तवरमे कोई विरोध नहीं है । दोनों स्थलेमिं शरुतिका उदेदय गायत्रीरब्द- । 
वाच्य तथा उ्योतिःशब्दवाच्य ्रहको सरवोपरिपरम भामे स्थित वतना ही ह । 


सम्बन्ध-^अत एव प्राणः” (£ । ।२२) इस सूत्रमे यह तिद किया गया 
है क शरुतिमे ग्राणः नामते ब्रह्ठकरा ही वर्णन है; जन्तु कौपीतफि-उपनिपद 
(२। २) मेंप्रतर्दनके प्रति इन्द्रे कषा ह फ “मै ज्ञानस््प प्राण हः -तु 
आयु तथा अश्रतरूपते मेरी उपासना कर ।' सधय यह जिन्नासा होती हं कि ¦ 
इक प्रकरणमे आया हज श्राणः शचन्द किनका वाचक है ? इन्द्रका ? प्राणवायुक्रा । 
जीवात्माका ? अथवा ब्रह्मक्रा ? इतपर कते हं-- . 


भाणस्तयाचगमात्‌ ॥ १।१।२८॥ 


प्राणः=पणराब्द ( यहो ग्रहका ही वचक है ); तथानुगमात्‌ क्योकि | 
प्ापरके प्रसङ्गपर विचार करनेते रसा ही ज्ञात होता है । | 

व्यास्या-इस प्रकरणमे पूर्वापर प्रस्॒गपर भटीमति विचार कलेस श्राणः 
ब्द श्रहका ही वाचक सिद्ध होता है, अन्य करंसीकः। नही; क्योकि आरम्म 
प्रतदं नने प्रम युरुपारथर्प चर मोगा है । उसके स्यि परभ दितपूणं॑इनद्रकं 
उपदेदामे कहा इभा राणः श्रह्म' ही होना चाहिये । अहयज्ञानसे वदकर दूस . 
कोर हितपू्णं उपदेदा नदीं हो सकता । इसक्रे अतिरिक्त उक्त प्राणको वर्ह ्रज्ञान- 
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छप बतखया गया है, जो किं ब्रहमके ही अनुरूप है तथा अन्तम उसीको 
आनन्दखरूप अजर एवं अमर कहा गया है । फिर उसीको समस्त सर्कोका 
पाटकः, अधिपति एवं सर्वेश्वर वताया गया है |# ये सव वाते ब्रहमके ही उपयुक्त 
ह । प्रसिद्ध प्राणवायु, इन्द्र॒ अथवा जीवात्माके स्यि एेसा कहना उपयुक्त नहीं 
हो सकता । इसघ्यि यही समञ्चना चाहिये कि यहा श्राणःशब्द ब्रहका ही वाचक है | 

सम्बन्ध-उक्त प्रकरणमें इन्द्रे रष्ट श्दोमें स्वयं अपनेकी ही आण कहा 
ह । इन्द्र एक प्रभावा देवता तथा अजर, अमर हं ही; फिर वहां श्राणः 
जथ्द्की इनद्रका ही वाचक क्यों न मान टिया जाय ¦ इ्तपर कहते है-- 


न॒ व्तुरात्मोपदेशादिति वेदध्यात्मसम्बन्ध- 


भूमा ह्यस्मिन्‌ ॥ १1 १।२९॥ 
चेत्‌=यदि कटो; वक्तुः वक्ता (इर ) का ( उदस्य ); आर्मोपदेलात्‌= 
अपनेको ही ग्राणः नामपे वतखना है, इसि; न =माणशब्दर ब्रस्मका वाचक 
नहीं हो सकता; इति=( तो ) यह कयन; ( न )=टीक नहीं है; हियोकिः 
असिन्‌-इस प्रकरणम; अध्यात्मसम्बन्धभूमा=अध्याससः्वन्धी उपदेशकी 
बहुता है | 
व्यारुया-यदि कहो वि इस प्रकरणम इन्द्रने स्पररूपपे अपने आपको ही 
प्राण वतदाया टै, रेसी परिशितिमे श्राण!राग्को इन्द्रका वाचक न मानरक्‌ 
रह्मा याचकः मानना ठीक नहीं है; तो एसा कहना उचित नहीं है; क्योकि 
इस प्रकरणम अष्यात्मस्बन्धी वर्णनकी बहृढ्ता है ।† यौ आभिदैविक वणन 
नहीं है; अतः उपास्यख्पते वतलया हआ तच इनदर नहीं हो सकता । इसय्ये 
यौ श्राण, शब्दको ब्रह्मका ही बाचक समञ्चना चाहिये । 
= 


| 
| 








© दपीतकि-उपनपदूमे यद पसद्न इय प्रकार | 
“स होवाच प्रतदुनस्स्वमे् वृणीष्व य॑ व्यं मनुप्याय हिततमं मन्यस इति" * ° {> 
( कौ०उ० ३। १) 
(स होवाच प्राणोऽस्मि प्रजञारमा । ( ० उ० ३। २ ) "एष प्राण एव प्रजञावमाञऽ- 
नन्दोऽजरोऽतः"“* ""* एष खोकयार एप स्मोकाधिपतिरेष सर्येशवरः 1» ( वौ० उ०३।९) 
¶ इस प्रसङ्गे अध्यात्मतम्बन्धी वर्णनकी बहुता किस प्रकार द, य पूर्वूतरकी 
रिष्पणीमं देखें । 
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२० | वेदान्त-द्ान [ पाद्‌ १ 


त 
भिजि. ० ०००००. १००६०.००६.०.१००.३.०...३०..॥ ७००००९७३ ००१०० ०० द.००००८० ६५ | 
तस्वन्ध-य्ह् यह प्रभ उता ह के यदि श्राणशचब्द्‌ इन्द्रका वाचक | 

नही हे तो इन्द्रने जो यह कहा कि “म ही श्नानसखरूप प्राण है, तू मेरी | 
उपासना कर । इत कथनकौ क्या गति होयी ? इसपर कहते है- | 
शाख्या तूपदेशो वामदेववत्‌ ॥ १ । १।३०॥ | 
उपदेश ;=( यदो ) इनद्रका अपनेको प्राण वतल्मना; त॒तो; वामदेववत्‌ | 
वामदेवकी भति; शासरदृ्टया-( केवर ) शा-दध्िसे है । | 
वयाल्या-दृदारण्यकोपनिपद्‌ (१।४।१०) मे यह वर्णन आयादहै | 

कि “तद्‌ यो यों देवानां प्रत्युद्धयत स एव तदमवत्तथर्पाणां तथा मनुष्याणां तद्धेत- | 
सयदधवि्ामदेवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवभ^सूयंधेति।' अर्थात्‌ “उस ब्रह्मको देवतामिं । 
जिसने जाना, वही ब्रसमरूप हो गया । इसी प्रकार ऋषियों ओर मनुष्योमिं भी | 
। 

। 

| 

। 





जिसने उसे जानाः बह तद्रूप हो गया | उसे आत्मरूपते देखते हए ऋषि वामदेवने 
जाना भि मे मनु हआ ओर भे ही सूर्यं इभ ।' इसे यह वात सिद्ध होती है 
कि जो महापुरुष उस प्रम परमाताको प्राप्त कर छता है ब्रह उसके साथ 
ताक अनुभव करता ठआ व्रह्ममावापन होकर पेमा कह सकता है | अतएव 
उस बामदेव ऋपिकी भति ही इन्द्रका ब्रहमभावापन-अवस्थामे शाब्दृष्टिसे यह 
कहना है कि भं ही ज्ञानखरूप प्राण दँ अर्थात्‌ प्रह परमात्मा 1 त. सुश् 
परमासाकी उपासना कर्‌ ।' अतः ्राणशशब्दको ब्रह्मका वाचक माननेमे को 
आपत्ति नहीं रह जानी ह । 


तवन्ध-परक्ररान्तरसे शङ्का उपश्थित कफे उस समाधानद्वारा भाणको 
का क्रक तिज करते हुए इत परकररणक्म उपहार काते हं-- 


त्वादिह तद्योगात्‌ ॥ १।२।३१॥ 
चेत्‌-यदि कद; जोवुख्यप्राणलिङ्ञात्‌=( इस प्रसङ्गे वरणनमे ) जीवात्मा 
तथा प्रसिद्ध प्राणके ठश्षण पाये जाते ६, इसण्ि; नण, शब्द्‌ ब्रह्मका वाचक 


नही हैः इति न=तो यह कना ठीक नहीं ह; उपासात्रेषि 
| ; ष्यातू=क्योकि रेषा 
मानन॑प्र त्रिविधे उपासनाका प्रसङ्ग उपस्थित होगा; आभितत्वात्‌-( इसके 
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जीवसुख्यप्राणलिङ्गन्नेति चे्नोपासात्रेविष्यादाधित- | 


सूत्र २०-३१ ] अध्याय? २१ 


स व ण + 
सिवा ) सव ठक्षण ब्रहमके आधित है ( तथा ); इह तद्ूयोगात्‌-इस प्रसङ्ग 
्रह्के उक्षणोका मी कथन है, इसि ( यहाँ ्राणशब्द ब्रह्मका ही वाचक है ) 


1 ~ 


व्याख्या-कौषीतकि-उपनिषद्‌ ( ३ । ८ ) के उक्त प्रसङ्गमं जीवके रक्षणो 
का इस प्रकार वर्णन इआ है-- +न वाचं ब्िजिश्चासीत । वक्तारं त्रिधात्‌ ।' 
अर्थात्‌ भ्वाणीको जाननेकी इच्छा न करे । वक्ताको जानना चाहिये ।' याँ वाणी 
आदि कार्य ओर करणके अध्यक्ष जीवात्माको जाननेक्रे घ्ि कटा है । इसी 
प्रकार भ्रसिद्ध प्राणकरे ठक्षणका भी वर्णन मिता है--*अथ खदु प्राण एव 
्रजञलेदं शरीरं परिगृश्योत्थापयति | ८ ३। ३ ) अर्थात्‌ ननिस्सन्देह ग्रज्ञानात्मा 
ग्ण ही इस दारीरको ग्रहण करके उठता है ।› शारीरक धारण करना मुख्य 
प्राणका ही धर्म है; इस कथनको लेकर यदि यह कड कि '्राण"राय् ब्रहव्रा चक 
नहीं होना चाहिये, तो यह कना टीक नहीं है; क्योकि ब्रहकरे अतिरिक्तं जीव 
ओर प्राणको भी उपास्य माननेते त्ित्रि उपासनाकः प्रसङ्ग उपस्थित होगा, जो 
उचित नहीं है । इसके सित्रा, जीव ओर प्राण आदिके धर्मोका आश्रय मी ब्र 
ही ड, इससे ब्रहमके वर्णनमे उनके धर्मोका आना अनुचित नहीं हे । यों 
्रहमके ऊोकाथिपति, उकपाक आदि शर्णोका भी स्प वर्णन मिर्ता है । 
इन सव कारणोपे यहाँ राण, शाय्द ब्रह्मका ही वाचक है । इन्द्रः जीवातमा 

अथवा प्रसिद्ध प्राणका नही--यही मानना टीक हं । 

---<==~€4अ<न्ट---~ 

पहला पाद सम्पूणं । 


विगिस तो कोयो य कोक जि आ य को 
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दस्यं फा 
प्रथम पादम यह निणंय किया गया किं (आनन्दमयः, 'आकादा", “उ्योति' 
तथा राण, आदि नामोंसे उपनिपदूमे जो जगतकरे कारणक! ओर उपाष्यदेवका 
पान आया है, बह प्रह परमात्माका ही वर्गन है । श्राणःशब्दका प्रसङ्ग 
अनेते छन्दोग्योपनिषद्‌ ८ ३। १४। २) मे अये हर्‌ (मनोमयः प्रण 
इरीरः' आदि वचरनोका स्मरण हो आया | अतः उक्त उपनिपद्के तीसरे अध्यायकरे 
चौदहवे खण्डप्‌ व्रिचार करनेके सपर द्वितीय पाद्‌ प्रारम्भ करते §। 


` इम पाद्मं यह पहल प्रकरणं आट सूञ्ोंका है । छन्दोग्योपनिषद्‌ (२।१४। १) 
भ पहले तो सम्पूणं जगत्को ब्रह्मरूप समञ्चवर उसकी उपासन! करनेके स्मि 
वहा गया ह । उसके वाद उसके स्थि “सत्यसंकल्पः, (आकाशात्मा ओर “सर्व- 
कर्मा" आदि विरेषण दयि गये है(३।१४।२), जो कि जीवात्माके 
 म्रतीत होते है। तवशात्‌ उसीको 'अणीयान्‌” अर्थात्‌ अप्यन्त छोर ओर “ज्यायान्‌” 
अथात्‌ स॒वसे बड़ा बताकर हृदयके भीतर रहनेत्रा अपना आत्मा ओर ब्रह्म भी कटा 
है( ३। १४। ३-४ )। इसट्यि यह जिक्ञसा होती है कि उक्त उपास्यदेव 
कौन है ! जीवात्मा या परमातमा अथवा कोई दूसरा ही ? इसका निर्णय करनेके 
व्यि यह प्रकरण आरम्भ विया जाता है- 


सतत्र प्रसिद्धोपदेशात्‌ ॥ १।२। १॥ 

सुमेत्र-मपू्णं वेदान्त-वाक्येमि; प्रसिद्धापदेश्चात्‌-( जगत्की उत्पत्तिः 
सिति आर ख्यक्रे कारणल्यपे ) प्रसिद्र॒ पस्र्मका ही उपाश्यदेवक्रे खमे 
उपदेश इभा है, इसख्यि ( छन्दोग्यश्ुति ३ । १४ मं बताया हुआ उपास्यदेव 
जह्य ही ह ) | 

व्यारश्र~उन्योग्योपनिषद्‌ अभ्याय ३ के चौदह खग्डक्े आरम्भे 
सबसे पटले यह मन्त्र आया है--“सुर्वं खल्विदं ब्रह्म तजखनिति दान्त उपासीत । 
अथ खदु क्रतुमयः पुष्पा ययक्रनुरष्षि छो कं पुरूपो भवति तथेतः प्रेत्य भव्रति 
स॒ क्रतु कुर्वीत | अर्थात्‌ धय सम्ू्भं चराचर जगत्‌ निय ब्रह्म ही है; क्योंकि 
यह उसीते उत्पन्न आ है, श्ितिके समय उसीमें चेश करता है आर अन्ते 
उसीमे रीन हो जाता है । साधको रागद्धेपरहित शान्तचित्त होकर इस 
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व का प क व प अ 1 ७१७०८ ०१७० अन ०9 अहिक 
प्रकार उपासना करनी चाहिये । अर्थात्‌ ेसा ही निश्वयास्मक भाव धारण करना 
चाहिये; कविः यह मतुष्य संकल्पमय है । इस लेके यह जसे संकल्पते 
युक्त होता है, यहोसि चले जनेपर परलोकमे यहं वैसा ही वन जाता है । अतः 
उसे उपर्युक्त निश्चय करना चाहिये ।' इस मन्त्रवक्यमे उसी पहकौ उपासना 
कनेक छ्य कड्या गया है, जिसते इस जगतुक्री उत्पत्ति सिति आर ्रल्य 
होते है तथा जो समस्त वेदान्तवाकरयोमं जगत्‌के महाकारणरपसे प्रसिद्ध ह | 
अतः इस प्रकरणम बताया इआ उपास्यदेव परतरह्म परमात्मा ही है, दूसरा नदीं । 

तम्बन्ध- यहं यह परश उठता है कि छा ०उ० (२।१४। २ मे उपास्यदेवको 
मनोमय ओर प्राणरूप शअरीरबाला कहा गया हं । ये विरेपण जीवात्माके हे; 
अतः उसको वश्च मान लेनेसे उत वर्णनकी सङ्गति कते लगेगी { इतप्र 
कहते है-- | 
विवक्षितगुणोपपत्ते्च ॥ १1।२।२॥ 
चतथा; विवक्षितगुणोपपत्तेः=श्रतिद्यरा वणित रुर्गोकी सङ्गति उस 
पह ही होती है, इसथ्यि ( इस प्रकरणम कथित उपास्यदेव ब्रहम ही है )। 
व्याख्या-ख ०३० (३।१५४।२ मे उपास्यदेवका वर्णन इस प्रकार द 
होता है-+मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा सवकमा 
सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः सर्वमिदमम्यातोऽवाक्यनाद्रः ।' अयात्‌. चह 
उपास्यदेब मनोम, प्राणख्य शरीरा, ्रकारल्वक्प, सय-सुकप, आकादाके 
सदश व्यापक, समपूर्णं जगत्का कर्ता, पूणकाम, सवगन्ध, सवरसः, रस समल 
जगत्‌को सतर ओरसे व्याप्त करनेवाखः, बाणीरहित तथा संभमशल्य, दं ।' इस 
= वर्णने उपास्यदेवकरे जो उपादेय गुण बताये गये ह, वे सव ब्रहम ही सङ्गत 
होते क । बरह्मको "मनोमय, तथा श्राणूप रीरा! कहना भी अनुचित नही 
हे; क्योकि बह सवका अन्तर्यामी आत्मा है । केनोपनिपदूम उसुको मनका भी 
मन तथा प्राणका भी प्राण बताया ह #। इसि इस प्रकरणम वतऊया इभ 
उपाश्यदेव परब्रह्म परमेश्वर ही है । 
सम्बन्ध उप्यक्त सूर्म शुतिवर्णित युणोकी उपपत्ति ( सङ्गति „ व्ह 


ॐ श्रोश्रदय श्रोच्रं मनश्नो मनो यद्‌ याचो ह बाच स नप व च्व सउ जग्सप्राणः। ग्राणद्य प्राणः । 
(के०ढ० १।२) 
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वतायी ग्यी$ अव जीवात्मामे उन गु्णोकी अदुपयप्ति वताकर एर्वोक्त सिदान्तकरी 
पुटि की जाती है-- 


, अनुपपत्तेस्तु न शारीरः ॥ १।२।३॥ 


तु=परन्तः; अनुपपत्तेः जीवातमामे श्रुतिव्रणित गु्णोकी सङ्गति न होनेके 
कारणः; शारीरः जीवात्मा; न= इस प्रकरणम कहा हआ उपास्यदेव ) नहीं है । 

व्याख्या-उपासनाके ख्यं श्रुतिमे जो सत्य-संकल्पता, सर्वव्यांपकता, 
सर्बात्मकता, स्वदाक्तिमत्ता आदि गुण वताये गये है, वे जीवात्मामे नहीं पाये 
जाते; इस कारण इस प्रसङ्गमे वताया हआ उपास्यदेव जीवात्मा नीं है, रेसा 
मानना ही ठक है | । 

सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे उसी वातको सिद कतिया जाता है- 


कर्मकतव्यपदेदाचच ॥ १। २] ४ ॥ 


कमकरेन्यपदेशात्‌ =उक्त प्रकरणम उपास्यदेवको प्रापिक्रियाका कर्म 
अयात्‌ प्राप्त होने योग्य कड़ा है ओर जोवात्माको प्रातिकरियाका कर्ता अर्थात्‌ उस 


हमको प्रात करनेवाला बताया है, इसघ्यि; च~भी ८ जीवात्मा उपास्य नही 
हो सकता ) । 


_ व्वाल्या-अ० उ० (३।१४। ४) मँ कहा गवा है कि (सुर्वकर्मा आदि 
विशेगेति युक्त ब्रहम हो मेरे हृदयम रहनेवाला मेरा आतमा है; मलेके वाद्‌ यसि 
9 म इसीको प्रात होडगा ।*# इस प्रकार यहौँ पूर्वोक्त उपास्यदेवको 
प्रा ने योग्य तया जीवात्माको उसे पानेवाछं कहा गया है । अतः यहाँ उपास्य 
दव प्रह परमात्मा है ओर उपासक जीवातमा । यही मानना उचित हे | 


तग्बन्ध-्रकारान्तरते पुनः उक्त बातकी ही पुरि करते है- 
® व म॒ आतमान्तहृद्येऽणीयान्‌ ब्रीहेवां याद्‌ वा सषंपाद्‌ वा इयामाकाव्‌ वा 
स्यामाकतण्डुदू वैष म॒ आरमान्तदुदये ज्यायान्‌ पएथिष्या ज्यायानन्तरि- 
1 ज्यायानेभ्यो खकेम्यः ॥' ( छी उ० ३ । १४।३ ) 
“स्का सवकामः सर्व॑गन्धः सर्वरसः स्वमिदमभ्यात्तो 
८ व ४ ऽवाक्यन्‌ददुर एष म 
आत्मान्तदुद्य एतद्‌ बद्ठौतमितः भत्याभिसभवितासि 1, ( छा० उ० ३।१४।४) 
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शाब्द्विरोषात्‌ ॥ १।२। ५॥ 


श॒ब्दविदोपात्‌-( उपास्य ओर उपासकके शि ) शब्दका भेद होने 
कारण भी ८ यह सिद्ध होता है कि यहो उपास्यदेव जीवात्मा नहीं हं ) । 

व्याख्या-ऋ० उ० ३ । १४ के तीसरे ओर चौथे मन्त्रम कहा गया है# 
किं ष्यह मेरे हृदयक्रे अद्र रहनेवाल्म अन्तर्यामी आत्मा है । यह ब्रह्म है । इस 
कयनमे "एषः, ( यह्‌ ) आत्मा, तया रहम ये प्रथमान्त शब्द्‌ उपास्यदेवक्े छि 
प्रयुक्त इए है ओर “भे, अर्थात्‌ भेरा यह ॒पष्बन्त पद भिनरूपसे उपासक 
जीवास्ाके स्यि प्रयुक्त हुआ है । इस प्रकार दोनोकि लिये प्रयुक्त इए शब्दे 
मेद्‌ होनेके कारण उपास्यदेव जीवात्मासे भिन्न सिद्ध होता है । अतः जीवात्माको 


` उपास्यदेव नहीं माना जा सकता । 


तम्बन्ध-इसके त्िवा-- 
स्मृतेश्च ॥ १।२।६॥ 
स्मतेः=सपरति-ग्रमाणते; चमी ( उपास्य ओर उपासकका भेद सिद्ध 
होता ह ) | 
व्यास्या-श्ीमद्भगव्रीता आदि स्यृति-परन्यते भी उपास्य ओर उपासकका 
मेद सिद्ध होता है । जेते- 
मब्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशाय । 
निवसिष्यसि मम्येव अत ऊध्वं न संदायः ॥ ८ गीता १२। ८) 
भुङ्गमे हौ मनको खग ओर मुशषमे ही बुद्धिको ठग, इसके पथात्‌ त्‌ 
मुञषम ही निवास करेगा अर्थात्‌ सुञ्े ही प्रात करेगा; इसमे कु मी संदाय नही है ।' 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्या कलेबरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संडायः ॥ ( गीता ८ । ५) 
{ओर जो पुरुप अन्तकाङभे मुङ्चको ही स्मरण करता हआ शरीरको स्यागकर 
जाता है, बह मेरे खरूपको प्रात होता है; इसमं कुट भी संराय नहीं हं ।' 
अतः इप प्रसङ्गके वर्णनमे " उपास्यदेव पररह परमात्मा ही है, आत्मा या 
अन्य कोई नहीं । यही मानना ठीक है । अन्य कोर नही । यही मानता दीक । 
‰ ये दोना मन्त्र चौबीखवं प्रकी टिप्पणी दें । 


((-0. 1\/॥८1114/5511८1 81188 \/8181185। 01661011. 01411260 0 68110011 





| 

२द वेदान्त-दर्शान [ पाद २ । 
सम्बन्ध-छ० उ० २। ४४ के तीसरे ओर चौथे मन्श्रोमें उपास्यदेवको 
ह्दयमें स्थित--एकदेश्यीय वतल्मया ह तथा तीसरे मन्त्रम उसे सरसों जीर 
सावि मी टा वताया है; इसत अवस्थामे उसे प्रद्म कते माना जा सकना 


ह ? इतपर कहते है- 
© अ, ० त्‌ 
अभकोकस्त्वात्तदूव्यपदेशाच्च नेति चेन्न निचाय्य- 
त्वादेवं व्योमवच्च ॥ १ । २। ७.1] 


चेत्‌-यदि कहो; अभेकोकर्त्वात्‌=उपास्यदेव हृद्यखूप छोटे स्थानवादा है, 
इसि; चतथा; तदवयपदेश्चात्‌-उसे अव्यन्त छोय बताया गया है, इस कारणः 
वह बरस नहीं हो सकता; इति नतो यह कहना ठीक नहीं है; 
निचाय्यत्वात्‌=क्योकि ( बह ) हृदयदेशे द्र्य है, इसख्; एवम्‌ उसके विपये 
एसा कडा गया है; चतय; उम्‌घत्‌-ह आकाशकौो भोति सर्वत्र व्यापक 
है ( इस दृष्टिते भी रेसा कहना उचित है ) | ` 
व्याख्या-यदि कोर यह शङ्का करे किं छ० उ०३। १४ के तीसरे ओर 
चौथे मन्त्रम उपास्यदेवक्रा स्थान हदय वताया गया है, जो बहुत छोय है तथा तीसरे 
मन्त्रम उसे धान, जो, सरसों तथा सा्वांसे भी अत्यन्त छोय कहा गया 
हं । इस प्रकार एकदेशीय ओर अत्यन्त उथ्रुयताया जानेके कारण यँ उपास्यदेव 
परब्रह्म नहीं हो सकत; क्योकि परब्रह्म परमत्ाको सवते बड़, सर्वव्यापी तथा 
स्रशक्तिमान्‌ बताया गया है, तो रसा कहना ठीक नहीं है; क्योकि, उक्त मन्त्र 
मे जो पर्रम परमात्माको हृदये खित वताया गया है, वह उसके उपरम्धि- 
स्थानक अपेक्ामे हें । भाव यह है किं प्रह परमत्माका खरूप आकाराकी 
- भति सूर्म ओर व्यापक है | अतः वह सर्वत्र है । प्रसयेकः प्राणी हदये भी 
ह॑ आर उसके ब्राहर भी # .( ईशा ० ५) | ( गीता १३ । १५ )† अतपर 
= 11. 


& तदन्तरस्य सर्षेस्य तदु सर्वस्यास्य बादातः । ( इछा० ५) 
 † यदिरन्तश्च भूतानामचरं वरमेव च । 


सृकमव्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ (गीता १६। १५) 
“व परमात्मा चराचर सव ॒नूतकि बादर-भीतर परिपृणं ओर चर-भचररूप भी 


५ दै तथा बद षम दनेसे अविकेष ‰ ओर अलयन्त समीप पं वूरमे भी खित 
च्या द । 


9.4 ४ 2 १ व व क 1 पकक ^ 
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उसे हधयस्थ वता देनेमान्रसे उसका एकदेशीय ह्यना सिद्ध नहीं होता तथा "जो 
उसे धान, जौ, सरसों ओर सावप भी छेदय बताया गया है, इसमे शरुतिका उदेश्य ` 
उते छोटे आकारवाल्म बताना नहीं है, अपितु अस्यन्त सूद्म ओर इन्दियोदयारा 
अग्राह्य ( रहण करनेमे न आनेवाख ) वतना है । इपीठिये उसी मन्त्रम यह्‌ भी 
कहा गया है विः वह पृथ्वी, अन्तरिक्ष; दुखेक ओर समस्त खेकोसे भी वड़ा हं । 
माव यह ह कि; बह इतना सूम होते इए भी समस्त ऊोकोके वाहर्‌-भीतैर 
व्या ओर उनते परे भी ह । सर्वत्र बही ह । इसच्यि यटा उपास्यदेव परतरहं 
परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं । 
तम्बन्ध-परनल्न परमात्मा. सवक हृदयमें स्थित होकर भी उनके सुख-दुःख- 
से अभिभूत नही होता; उसको इत विेपताको वतानेके ठि कहते ह- 8 
संभोगप्रासिरिति चेन्न वेशेष्यात्‌ ॥ १1 २। ८ ॥ . 
चेत्‌-यदि को; संमोगग्रािः=( सवके हृदयमे सित होनेसे चेतन होनेके 
कारण उसको › सुख-दुःखोका मोग भी प्रात होता होगा; इतिं न=तोदेसा कहना 
ठीक नहीं है; यैशेष्यात्‌-क्योकि जीवास्ाकी अपेक्षा उस प्रब्रहममं वरिशेपता हैः 
लता यदि कोई यह राङ्क करे कि आकाराकी भति सतरव्यापरके 
परमात्मा समस्त प्राणियेकि हृदयम खित होनेके कारण उन जीवोके सुख-दुःखो- 
का भोग भी करता ही होगा; क्योकि वह आकाशाकी भति जड नही, चेतन है 
ओर चेतनम सुख -दुःखकी अनुमूति खाभाव्रिकं है तो यह कयन टीक नीं ह 
वये परमात्मनि कर्तापनका अभिमान ओर भोक्तापन नीं हं । वह सवके हृदयम 
रहता आ भी उनके गुण-दोपेपि सर्वेथा असब्ग है । यदी जर्वोकौ अपेक्षा उसमे 
विपता है । जीवात्मा तो अज्ञानके कारण कता आर मोक्ता दै; किन्तु परमात्मा 
सर्वथा निविकार हे । बह केबमात्र सावी है, मोक्ता नहीं (सु० उ० ३।६।१)# 
इसघ्ि जीवकं कमंफटूप सुख-दुःखादिसे उसका सम्बन्ध होना सम्भव नही टं ¢. 
तम्बम्ध- ऊपर कहे हु प्रकरणम यह सिद किया गया कि सवकं हृदवमं 
निवास कते हुए मी पररह मोक्ता नही है; परन्तु वेदान्तमे कही-कहीं परमात्मा 
रो भक भी वताया गा है (कण उ० ?। २। ९५ ) | फिर बह वचन 


%@ तयोरन्यः पिष्पर स्वाद्रस्यनश्च्न्यो अभियाकदीसि ॥ (मु०उ० ३1१ (11 १") १) 
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किती अन्यके धिपयमें हे या उसका कोहं दुसरा ही अर्थं ह ? यह निर्णय कनेके 
च्वि जगेका प्रकरण आरम्भ करते ह-- 


अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ १।२। ९॥ 


चराचरग्रहणात्‌ ~र आर अचर सवको ग्रहण करनेके कारण यह; 
अत्ता=भोजन करनेवासर अथात्‌ प्रख्यकाठमे सव्को अपनेमे विरीन करनेवाख 
( पर्रह्म परमेश्वर ही है ) । 
व्याल्या-कंठोपनिषद्‌ ( १ ।२ 1 २५) मे कहा गया है किं ध्यस्य रह्म 
च क्षत्रं चोभे भवत ओदनः । मृत्युयंस्योपमेचनं कः इत्था वेद्‌ यत्र सः ॥' अर्थात्‌ 
५( संहारकाठ्मे ) जिस॒परमेश्वरके ब्राह्मण आर क्षत्रिय अर्थात्‌ समस्त स्थाव्रर- 
जङ्गम भ्राणीमात्र भोजन बन जाते हैँ तथा सवका संहार करने्राल्म मू्यु उपसेचन 
(व्यञ्जन शाक आदि ) बन जाता है, बह परमेश्वर जौँ ओर जसा है, यह 
कीन जान सकता हं ।' इस शरुतिमं जिस ॒भोक्ताका वर्णन है, वह कर्मफडल्प 
सुख-दुःख आदिका भोगनेवाल नहीं है । अपितु संहारकाङमे मूद्युसहित समस्त 
चराचर जगत्को अपने विटीन कर छेना ही यँ उसका मोक्तापन है । इसब्ि 
प्रम परमात्माको ही यहाँ अत्ता या भोक्ता कहा गया है, अन्य किसीको नहीं । 
तम्बन्ध-ङती वातको सिच करनेके लिये दूसरी युक्ते देते है- 
प्रकरणाच ॥ १1२1 १०॥ 
्रकरणात्‌अकरणकत; च=भी ( यदी वात सिद्ध होती है ) । 
व्वाल्या--उपयुक्त मन्त्रके पूवं वीव चौीसर्वेतक पर्रम परमेश्चरका ही 
भ्कएण ह । उपीकरे खरूपका वगन कारे उसे जाननेका महत्व तया उमकी 
छृपाको ही उसे जाननेक्ा उपाय दताया गया है । उक्त मन्त्रम भी उस परमेधर- 
¢ [4 (= द 
र जानना त दुम बतलाया गया दै, जो कि पेते चले आते हए प्रकरण- 
दुहम्‌ & । अतः पूत्रपरक ग्रसङ्गको देखनेते भी यही सिद्ध हेता है कि यहाँ 
पर्रम परमेश्वरो दी अत्ता ( भोजन कानेवाञ ) कड्या गया है । 
। तन्ध-अथ यदह यह जिन्नाता होती ह के इतके वाद्वाट्री श्रषि 
(?।२।?) मे ( करमफलस्प ) शतण्को पीनिवाटे छया जर पूप तदन्न 
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दो मोक्ताओंका वर्णन है । यदि परमात्मा कर्मफलका मोक्ता नही है तो उक्तं दो 
मोक्ता कोन-कन-ते है ? इसपर कहते हं-- 
गुहां भविष्टबात्मानौ हि तदशेनात्‌ ॥ १ ।२। ९१ ॥ 
गुदाम-हदयरूप गामे; श्रवि्टौ=विष्ट इष्‌ दोनों; आत्मानो =नीवात 
ओर परमा; दिही दै; तद्त्‌ क्योकि ( दूसरे शिम भी ) पा ही 
देखा जाता है । ० 
व्यार्या-कटठोपनिपद्‌ ( १।३।१ ) मं कडा हं ऋत सुकृतस्य 
लेके गृहा प्रविटौ परमे परार्धे । छयातपी ब्रहव्रिदो वन्ति पत्यो ये च 
त्रिणाचिकेताः ।' अर्थात्‌ “शुम कमेकि फर्घ्लरूप मलुष्य-शरार क भात परब्रहमके 
उत्तम निवास-स्थान ( हयाकाश ) मे वुद्धिख्प गुहामे चपि इए तथा “त्य को 
पान केवले दो है, बे दोनां छया ओर धूपकी भति परस्पर रुदर खमभावव्राले 
हं । यह वात ब्रहवेता ज्ञानी कहते हँ । तथा जो तीन बार नाचिक्रेत अग्निक . 
चयन करनेवाले पञ्चाप्नि-सम्पन्न गृहस्य है वे भी कहते है | इस मन्त्रम कहे 
हुए दोनों भोक्ता जोवात्मा ओर परमात्मा ही है| उन्दीका वणन छया शीर 
धूपके रूपमे हआ दै । परमाम सव, पूण शनखरूप एवं खप्रकास दै, अतः 
उसका धूपके नामे वणेन किया गया हं । आर जवासमा अल्पञ्च है | उसमे 
जो बु सत्प ज्ञान दै, बह भी परमात्माका ह € । जसे खयामं जो थोदा 
परकादा होता है, वह भूपका ही अंश होता है । इसडियं जीव्माका छायाके नाम- 
ते कहा गया है । दूसरी श्ुतिमे म जीषास्मा ओर परमा्माका एक सच्‌ मतुषय-शरीए- 
न प्रवि दोन! इस प्रकार कहा टै--सेयं देवतक्षत हन्ताहमिमास्तिशनो देवता अनेन 
जीविनात्मनानुप्रविद्य नामरूपे व्याकए्ाणि' ( ख ० उ ० ६ । ३ । २ ) अयत्‌ 
'उस्‌ देवता ( परमात्मा ) ने श्ण ८ संकम्प ) क्रिया किम इ जावालतात 
सहित इन तेज आद्र तीनों देवतामिं अर्थात्‌ इनकरे वर्यूप शारीरम प्रविष्ट 
होकर नाम ओर रूपो प्रकटं करं ।' इसते भा यही सिद्ध हता हं कि उपयुक्त 
कटोपनिपद्कर मन्त्रम कहे इए छया ओर धूप सा दा भाक्त जीवात्मा जीर 
परमात्मा ही है । यँ जो जीवासाके साथ-साथ परमासाकभं स्य अथात्‌ रष 
कमेकतिं फड्का भोगनेवाल बताया गया ह, उसका यह माव दैवि परब्रह्म 
परमेधर ही समस्त देवता आदिक खूप प्रकारान्तरमे समस्त य्च | तपर्ूप 
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शुभं कमेकि भोक्ता है ।# परन्तु उनका भोक्तापन सर्वथा निदोप है, इसख्ि 
वे मोगते हए भी अभोक्ता ही हैँ । † 
त्वन्ध-उपयुक्तं कथनकी तिच ठिमि ही दृततरा हेत उपस्थित करते है-- 
विरोषणाच ॥ १।२।१२॥ 
पररेषपणात्‌-( अगेकरे मन्त्रम ) दोनकर च्वि अलग-अलग व्रिरेपण दिये 
गये है इसघ्यि; च-भी ८ उपयुक्त दानां भोक्ताओंको जीवात्मा ओर परमासमा 
मानना हो टीक है ) | 
व्यार्या-ईइसी अध्यायक्रे दूसरे मन्त्रमे उम परम अक्षर ब्रह्मको संसारसे 
पार होनेकी इच्छवाठक्रि स्यि अमय पद्‌, वताया गया है | तथा उमक्रे बाद 
रथके दृन्तमं जीवात्माको रथी ओर उस पररह परमेश्चरको प्राप्त्य परमधामकरे 
नामे कटा गया हं | इम प्रकार उन दोनेकरे षि पथक्‌पथक्‌ विशेषण होनेपे 
भा यही सिद्र होता हं कि यहाँ जिनको गुहातें प्र्रिट बताया गया है, तरे जीवात्मा 
आर परमासमा हदा ह | 
वन्ध-गहा यह जिज्ञासा होती ह #ि परमात्माकरो उपटन्पि हदयमें 
होती है, इसलिये उते हृषयमे स्थित वताना तो ठीक हे, परन्त॒ छन्दोस्योपनिपद्‌ 
(४।१५। ८ )मे रेता कहा हं कि शह जो नेमे पुर्प दीखता हः यह 
अत्मा हं यही अभृत हे, यही जमव ओर बह्म हे ।' अतः रहँ नेत्रम स्थित पुरू 
कान ह { इसक्रा निर्णय करनेके ठिवे अगल प्रकरण आरम्म या जाता हे- 


अन्तर उपपत्तः ॥ १।२।१३॥ 


अन्तर्‌ ज। नत्रके भातर्‌ रिखायी देनवाख कहा गया है, वह ब्रह्म ही है; 
उपपत्तः=क्थोकि एमा माननेते ही पूर्वापर-प्रसङ्गकी सङ्गति बरती ह । 


व्याल्या- यह प्रस्॒ग छन्दोग्योपनिपदूमे चौथे अप्यायक्र दट्ाम खण्डते आरम्भ 
इजा ह आर पनद्रहवे खण्डमे समाप्त । प्रसङ्ग यहदहै कि ---& खण्डम्‌ समाप्‌ । प्रसङ्ग यह्‌ ह करि उपकोदाख नामक 
$ भोक्धरं यज्ञतपसां सवेखोकमहेश्चरम्‌ । 


सुदं सर्वभूतानां ज्ताव्वा मां दान्तिमृच्छति ॥ ( गीत्ता ५।२९) 
अहं हि सर्वयज्ञानां भो च प्रभुरेव च । ( गीता ९। २३) 


† सर्वन्द्रियगुणामाघं सर्थ्द्रियविवर्जिंतम्‌ । 
आसक्तं ॒सार्थश्शेव निर्गुणं गुणमोक्त च ॥ (गीता १३ । १४) 
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०-०९-२ ००१७० न व 
ब्रह्मचारी सत्यकाम नामक ऋपिके आश्रमम रहकर ब्रह्मचयका पान करता भा 
गुस्की ओर अग्नियोकी सेवा करता था । सेवां करते-क्रते उसे वारहं कं व्यतीत 
हो गये; परन्तु रुने +उसे न तो उपदेश दिया. ओर न स्नातक ही बनाया । 
इसके व्रिपरीत उसीके साथ आश्रमम प्व होनवाे दूसरे दिर्ण्को स 
वनाकर घर भेज दिया | तव्र॒ आचायसे उनकी पत्नीने कटाः भगवन्‌ | इस 
्रह्मचारीने अग्निरयोकी अच्छी प्रकार सेवा की हे] तपल भी इसने क्रीदही दे । 
अव इते उपदेश देनेको कपा करे ।' परन्तु अपनी मायाको ग॒तकं अनघ करके 
स॒व्यकाम ऋषि उपकोदाटकरो उपदेश दिये विना ही बाहर चले गये | तच मनम 
दुखी होकर उपकोशङने अनदान त्रत करनेका निश्चय कर्‌ ठिभा | यह देख 
आचार्य-पतीने पूा--श्रहयचारी ! त. भोजन कयं नहीं कता € ¢ उसने कड, 
'मनुष्यक्रे मनम बहृत-सी कामना रहती हैँ । मरे मनने वड दुःख द इसलिये 
त्न भोजन नहीं करगा ।› तव .अन्नियोने एकत्र होकर विचर्‌ कना वि सन 
हमारी अच्छी तह सेवा की ह, अतः उचित है कि हम इषे उपदेशा क 
देसा व्रिचार करके अग्निर्यनं कहा--श्राण ब्रहम है, का ब्रह्म ह ख ब्रह्म हं ।: 
उपकोदाङ बेखा-भ्यह वात तो रं जानता द्र कि पाण्‌ ब्रह हं । परु “कः 
जीर “ख, को नही जानता ।' अग्नियानं कडा निस्पन्द जो भक) ह, वही 

ख) हे ओर जो भ्व है, वही "क! है तया प्राण भी बरही हं ।* ईस प्रकर उन्हनि 
्रह्मयो वकः" सुख-खरूपम ओर “ख, आकाराकी भति सूम एवं व्यापक बताया 
तथा बही प्राणख्पपे सवको सत्ता-स्ृति देनवाटा ह; ईस प्रकर सकेतपे ब्रह्मक। 


परिचय कराया । 
व्र 
उसके बाद्‌ गर्हपस्य अनिन प्रकट होकर 'कहा--श्सुयम जा यह्‌ पर" 

दीखता है, वह भैं ह; जो उपासक इस प्रकार जानकर उपासना कातता ह, वह 
पापका नाश करके अच्छे लोकोका अधिक्रारी हेता दै तथा पूण आुप्ान्‌ 
ओरं उञ जीबनसे युक्त होता दै । उसका वंश कमी नट नही होता |' 
इसके चाद “अन्वाहार्यपचन, अग्मि प्रकट होकर कहा? “चर्माम = यह पुरुष 
दिखायी देता है, बह भह | जा मनुष्य इस रहस्यको समञ्जकर्‌ उपासना कता 
है, वह अच्छे लेका अधिकारी ह्येता है ।' इत्यादि | 

| तत्पश्चात्‌ आहवनीय अग्निने प्रकट होकर कहा? ४विजटीमे जो यह पुरुप 


न्ष क ता २ 1 वा व 1 टि 9 ब ^ 
च 9 क क 9 "गरो 9 9 र | 
| 





((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 


३२ वेदान्त-दश्न [षाद 
रीण ग 1 क "अ क क | 
दीखता है, वह तै दँ | इसको जानकर उपासना करनेका फक भी उन्होने † 
दूसरी अग्नियोकी भोति ही बतसखया । तदनन्तर सव अननियोनं एक साथ कहा, 
हि उपकोरङ | हमने तुमको हमारी विद्या ( अग्नि-बिदा ) ओर आत्म-बरिवा 
दोनों ही वतठायी हैँ | आचाय तुमको इनका मागं दिखखवेगे ।› इतनेमें ही 
उसके गुर सत्यकाम आ गये । आचार्यने पूछा, सौम्य ! तेरा मुख ब्रहमवेत्ताकी 
मति चमकता है, तुञ्चे किसने उपदेश दिया है ? उपकोशाख्ने अग्नि्योकी ओर 
संकेत किया । आचार्यने पूछा, इन्होनि तुस क्या बतल्मया है  तव्र उपकोदढने 
अगनियोसे सुनी इई सव्र वाते वता दी । तधात्‌ आचार्यने कहा, दहे सौम्य ! 
इनन तुन्ने केवल उत्तम छोकप्रािकरे साधनका उपदेशा दिया है, अव भं तुस 
वह उपदेशा देता द, जिसको जान लेनेवाङेको पाप उसी प्रकार स्पर्शा नही कर 
सकते, जेसे कमठे पत्तेको ज । उपकोराटने कडा, भगवन्‌ ! वतढानेकी 
छपा कीजिये ।› इसके उत्तरम आचार्यने कडा, ‹जो नेत्रम यह्‌ पुरूष दिखायी 
देता हं, यही आतमा है, यही अमृत है, यही अमय ओर ब्रह्म है | उसके 
वाद्‌ उसको संयद्वाम! "वामनी, ओर “भामनीः ब्रतस्रकर्‌ अन्तमे इन वरि्ाओंका 
फर अचिंमाग॑ते ब्रह्मको प्राप्त हाना वताया है । 
इस प्रकरणको देखनेते भाद्म होता है कि आंखकरे भीतर दीखनेवाखा पुरुष 
पररह ही हे, जीवात्मा या प्रतिविम्बके छ्यि यह कथन नहीं है; क्योकि ब्रह्विा- 
क प्रसङ्गमं उसका वर्णन करके उसे आत्मा, अमृत, अभय ओर ब्रह्न कडा है । 
इन विदेप्णोकी उपपत्ति अहं हौ खग सकती है, अन्य विसीमे नहीं । 
पम्वन्ध-्अव यह जिन्नाता होती हे क यह वह्मको ओंसमे दीखनेवात्म 
एत्य 1 कहा गया ‡ वह किती स्थानव्रिशेपमें रहनेवठा डे हौ ह ? इतप्र 
कहत ----- 


4 


० क कका 


क का, क 1 


स्ानादिव्यपदेन्ात्‌ -शतिम अनेक सपर ब्रह्मे जिमि स्थान आदिका 
निदेश किया गया दै, इसथ्यि; च= भी ( नेत्ान्त्वतीं पुरुष यहो रह्म ही है ) | 
व्वाल्या-शुतिमं जगह-जगह ब्रहमको समश्चनेके ल्यि उसके स्थान तया 
नाम, सूप आदिक बगेन क्रिया गया है । जते अन्तर्यामि-्रज्ग ( बृह॒० उ० 
२।७। ३२३) मे ग्रहको पृथ्वी आदि अनेक स्थानम सित बताया 
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॥ 
| 
| 

सथानादिव्यपदेशाच ॥ १।२1 १४॥ । 
। 
॥ 
| 
1 
| 
| 
| 


क का क 1 रं (भ 


= तो न~ 3 


क" "गयि 


सूत्र १४--१६ ] अध्याय १ ३२ 
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गया है । इसी प्रकार अन्य शुति्ेमिं भी वर्णन आया है | अतः यहाँ ब्रहको 
नेत्रम दीखनेवाद कहना अयुक्त नहीं है; क्योकि ब्रह्म निचि हे ओर ओँखमें 
दीखनेवाखा पुरुष भी ओंखके दोषोसे सर्भरथा निर्टिपत रहता है । इस समानताको 
लेकर ब्रह्मका तत्व समञ्चनेक्रे छ्य रेषा कहना उचित ही है । इसीव्यि वहो 
यह भी कहा है वि (ओं धौ या पानी आदि जो भी वस्तु डङी जाती ह, 
वह्‌ ओंखकी पठ्कमिं ही रहती ह, द्रण पुरुपकां स्पशं नदीं कर सकती ।' 

तम्बन्ध-उक्त सिद्धान्तको दद्‌ करनेके व्यि दरी युक्ति देते ह-- 


सखविरि्टाभिधानादेव च ॥ १।२ 1 १५॥ 
चतय; सुखपिशिष्टाभिधानात्‌=नत्रान्तवतीं परुपको आनन्दयुक्त बताया 
गथा है, इसष्मि; एवमी ( यदी सिद्ध होता है किं वह ब्रहम ही हे ) | 
व्याल्या-उक्त प्रसङ्गे यह कटा गया है कि "यह नेत्रमे दीखनेवालर पुरुप 
ही अग्रत, अमय ओर ब्रह्म है 1 इस कथनमे निर्भयत। ओर अमृतत्-ये दोनों 
ही सुखक्रे सूचक है । तथा जव अ्नियोने एकत्र होकर पहठे-पहठ उपदेश दिया 
हे, बहौँ कष्टा गथा है कि जो 'क' अर्थात्‌ सुख है, बहौ "ख' अर्थात्‌ (आकार' 
हे । भाव यह्‌ है किं बह ब्रह्म आकारकी भोति अव्यन्त सूम, सर्वव्यापी ओर 
आनन्दखरूप है । इस प्रकार उसे आनन्दयुक्त वत्या जानेके कारण बह 
ग्रही है। 
सम्बन्ध--इसके सिवा, 
श्रुतोपनिषत्कगत्यभिधानाच्च ॥ १। २। १६॥ 
्रुतोपनिषत्कगत्यमिधानात्‌ उपनिषद्‌ अर्थात रस्य-व्ञनका श्रवण कर 
लेनेबाठे ब्रहमवेत्ताकी जो गति वतायी है, बही गति इस पुरुषको जाननेव्ाख्की भी 
कंडी गवी है, इससे; चमी ८ यदी ज्ञात होता है कि नेत्रम दीखनेवाल पुरुष 
यँ ्रह् दी हं ) 
व्याल्या-इस प्रसङ्गे अन्तमं इस नेन्रान्तवतीं पुरुपको जाननेवाछेकी बही 
पुनरादृततिरहित गति अर्थात्‌ देव्रयानमाग॑से जाकर ब्रह्मलोक ब्रहको प्राप्त होने 
ओर वहसि पुनः इस संसारम न खौटनेकी बात वतायी गयी है; जो अन्यत्र 
00-0. [िशाच्र#अप-3।18/8॥1 \/88/185} 0166101. [21411260 0\ 66810011 
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्रहवे्ताके लि कही गयी है ( प्र०उ० १। १०) #। इपपे भी यही सिद्ध 
होता है कि यहो नेत्रम दीखनेवाखा पुरूष ब्रह्म ही है । 
सम्बन्ध-यदि इत प्रकरणम नेश्रके मीतर दिखायी देनेवाठे प्रतिति, 
नेत्रेन्धियके अधिष्ठाता देवता अथवा जीवात्मा-इनमेते भिस एकको नत्रान्तर्वती 
पुरुप मान टिया जाय तो क्या आपत्ति हे १ इतपर कते हं -- 


अनवस्ितेरसंमवाच्च नेतरः ॥ १। २।१७ ॥ 
अनचखितेः-अन्य किसीकी नेमे निरन्तर सिति न होनेके करण; च~ 
तथा; असंमवात्‌~( श्तिम वतताये इए अमतत आदि गुग ) दूसरे किसीमे सम्भव 
न होनेते; इतरः=महकरे सिवा दूसरा कोई भी; न=नेत्रान्तवतीं पुरुष नहीं दं । 


व्यास्या-छखया-पुरुष या प्रतिबिम्ब नेतरन्धियमे सदा नहीं रहता; जव कोर 
पुरुप सामने आता है, तव उसका प्रतिविष्र नेत्र दिखायी देता है ओर उसके 


हते ही अद्य हो जाता है । इन्दियानुप्राहक देधताकी स्थिति भी नेत्रम सदा नी ` 


रहती, जिस समय ब्रह इन्द्रिय अपने विपयक। ग्रहण करती हे, उसी समय वहं 
उसके सहायक ख्प॑ते उसुमर स्थित माग जात। है । इसो प्रकार जीवात्मा भी 
मनक द्वारा एक समय किंपी एकः इन्दरिथकरे विपयको ग्रहण करता है तो दृसरे 
समय दूसरी हौ इन्दियक्े विष्रयको; आर खुपुिमे तो किपीके मी विपर्यक्रो नरी 
ग्रहण करता । अतः निरन्तर एक-पी शिति ओखर न रहनेके कारण इन 
तीनेमिंते किसीको नेत्ान्तव्ती पुरुप नहीं कडा जा सका | इसक्रे सिवा; नेत्रम 
दिखायी देनेवाले पुरुपके जो अग्रेतत्र ओर निभ्यता आदिः गुण श्रुतिनं बतायं 

हं, बे ब्रह्मके अतिरिक्त आर किीमं सम्भव नदीं ह; इस कारण मी उपयुक्त 

तीनमिंमे किसीको नेत्रान्तर्वतीं पुरुष नहीं माना जा सकता । इसखिये परब्रह्म 

परमश्रको ही यहो नेत्रम दिखायी देनेवाखा पुरुष कहा गया है; यही मानना ठीक हं । 

@ अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण शरद्धया विद्ययाऽऽस्मानमन्विण्यादिस्यमभिजयन्ते 1 

पतद्‌ बे भ्राणानामायतनमेतदृशतममयमेतत्परायणमे तस्माच पुनरावरतन्त इत्येष निरोधः। 

“किन्तु जो तपस्याके साय ब्रहम चरयपूर्वक ओर भ्रद्धासे युक्त होकर अध्यारमविाके 

द्वारा परमात्माी खोज करके जीवन सार्थक कर ठेते ह, वे उत्तराग्रण-मागंसे सूयस्गोकक 

जीत ठेते ( प्राप्त कर छेते ) ई । यदी धार्णोका केन्द्र ३1 यह अमृत ओर निभंय पद 


। यद परम गति दै । इसे युनः खटकर नदीं आते । इस प्रकार यह निरोघ-- | 


पुनरादृत्ति-निवारक दे ।; 
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सूघ १७--१९ | अध्याय १ ३५ 


न 

सम्बन्ध-पूर्व्रकरणमे यह वात वतायी गयी है कि श्रुतिमे जगह-जगह 
ब्रह्मके द्वि मित्र-भिश्र स्थान आदरिका निर्देश किया गया ह । जव पुनः 
अधिदेव, अधिभूत आदिमे उत व्रयकी व्यापि वतलाकर उसी वात्र समर्थन 
करनेके दिये आगेका प्रकरण आरम्म श्रिया जाता हं-- 


अन्तयीम्यधिदेवादिषु तद्धमव्यपदेरात्‌ ॥ १।२ । १८॥ 


अधिदेवादिपुआभिदविक ओर आध्यात्मिक आदि समस्त -वस्तुओमिः 
अन्तर्यामी-जिसे अन्तर्यामी बतखया गया है ( वह प्रह्म ही है ); तदम 
व्यपदेशात्‌=ग्योकि वहाँ उसीके धर्मोका वणन है । 

व्यास्या-च्रहदारण्यकोपनिपद्‌ ( ३ । ७ ) में यह प्रसङ्ग आया दै । वहाँ 
उदाख्क ऋषिने याज्ञवल्क्य मुनिस पहले तो सूत्रात्माके विषयमे प्रभ कया हैः, 
फिर उस अन्तर्यामके सम्बन्धे पूछा है, जो इस ॒खेक आर परसरकको तथा 
समस्त भूत-प्राणियोको उनक्रे भीतर रहकर नियन्त्रणमे रखता हं । इसक्रे उत्तरमे 
याज्ञयल्क्यने सूत्रासा तो वायुको वताया है ओर अन्तर्ामीका विसतारपूवंक वणेन 
करते इए उते जड-चेतनात्मक समस्त भूतो, सव इन्द्रियों र संपूरणं जी्वोका 
नियन्ता यताकर अन्तम इस प्रकार कहा है-- रह अन्तयामी देखनेमं न आने- 
बाद किन्तु खथं सव्रको देखनेवाला है, सुननेभं न॒ अनवा विन्तु खयं सव 
कुछ सुननेवाख है ओर मनन करनेमे न आनेवाटा किन्तुं खयं सव्रका मनन 
करनेवास है । बह विदोपरूपसे क्रिसीके जाननेमे नहीं आता, पिन्तु खयं स॒वकों 
विदोपह्पपे भीति जानता है । एमा यह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत 
है । इसमे भिन्न म॒व कुछ विनादादीख है ।' इस वणंनमे आये हए महत्वसूचक 
विशेषण परब्रहममं ही सङ्गत हो सकते ह । जीवात्माका अन्तर्यामी आत्मा ब्रहमके 
सिवा दूसरा कोई नहीं हो सकता । अतः इस ग्रसङ्गमं ब्रह्मकां ही अन्तयामी 
चताया गया है---यही मानना ठीक हं | 


सम्बन्ध-र्वसृत्रमें षिवि-एतसे यह वात तिद शम गर्यो क अन्तर्यामी 
बरह्म द्वी हं । अव निपेधयुखते यह सिद करत हं क अव्यक्त जड़ प्रकृति 
अन्तर्यामी नही ह्ये सक्ती- 

न च स्मातंमतदमौमिरापात्‌ ॥ १। २। १६ ॥ 
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‰६ वेदान्त-ददान [ पाद २ 


कि का क क व बका क व 1 1 1 क पाकः पाका काक ऋक 
सातंम्‌-साख्यस्पृति्रार प्रतिपादित प्रधान ( जड प्रकृति ); चनम) न= 
अन्तर्यामी नहीं हैः अतद्धमाभिलापात्‌=क्योकि इस प्रकरणम वताय इए 
द्शपन आदिः धमं प्रकृतिके नहीं है । 
व्याल्या-सांख्य-स्पृतिदवारा प्रतिपादित जड प्रकृतिके धर्मोका वर्णन वहं 
अन्तर्यामी स्मि नही इ है; अपितु चेतन परतरह्मके धर्मोका ही विस्तारपूतरैक 
वर्णन किया गया है । इस कारण वहाँ कहा इभ अन्तर्यामी प्रकृति नहीं हो 
सकती. | अतः यही सिद्ध होता है किं इस प्रकरणम अन्तर्यामी, के नामसे पर- 
ब्रह परमातमाका ही वर्णन हुआ है । 
सम्बन्ध-यह ठीक ह क्षि जड होनेके करण प्रकृतिको अन्तर्यामी नही 
ढा जा सकता । परन्तु जीवात्मा तो चेतन है तथा वह सरीर ओर इन्दिरे 
भीतर रहनेवाठा ओर उनका नियमन करनेवाला भी प्रत्यक्ष हं । अतः उसीको 
अन्तर्यामी मान रिया जाव तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते हँ 


शारीसथोभयेऽपि हि मेदेनेनमधीयते ॥ १।२।२०॥ 

ज्ञरीरः=शरीखे रहनेवाख जीवात्मा; चमी; ( न= ) अन्तर्यामी नहीं हैः 
हि-क्योकि; उभयेऽपिमाध्यन्दिनी तया काण्व दोनों ही शखायाले; एनमू-ईस 
जीवात्माको; भेदेन=अन्तर्थमीसे मिन समश्चते इए; अधीयते=अध्ययन करते ह । 
ववाल्या-मष्यन्दिनी ओर कौण्--दोनं शाखार्ओयाटे विद्रान्‌ अन्तयामीक | 
पृथिवी आदिकी मति जीवात्मा भी भीतर रहकर उसका नियमन करनेवा | 
मानते है । हँ जीवासाको नियम्य ओर अन्तर्यामीको नियन्ता वता्रा गया है । , 
इ प्रकार दोनों पृथक्‌एथक्‌ वर्णन होनेके कारण वह 'अन्तामी' पदं परण | 
परमारमाका ही वाचकः है, जीवात्माका नहीं । लारा ठी कस ह सी नदी | ` । । 

---- ~~ 
१. १व आर्मनि तिषटननारमनोऽन्तरो यमात्मा न वेद्‌ यस्यार्मा दारीरं य आत्मान | 


<. ह ह 7 2 क 
कोक दि आ । । [क 


जो जि कि क विः क्क 
1 प 1 7 1 11 7 क बः 


मन्तरो यमयति स त आत्मान्तयोम्यद्तः ।° ( छतपथत्रा० १८ । ५ ॥ ५.8 | 
२. भयो विज्ञाने तिष्न्‌ विज्ञानादन्तरो यं विज्ञानं न वेद यस्य बिल्ञान दारीर + | 
-विङ्धानमन्तरो यमयस्येष त आस्मान्तर्याम्यस्तः 1 (० उ० ३।७।२२.. 


प्जो जीवात्मा रनेवाद्ा, जीवात्मा भीतर है, जिसे जीवात्मा नदीं जान”, 
जीवाम जिसका दारीर £ ओर जो उसके भीतर रदकर जीवात्माका नियमन करता 
आत्मा अन्तर्यामी अमृत दै 2 


| 

बह तुम्हारा ्‌ 6 त 
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सम्बन्ध-उन्नीतवें सूत्रम यह वात कङ् गयौ हं करि दरपन आदि 
चेतनके ध्म जड प्रक्तिमें नही धट सक्ते; इतये बह अन्तर्यामी नह्य हेः 
सकती । इसपर यह जिज्ञासा होती हे कि युण्डकोपनिपदमें जतकरो अदद्यता, 
अग्राह्मता आदि धमोसे युक्त वतलाकर अन्तम भूर्तोक्रा कारण वताया यया है, 
वह तो श्रत हयो सकती है; क्योकि उस जगह वताये हुए समी धर्म श्र्तिनें 
पायं जात ह । इस्रपर कहत ह- 


अद्र्यत्वादिगणको धर्मक्तिः॥ १।२।२१॥ 


अदृश्यत्वादिगुणकः=अदद्यता आदि रर्णोवाख परत्रह् परमेश्वर ही है; 
धर्मोक्तिः-क्योकि उस जगह उसीके सर्वज्ञता आदि धर्मोका वर्णन है | 

व्यार्या-मुण्डकोपनिपदूपे यह प्रसङ्ग आया है कि महपिं शौनकः विपि- 
पूर्वक अङ्गिरा ऋषिकी शरणमे गये । वहाँ जाकर उन्होने पूछ “मगन ! 
किसको जान स्नेपर यह सव कुछ जाना इआ हो जाता है ? इसपर 
अद्गिरने कडा--*जानने योग्य विया दो है, एक अपरा, दूसरी परा । उनमेसे 
अपरा विचा तो ऋण्रेद, यनुद, सामवेद, अथतत्रेद, रिक्षा, कल्य; व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द तथा अ्यौतिप है ओौर परा बह है, जिससे उस अक्षर ब्रह्मको 
जाना जाता है । यह कहकर उस अश्षरको समञ्चानेके च्वि अ्धिराने 
उसके गुण आर धमोका वर्णन करते इए ( मु० १।१।६ म) कदा-- 


ध्यततदरेद्यभप्राद्यमगेत्रमवर्णमचश्रुः शत्र तदपाणिपादम्‌ । 
नित्यं विभुं सर्वगतं सुसमं तदन्यं तद्‌ भूतयोनिं परिपद्यन्ति धीराः ॥ 


अर्थात्‌ “जो इन्दियोद्रारा अगोचर दै, पवःइनेमे आनेवास् नहीं है, जिसका 
कोई गोत्र नहीं है, वर्गं नहीं दै, जो ओंख, कान तथ। हाय मैरे रहित है, नित्य 
व्यापकः, सर्वत्र परिपूर्ण, अव्यन्त सूदम ओर सवथा अविनादी है । उसको 


धीर पुरुप देखते दै, बह समसन भूर्तोका प्रम कारण हं । 
पिर नवम मन्त्रमे कटा ई-- 


ध्यः सर्वज्ञः सर्ववि्यस्य ज्ञानमयं तपः | 
तस्मादेतद्‌ ब्रश नाम ख्पमन्नं च जायते|| 


((-0. 1\॥८11104155|॥ 8118811 \/8181185। 01661010. 01411260 0 66810011 





व प 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 01411260 0 6810011 
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कदिकछदिकन् कक व (व 1 | ०६०२०७०० ०७०० ७००.०० ७००००१७ न क क क 1 


व १, [2 श 


(जो सर्वज्ञ, सवो जाननेवा है, ज्ञान ही जिसका तप हैः उसीसे 
ह विरादहूप समस्त जगत्‌ तथा नाम, स्प ओर अन उत्पन्न होते हं ॥ 
| यहे जिन सर्वज्ञता आदिः धर्मोका ब्णेन है, वे पररह परमेरके ही 
ह | तया एक ब्रहमको जान लेनेपर टी सव कुछ जाना आ हो सकता है, 
-अन्य किसीके जाननेसे नही । इसल्यि उस प्रकरणम जिसे अयता आदि 
गर्णोवाा वताया गया है, बह प्रह्न॒ परमातमा ही है, जीवातमा या 
प्रकृति नहीं । 

तम्बन्ध-इती वातकी पुटके लिये दूसरी युक्ति दते ह-- 


विङेषणमेदव्यपदेशाम्यां च नेतरो ॥ १।२1 २२ ॥ 
विरोषणमेदल्यपदेजाभ्याम्‌=परमेशरस्‌चकं वरिशेपणोका कथन होनेस तथा 
प्रकृति अर जीबातमासे उसको भिन ताये जनेके कारणः वच्‌-भी; इत्र = जीवाम 
ओर प्रकृति; न=अद्श्यता आदि गुर्गोबाखा जगत्कारण नहीं हो सकते । प 
व्ास्या-इस प्रकरणम निसको अद््यता आदि गुणेति युक्त ओर सर भूतो 
कारण बताया गया है, उसके चयि 'स्वहञ! आदि विशेषण १ गये है, 
जोन तो प्रधान ( जड प्रकृति ) के च्य उपयुक्त हो सकते हैँ आर न 
अल्यङ्ञ जीवत्मके च्यि ही । इसक्रे सिवा, उन दोरनोको ब्रह्मते भिन कहा 
मया ह । मुण्डकोपनिषद्‌ (३ । १। ७) मं उल्टेख है कि --“पद्यस्छिहैव निहितं 
गुहायाम्‌ ।› अर्थात्‌ बह देखनेवाछकि दारीरे भीतर यदीं हृदय-गफामं छिपा इंज। 
ह ।' इसके अनुसार जीवातमासे परमासमाकी भिन्नता खतः स्पष्ट हो जाती है । 
इसके सिवा, मुण्डक ० २.।.१।२ मे भी का है कि-- 
(मने बन्ने पुरुपो निमानोऽनीदाया शोचति सुश्चमानः । 
जुष्टं यदा पद्यत्यन्यमीदामस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥' । 
्टारीरखूय बृ्चपर रहनेवाख यह जीवात्मा दारीरमे आमुक्त हकर 
दव रहा है । अपनेको असमर्थं सञ्चर मोदित हो रोर कता रहता है । | 
पर्त बह जव वहीं श्थित तथा भक्तजनोद्राया सेत्रित अपनेमे भिन्न परमेश्रक , 
देख छता है ओर उसको महिमाको समच ठता दै, तच सर्वथा दोकरहित , 
हो जाता है । इम्‌ प्रकार इस मन्त्रम स्पष्ट शब्दद्वारा परमेश्वरो जीवामाते । 
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तथा शरीरख्पी बृश्चते भी भिन्न चताया गया है । अतः यरो जीव अ | 
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प्रकृति दोनोमिसे कोई भी अद्श्यता आदि गुणोसे युक्त जगत्‌-कारण नहीं 
हो सकता । 











सम्बन्ध-इत प्रकरणम जित्ते समस्त भूतोक्ा कारण वताया गया है, 
वह परव्रह्म परमेश्वर ही हे, ज्सश्गी पुटके दिवे दूसरा प्रमाण उपस्थित 
करते ह-- 
रूपोपन्यासाच्च ॥ १।२। २२३ ॥ 


रूपापन्यासात्‌=शरुतिम उसीके निखि छोकमय विराट्‌ खरूपका वणन किया 
गया है, इसते; चमी (वह परमेश्र ही समस्त भूतोका कारण सिद्ध होता है ) | 
व्याल्या-मुण्डकोपनिपद्‌ (२ । १ । ४ ) म पस्रह्म परमेधरके सर्व॑लेकमय 
विराट्लरूपका वणन इस प्रकार किया गया है-- 
“अग्निम चक्षुषी चन्दरसर्थ दिदाः शरोत्रे वाग्‌ विव्रताथ वेदाः | 
वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ्ेष सर्व॑मूतान्तएत्मा |` 
अग्नि इस परमेश्वरका मस्तकः है, चन्द्रमा ओर सूयं दोनों नेत्र है, सव 
दिद दोनों कान हैँ ओौर प्रकट हए वेद उसकी वाणी हैँ । बायु इसका प्राण 
ओर संपूर्णं विश्च हदय है । इसके पैरोते पृथिवी उत्पन्न इई है । यही समस्त 
्राणर्योका अन्तरात्मा है । इस प्रकार परमा्माके व्रर्‌ स्वरूपका उल्छेख करके 
उसे सवका अन्तरासा वताया गया है; इसखिये उक्त प्रकरणम “भूतयोनि"के नामसे 
पर्रह्म परमास्ाका ही वर्णन है, यह निश्चय होत। है । 
सम्बन्धं यह जङ्नासा होती ह # छान्दोग्योणनेःद (५ । २८। २) 
मे “वेशानरके सखशूयका वणन करते हए श्युत्ोक'को उसका मस्तक वताया है । 
श्रश्वानरः अब्द जटराभ्िका वाचक है । अतः वह वर्णन जटरानटके धिपयमे 
हैया अन्य किसीफे ? इत श्ङ्काक्ा निवारण कनेके धवि आगे प्रकरण 
आरम्भ शिवा जाता है-- 


वेशधानरः साधारणशब्दविरोषात्‌ ॥ १।२।२४॥ 


वैानरः= ( बयं ) 'वैानर नामपे प्रह परमास्माका ही वर्णन है; 
साधारणदब्दपिदचेपाक्=क्योकि उस वणेन “धारः ओर आत्मा इन 
साधारण श्दोकी अपेश्वा ८ परत्रह्मके बोधक ) विशेप शब्दों प्रयोग हआ है । 
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० वेदान्त-इदोन पाद्‌ २ 
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व्याख्या-छान्दोग्योपनिषदमे पोचवे अध्यायकरे ग्यारहवे खण्डसे जो प्रसङ्गं 
आरम्भ हआ है, वह्‌ इप्‌ प्रकार है--श्राचीनशाकः सप्ययज्ञ, ईन््रयुम्न, जन 
तथा बुडिङ-ये पचो ऋषि शरे गृहस्थ ओर महान्‌ वेदवेत्ता थ । इन्दानं 
एवत्र होवर परस्पर विचार किया कि (हमारा आत्मा कधन ह ओर ब्रहका 
क्या स्वल्प है » जव वे किसी निर्णयपर नहीं पर्हैव सके तो यह निश्चय 
विया विः स॒ समय महपिं उदाटकः वैखानर आत्माके ज्ञाता हं हमखग 
उन्हकि पास चट ।› इस निश्चये अनुसार वे पचा ऋषि उदयाख्क सुनिके यहा 
गये | उन्हे देखते ही सुनने अनुमान कर च्या कि भ्ये दोग मुञ्से कुछ पूरो, 
किन्तु मे इहे पूर्णतया उत्तर नहीं दे सर्देग । अतः अच्छ हो कि मेने 
पहले टी दूसरा उपदेश बतला दू | यह सोचकर उदाख्कने उनसे का-- 
(आदरणीय महपियो ! इस समय वेर राजा अद्वपति ही वैद््ानर आत्माके 
ज्ञाता है । आइये, हम सव्र खेग उनके पास॒ चट | यां कहकर उन सवकं 
साथ उदाख्क सुनि बहौ गये । राजाने उन सवका यथोचित स्कार किया ओर 
दूसरे दिन उने यमे सम्मिखित होनेके चि प्राथना करते हए उन्दं पयत 
धन देनेकी वात कटी । इसपर उन महपियाने कहा--हमं धन नहीं चाय, 
हम जिस प्रयोजनसे आपके पास आये है, वदी दीजिये । हमे पता खगा हं, 
आप वैश्वानर आत्माको जानते है, उसीका हमारे चख्यि उपदेश करं ।› राजानं 
दूसरे दिन उन्ह अपने पस बुखया ओर एक-एक करमदाः पू; (इस विषयम्‌ 
आपडग क्या जानते ह ? उनमंसे उपमन्युपुत्र प्राचोनदाटने उत्तर दिया-- 
“मं युखोकको आत्मा समश्चकर उसकी उपासना करता द | शिर सस्यय् 
बोले-- सूर्यकी उपासना करता ह ।' इन्दयुम्नने कहा--ःभं बायुकी उपासना 
करत; द्र |! जनने अपनेको आकोक्रा ओर बुडिटने जख्का उपासक बताया । 
इन सवकी वात सुनकर राजाने कहा--“आपरोग उस व्दिकरे आत्मा वैयानरवी 
उपासना तो करते ह; परन्तु उसके एक-एक अङ्गी ही उपासना आपके द्वार 
होती है; अतः यद स्ा्गपूणं नहीं है; क्योकि“ तस्य ह॒ वा एतस्यात्मनो 
वैसानरस्य मूर्रव सुतेजाथकर्विखल्पः प्राणः प्रथावर्मत्मा संदेहो वहो वस्तिख 
रयिः पृथिव्ये पाद्‌ब्रुर्‌ णत वेदिर्खमानि वर्हिहेदयं गाहेपत्या मनोल्ाहायपचन 
आस्यमाहवनीयः ।› अर्थात्‌ “उप॒ इल विक्र आत्मा वैद्वानरका युदक मस्तक है, | 
सुयं नेत्र है, वायु प्राण है, आकाश रीरा मध्यभागं है, जख वस्ति-स्थान द. 
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पृथिवी दोनों चरण है, बेदी वक्षःस्थल है,-दमं खेम दहे, गार्हपत्य अग्नि हृदय है 


अन्वाहायंपच्रन अग्नि मन है ओर आहवनीय अग्नि सुख दहै ।' 


इस वर्णनसे माद्धम होता है किं यहाँ विश्वके आत्मरूप विराट्‌ पुरुपको ही 
वश्वानर कहा गया है; क्योकि इस प्रकरणम जघ्राग्नि आदिके वाचक साधारण . 
रा्दकी अपेक्षा, परबरह्मके वाचक विरेप श्दोका जगह-जगह प्रयोग हआ है | 
सम्बन्ध-इती वातको दद करनेके विं दुसरा ऋरण प्रतत करते हं-- 
स्मयंमाणमनुमानं स्यादिति ॥ १।२।२६५॥ 


सयंमाणम्‌ सतिम जो विदाटस्वरूपका वर्णन है, वह; अनुमानम्‌ 
मूभूत श्रुतिके वचनका अनुमान कराता इआ वैश्वानरे "परमेश्वरः होनेका 
निश्चय कटनवाल €; इति स्यात््‌-इ ख्व इतस प्रकरणम वश्चनर परमात्मा हा हं । 
व्याख्या-महामारत, शन्तिपत्रं ८ ४७ । ७० ) मे कहा है- 
भ्यत्याध्निरस्यं दौमूर्घा खं नाभिशरणौ क्षितिः। 
सूयश्च्षुः दिदाः शरोप्रं॑तक्ष लोकात्मने नमः॥' 
८अग्नि जिसका सुख, युखोक मस्तक, आकारा नाभि, प्रथिवा दोनों चरण, 
सूयं नेत्र तथा दिशाँ कान है, उस सव्रखेकखरूप परमात्माको नमस्कार है । 
इस प्रकार इस स्यृतिमे परमेश्वरका अखिर विश्वके रूपमे वर्णन आया है | स्मृति- 
के वचनसे उसकी मृरमूत किसी श्ुतिका होना सिद्ध होता ह । उपर्युक्त 
छन्दोग्य-्रुतिमं जो वेचचानरके खूपका वर्णन हं, बही पूर्वोक्तं स्मृतिवचनका 
मूढ आधार है । अतः यद्या उस परब्रमके विराट्लपको ही शान कडा गवा 
है, यह वात स्मृतिते मो सिद्ध होतो है । अतएव जर्हो-जदयँ आत्मा या परमात्मक 
वणेनमं धंश्चनर' राभ्दका प्रयोग, अवर, वहां उसे परतरहक्े विराट्खखूपका ही 
वाचक मानना चाहिये, जठरानल या जीवात्माका नहीं । मण्डूक्योपनिपदूमे रहकर 
चार पारदोका वर्णन करते समय त्रहमका पह पादः वेद्ानरको वताया है । 
वयँ भी वह परमेशवरके व्रिराटूखरूपका ही वाचक है; जयराप्नि या जीवरासमाका नहीं| 
सम्बन्ध--उप्युक्त वातकी पिदकिं टये सूत्रकार खवं ही अङ्का उपस्थित 
करके उसक्र समाधान कते ह 


राब्दादिभ्योऽन्तःप्रतिष्टानाचच नेति चेन्न तथा द्टयुपदेशाद- 
संभवात्पुख्पमपि चैनमधीयते ॥ २ । २। २६ ॥ 
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भ तम 
चेत्‌=यदि कहो; श्ब्दादिम्यश्शब्दादि हेतभसि अयीत्‌ अन्य शु 
ैयानर शब्द्‌ अग्निक अर्थ विरेषरूपमे प्रयुक्त हआ टं आर्‌ इस म गत 
आदि अनिर्योको वैश्वानरका अङ्गं बताया गया है, इसव्मि; चतथा; अन्तः 
्रिषठानात्‌ शिम वैश्वानरो शरीरके भीतर तिषठ कहा गया है, इसख्ये 
भी; न्‌=(यहं वश्वानर शब्द पररह परमात्माका वाचकं ) नह + इति नन्तो यह्‌ 
कहना ठीक नहीं है; तथा दृ्टयुपदेशात्‌=क्योकि वह! वानरम बहि 
करनेका उपदेश है; असंभवात्‌इसके सिवा, केवर जठरानख्का विरद 
गर्गन होना संमव नहीं है, इसल्यिः चतथा; एनमू-इस वैषानरकोः 
पुरुपम्‌='ुरुपः नाम देकर; अपि-भी; अधीयते=पदते है ( इसल्यि उक्त 
प्रवरण कै्ानर शब्द परत्रहका ही वाचक द ) । 3 
व्याल्या-यदि कहो किं अन्य शुतिमे शस यो हैतमेवमग्न वैश्वानरं पुरुषविध 


पुरुपऽन्तःप्रति्ठतं चेद । ( शतपयथत्रा० १०।६।१। ११) अर्थात्‌ 


{जो इस वैश्वानर अग्निको पुर्पकरे आकारका तया पुरुषके भीतर प्रतिष्ठित 
जानता है | इस प्रकार वैश्वानर शब्द अग्निक विरोपगरूपसे प्रयुक्त व 
तथा जिस श्ुतिपर विचार च रहा है, इसमे मी गहेपत्य आदि तीनों अभ्नर्योक 
नरका अङ्ग बताया गया है । इसी प्रकार भगतरीतामे मी कहा है कि भ हा 
्ैानरखूपते प्राणियेकरि शरीरम स्थित हो चार प्रकारके अनका पाचन करती 
ह|, ( १५। १४ ) इन सवर कारणोसे यहा यैश्वानरके नामसे जटराग्निका ही वणन 
है, परमातमाका नही, तो यह कहना ठीक नहीं है; क्योकि 

तिम जो वैश्वानर अग्निक जाननैकौ वान कदी गयी है, बह जठराग्नि ब्रह्म 
टृटि करनेके उददयसे दी है । यदि रसा न होता तो उसको पुरुप नहीं क 
जाता | तया श्रीमद्भगत्ीतामे भी जो वैश्वानर अग्निको सव प्राणियेक्रि शरीरम 
स्थित चताया है, बहौ भी उसमे परमातमबुद्धि करानेकरे छ्य मगतरानन , अपनी 
विभूतिके पमे ही कहा है । इसके सिवा, जिसपर विचार चछ. रया ह, उ€ 
शरतिमे समसत बरहमण्डको शर्ानर' का दारीर वताय है, सिरे स्कर _पैरोतकः 
उसके अ्गमि समस्त खेरकोकी कल्पना की गयी है । यह जठराग्निके टि 


असम्भव मी है । एवं शतपयतराह्मणमर तया यहौँ भी इस वैश्वानरको पुर्पक्रे । 


आका ओर पुरुप कहा गया है; जो कि जठराग्निके उपयुक्त नही है । 
इन सव कारणमि इस प्रकरणम कहा इआ वैश्वानर परब्रह्म परमेश्वर दही ह । 
जट्राग्नि या अन्य कोई नहीं । 
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सम्बन्ध-इस प्रसङ्गे पथक्‌-पथक््‌ उपास्यरूपते आये हुए ¶६व्‌”» आदित्यः, 
धाय, “आकराञ्य, “जलः तथा धुथिकवीः मी वैशानर नही हँ; वह तिद 
करनेके एवि कहते ह- 

` अत एव न देवता भूतं च ॥ १ । २ २७॥ 


अतः=उपयुक्त कारणेति; एवन्दी ( यह भी सिद्ध होता है कि); 
देवता~ौ, सूयं आदि खेकोकि अभिष्ठाता देवगण; च=ओर; भूतम्‌=आकादा 
आदि मूतसमुदाय ( भी ); न~वैश्वानर नहीं है । 

व्वार्या-उक्त प्रकरणमे “चो' (सुर्य आदि खेकोंकी तथा आकाश, वायु 
आद्रि मूतस्नमुदायकी अपने आत्मके रूपम उपासना करनेका प्रसङ्ग आया है | 
इसघ्यि सूत्रकार स्प कर देते है कि पूर्वसत्रमे वताये इणः कारणोते यह भी 
समञ्न येना चाहिये कि उन-उन सेककरि अभिमानी देवताओं तथा आकारा 
आदि भूर्तोका भी वश्वानर' उ्दपे ग्रहण नहीं है; कयोविः समस्त ब्रह्मण्डको 
कैश्चानरका शरीर बताया गथा हँ | यह कथन न तो देवताअकि च्यि सम्भव हो 
सकता है ओर न भूतेकि च्ि ही । इसख्यि यही मानना चाहिये कि “जो 
विधरूय भी है ओर नर ८ पुरुप ) भी, वह वैशानर टै ` इस ब्युत्यत्तिके 
अनुसार परब्रह्म परमेश्वरको ही वैश्वानर कहा गयु है । 

सम्बन्ध-पहठे २5बं सू्रमे यह वात वतायी गयी हे फ तपथवासपुके 
मन्ध्रमे जो वैधानर अभिक्रो जाननेग्र वात कही गयी है, बह जठराभिमे ब्रघषदटि 
करानेके उदेश्यते हं । इते एता प्रतीत होता हं कि सालगराम-शितामें बिष्युकी 
उपासनाके सदश्च यद्यं शवैधान?ः नामक जठराभिमे परमे्रकी परतीकरोपतना 
वततानेके छे शवश्वानरः नासे उत पर्रह्मका वर्णन हं; अतः तपर सूत्रकार 
आचार्यं जेमिनिक्र मत वताते ह | 

साक्षादप्यविरोधं जैमिनिः ॥ १।२।२८॥ 

साश्वात्‌='वैधानर' शब्दको साक्षात्‌ परश्रक्षका वाचक मानने; अपिनभीः 
अवरिरोधम्‌-को विते नही है, एेसा; जमिनिः ( आह )= आचायं जमिनि 
कहते ह । 

व्यास्या-आचार्थ जँमिनिका कथन हँ कि वंधानर शब्दको साक्षात्‌ विशवषप 
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ज देका किक कदि नदन व अ क क 
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परमातमाका वाचक माननेमे कोई विरोध नहीं है | अतः यँ जटरग्निको प्रतीक 


मानकर उसके रूपमे परमाप्माकी उपासना माननेकं कोई आवस्यकता नहीं हं । 

सम्बन्ध -उपदुक्त सृशोद्ारा यह वात सिद्ध कौ गयी क्षि गैश्वानरः नामस 
इत प्रकरणमें परतर परमात्माका ही वर्णन किया गया ह। परन्तु निर्विकार 
निराकार अव्यक्त परवद्य परमात्माको इस भकार साकार विराद्रूपमें देश्चविशेपसे 
सम्बद्ध बतलाना किष जमिभ्रायते हं ? निगुण निराकररको सगुण साकार वताना 
विरद-सा मतीत होता हँ । इसपर २९ व सू्से २२ वें तक विभि आचाय 
कामत बताते हुए अन्तम २२ वं सूत्रम अपना सिद्धान्त कहकर सूनकरार इस 
दूसरे पदको समाप्त कते ं-- 


अभिव्य्तरित्यादमरथ्यः ॥ १।२1२९॥ 
अभिव्यद्धेः-( भक्तोपर अनुग्रह कनेक च््यि ) दरा-वरोषभ ब्रह्मा 
पक्व होता है, इसञ्मि; ( अविरोधः )कोईं विरोध नीं ट; इति=रेसा; 
आहमरथ्यश्आदमरण्य आचायं मानते हं । 
` व्यास्या--आदमरण्य आचारयका कहना ह कि मक्तजरनोपर अनुभ करके 
उन दर्शन देनेके ध्ये भगवान्‌ समय-समयपर उनकी शर्क अनुसार 
नाना सपेम प्रकट होते है; तथा अपने भरक्तोको ददानः स्परा आर रमा 
आदिक द्वारां खुख पर्हैचाने, उनका उद्धार करनं ओर जगत्‌ अपनी 
खकः उसके कथन-मननद्वारा साधर्कोको परम खभ पर्हचानके दियं भगवान्‌ 
मनुष्य आदिके रूपम भी समय-समयपर्‌ प्रकर होते ह | यह वत च 
(केन० ३।२ ), गीता ( ४। &-९, ) ओर अन्यान्य सद्धा 
-मणित है । इस कारण विटपं उस परह परमातमाक सगुण-साका, 
तया देदा-विकेपसे सम्बद्र माननम कोई विरोध नदीं है; क्योकि बह सु्वसमः 
मावान्‌ देदा-काजतीत ओर देशकारे सम्बन्ध रखनेत्राडा भी हे | बह जिम प्रकार 


लि्युणःनिठकार दै, उसी प्रकार सगुण-साकार मी दै । यह बात माणटरकयो- , 


पनिपदूम प्रहा परमातमाके चार पादोका वणेन कएके भटीमोति समञञायी गी है । 
सम्बन्ध-अव इस विषयमे वारि आचार्यक मत उपस्थितं कत ल 
अनुस्पतेवीदरिः ॥ १।२।२०॥ 
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अनुस्मरेः विराद्रूपमे परमेश्वरका निरन्तर स्मरण करनेके छि; उसको 
देश.विशेपसे सम्बद्ध वतानेमे ८ अविरोधः ) कोर विरोध नहीं है; ( इति= ) 
देसा; बादरिभबादरि नामक आचाय मानते हैं । 
व्याख्या-परब्रह्म परमेश्वर यथपि देशकाखतीत है, तो भी उनका निरन्तर 
भजन, ध्यान, स्मरण करनेके ख्य उर देश-विशेपमे स्थित मानने, कहने ओर 
समञ्लनेमे कोई विरोध नहीं है; क्योकि भगवान्‌ सर्व॑समर्थ है । उनके भक्त 
उनका जिस-जिस रूपमे चिन्तन करते है, उनपर कृपा करनेके य्य वे उसी- 
उसी रूपमे उनको मिरते हैँ |# 
तम्बन्ध-इसी विपयमें आचार्य जेमिनिका मत वताते ह 
सम्पत्तरिति जेमिनिस्तथा हि दशयति ॥ १।२।३२१ ॥ 
सम्पत्तेः-परतरह्न परमेश्रर अनन्त रेशर्यसे सम्पन्न है, इपञ्ं ( उसे 
देश.विशेमसे सम्बन्ध रखनेवाडा माननेमे कोर विरोध नहीं हे ); इतिनसाः 
सेमिनिभ्जैमिनि आचार्य मानते है; हि-स्योकिः; तथा-रेसा ही मावः द्यति 
दूसरी श्रुति भी प्रकट करती है । 
व्याल्या-आचार्य जेमिनिका यह कथन है किं परब्रह्म परमेश्वर अनन्त 
दशर्यसे सम्प है, अतः उस निर्विकार, निराकारः देशकाखतीत परमात्माको 
सगुण, साकार ओर किंसौ देश-बिशेषते सम्बन्ध ॒रखनेाख माननेमे कोई 
विरोध नहीं है; क्योकि दूसरी श्रुति भी एेसा हौ भाव प्रकट करती है । 
(मु०उ०२।१। ५) अ 
सम्बन्ध-अव सूत्रकार अधने मतक्रा वणन कते हुए इतत पार्क उपत्टर 
कते हं 
आमनन्ति चेनमस्िन्‌ ॥ १।२।३२॥ 
असिन्‌-इस वेदान्त-शाङमे; एनमू=इस परमे्रको; ( एवम्‌ ) रे; 
च= ही; आमनन्ति~पतिपादन करते ई । 
& भीमद्धागवतम भी एेसा टी कदा गया ६- 
यद्यद्धिया त उरगाय विभावयन्ति तत्द्रषुः प्रणयसे सदूनुम्रह्टाय । ( ३।९।१२) 
'्महान्‌ यदाश्वी परमेश्वर ! आपके भक्तजन अयने हृदयम आपको जिस-जिस रूपम 
चिन्तन रते ई, आप उन संत-महात्मार्ओपर अनुग्रह करनेके ल्िि वदही-वदी दारीर धारण 


करेते दं । 38 स 
† यद मन्त्र ४३९ क अन्तरगत २३ये यूर व्याख्यामे अथसदित आ गया दै । 
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व्यास्या-इस ॒वेदान्तशामे सर्वन्यापी, सनेदक्तिमान्‌, सवके निवास 
स्थान, सर्वसमं प्रह परमेश्वरका ज्ञानीजन रेसा ही प्रतिपादन करते है 
इस विषयमे शाञ्ञ ही प्रमाण है । युक्ति-भरमाण यहं नही चख सकता; 
क्योकि परमात्मा त्क॑का विषय नहीं है । वह सगुणः ननरणः, साकरः | 
निराकार, सविशेष निर्विशेष आदि सव बु है । यह विश्वास करके साधकको | 
उसके स्मरण ओर चिन्तनमे खण जाना चाहिये । वह व्यापक भगवान्‌ , 
। तनौ देमि सर्वदा विमान है । अतः उसको किमी भी देशा-विशेपते संयुक्त | 
मानना विरुद नही है तथा व्‌ सवर देशेषे सदा ही निटि हं ! इस 
कारण उसको देदा-कालतीत मानना भी उचित ही है । अत; सभी आचार्याकी 
मान्यता ठीक हे ।. - 
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& अनाद्यनन्तं कच्िङस्य मध्ये विश्वस्य स्ष्टारमनेकरूपप््‌ 1 
। विद्वस्यैकं परिवेष्टितारं जारवा देवं सुच्यते सर्वपादौः ॥ 
( खवेता० ५। २३) 
| ध्वुगंम संसारके मीतर व्याप्तः आदि-अन्तसे रदित समस्त जगत्‌की स्वना कै" 
वाठे, अनेक रूपधारी, समस्त जगत्‌ स्र ओरसे चेरे हुए एक अद्वितीय परमेश्वरी 
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(५ 
द्राः पण्‌ 
सम्बन्ध-प्रहठे दो णदोमे सर्वान्तर्यामी पए्रव्रह्म परमात्माके व्यापक रूपका 
मीर्भोति प्रतिपादन किया गया । अव उसी परमेधरक्रो सवका आधार ,. 
वतटाते हए तीसरा पाद आरम्भ करते ह-- 


द्युभ्वाद्यायतनं खडब्दात्‌ ॥ १।२३।९॥ 
युभ्वाद्यायतनम्‌=( सु° ॐ० २।२। ५ मं) खग आर परथिवी 


आदििका जो आधार वताया गया हं ( व्ह पररञ्म परमात्मा दही हं ); 
खलब्दात्‌ क्योकि वहाँ उस परमात्मक बोरक *आत्मा' शब्दकः प्रयाग हं । 


व्याल्या-मुण्डकोपनिपद्‌ ( २ । २।.५ ) मे कहा गया हं कि-- 

भ्यस्मिन्‌ द्याः परथिवी चन्तरिक्षमातं मनः सह प्राणश्च सर्वः । 

तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो व्रिमुञ्वथाग्रतस्यप सेतुः ॥' 

अर्थातु जिम खगै, पथिधी ओर उसके चीचका आकाश तथा समस्त 
ग्राणेकरिं सहित मन गथा दआ है, उसी एक सवके आत्मरूप परमेश्चरको 
जानो, दूसरी सव वातोको सर्वया छेद दो । यही अमृतका सेतु है ॥' 
इस मन्त्रम जिम एक आत्माको उपयुक्त ञचे-ते-ऊँचे खगं ओर नीचे पृथिवी 
आदि सभी जगत्क्रा आधार वताया है; बह परत्रह्म परमेधर ही है, जीवात्मा या 
प्रकृति नहीं; क्योकि इसमे परप्रह्मब्रोधक “आत्मा राब्दरका प्रयोग हं । 


तम्बन्ध--उपयुक्त वातकी तिथि विये दतरा हैत देते ह- 


मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्‌ ॥ १।३। २॥ 


क्तोपवुष्यव्यपदेशात्‌-( उस सर्वाधार परमात्माको ) सक्त पुरुरोकि 
स्यि प्राप्त्य वतलया गया है, इम॒ख्ि ८ बह जीवात्मा नहीं हो सकता ) | 


व्याल्या--उक्त उपनिषदे ही आगे चलकर कहा गया ट कि-- 

ध्यथा नयः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 

तया व्िदरान्ामखूपाद्रिमुक्तः परात्परं पुरुपमुपति दिव्यम्‌ ॥' (मु०उ०३।२। ८) 
“जिस प्रकार बहती हरं नदियां नाम-रूपको छोडकर समुद्रम विखीन हा जाती 
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सुकन 








है, वेसे ही ज्ञानी महात्मा नामरूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परम पुरुष 
परमास्माको प्राप्त ह्यो जाता है | 
इस प्रफार श्रुतिने परमपुरुष्र परमात्माको मुक्त ८ ज्ञानी ) पुश्ूपकि यि 
प्रात्य वताया है; इसि ( मु० उ०२।२।५ ) मे युखोक ओर पृथिवी 
` आदिके आधारखूपतसे जि (आत्माष्का व्ग॑न आया है, वह “जीवात्मा, नही, 
साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा ही है । इसके पूवर चीथे मन्त्रम भी परमात्माको 
जीवरात्माका प्राप्य वताया गया हे । वह मन्त्र इसु प्रकार है-- 
श्रणवो धनुः शारो ह्यात्मा ब्रह्म॒ तल्छश्यमुच्यते । 
अप्रमत्तन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
श्रणव तो धनुप है ओर जीवाप्मा वाणके सटा है । ब्रह्मको उसका कश्य कहते 
ह । प्रमादरहित ८ सतत सावधान ) मनुष्य द्वारा बह क्य वीधा जाने योम्य 
` हे; इसि साधकक्रो उचित है कि उस छक््यको वेधकर बाणकी ही भोति 
उसमे तन्मय हो जाय--पव वन्धने मुक्त हो सदा परमेश्चरके चिन्तनमे ही 
तत्पर रहकर तन्मय हो जाय | 
इस प्रकार इस प्रसङ्गमे जगह-जगह परमात्माको जीवका प्राप्य वताये जानेके 
कारण पूर्बक्त श्तिमे वर्णित `ुखोक आदिका आधारभूत आत्मा पर्रह्म ही हो 
सकता है; दूसरा कोर नहीं । 
सम्बन्य-अव यह यह संका होती है के प्रथिवी आरि सम्पूर्णं भूत- 
श्रपश्च जड प्रह्मतिका कायं है; कार्यकर अधार करण ही होता 2; अतः प्रषान 
( जड भ्क्ृति ) को ही सवका आधार माना जाय तो क्या आपत्ति है ? इसपर 
कहते हं-- 
नानुमानमतच्छब्दात्‌ ॥ १ ।३।३ ॥ 
अनुमानमू=अनुमान-कस्पित प्रधान; नंनयुलोक ओर परथिवी आदिका 
आचार नहीं हो सकता; अतच्छ्दात्‌=क्योकि उसका प्रतिपादक कोई शब्द 
( इस प्रकरणम ) नहीं है । 
व्याल्या-इस प्रकरणे एेसा कोद॒॑इाब्दः नहीं प्रयुक्तं इआ दहै, जो जड 
प्रकृतिको स्वगं ओर्‌ पृथिव्री आदिका आधार बताता हो । अतः उसे इनका आधार 
नहीं माना जा सकता 1 वह जगत्का कारण नहीं है, यह वात तो पहले दी 
सिद्ध की जा चुकी है । अतः उसे कारण वताकर इनका आधार माननेके ण्य 
तो कोई सम्भावना ही नहीं है । 
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सम्बन्ध-ग्रञ्तिका वाचक श्चब्द्‌ उत्त प्रकरणम नहीं है, यह तो ठीक दहै? 
परन्तु जीवात्माक्रा वाचक आत्म" शब्द्‌ तो वहा हं ही अतः उसीको चुलोक 
आदिक्रा आधार माना जाय तो क्या आपत्ति हे ? इसपर कहते है-- 

म्राणश्चं ॥ १।३1४8॥ 

म्राणभूत््‌-आणधारी जीवात्मा; च=भी; ( न= ) दुखेक आदिका आधार 
नहीं हो सकता; ८ क्योकि उसका वाचक शब्द भी इस प्रकरणम नहीं है ) । 

व्याख्या-जेते प्रकृतिका वाचक शब्द इस प्रकरणम नहीं है, वैसे ही 
जीवात्माका बोधक शब्द भी नहीं प्रयुक्त इआ है । (आत्मा शब्द अन्यत्र 
जीवात्माके अर्मे प्रयुक्त होनेपर भी इस प्रकरणम वह जीवातमाका वाचक नहीं 
है; क्योंकि मु° उ० ८२ । २ । ७ ) म इसके छ्ि आनन्दरूपः ओर अमृतः 
विशेषण दिये गये हैः जो किं प्रह्म परमात्माकरे दी अनुरूप हैँ । इसि 
प्राणथारी जौवात्मा भी दुखरेक आदिका आधार नहीं माना जा सकता । 

सम्बन्ध--उपयुक्त अभिग्रायकी सि्धिके वि दूसरा करण देते हे- 

भेदब्यपदेात्‌ ॥ १।३ । ५॥ 

भेदन्यपदशात्‌=यहौ के हुए आत्माको जीवात्मासे भिन्न थताये जानेके 
कारणः; ( प्राणभृत्‌ न= ) प्राणघारी जंत्रातमा सवका आधार नही है । 

व्याल्या-इसी मन्त्र मु०उ०२।२। ५) मे यह वात कदी गयी है कि “उस 
आत्माको जानो ।' अतः ज्ञातव्य आत्मासे उसको जाननेवाला भिनन होगा ही | 
इसी प्रकार अगेवाठे मन्न (मु०उ०३।१।७) मे उस आत्माको जाननेवाछेकी 
हृद्य -गुफाम छिपा हआ वताया गया है | इससे भी ज्ञातव्य आत्माकी भिन्नता 
सिद्ध होती है; इससे इस प्रकरणम वतलया हआ चुलेक आदिका आधार 
परब्रह्म परमेर ही है, जीवराला नदं । 

, सम्बन्ध-यह् जीवात्मा आर जड अकति दोनों ही बुलेक आदिके आधार 
नही हे, तमे दूतरा कारण वताते है- 
पमकरणात्‌ ॥ १।३२।६॥ 


प्रकरणात्‌=यहोँ प्रह परमात्माका प्रकरण है, इसख्यि; ८ भी यदी सिद्ध 
होता है कि जीवात्मा ओर जड प्रकृति धुरक आदिके आधार नहीं £ ) । 
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८ ५-५-43 
व्याख्या-इस प्रकरणम आगे-पीछेके सभी मनत्रोमे उस परमातमाको स्वाधार, 
स्का कारण, सर्वज्ञ ओर सर्वराक्तिमान्‌ वताकर उसीको जीवात्माके णि ` 
प्राप्तव्य ब्रह्म कहा है; इसव्ि यदी सिद्ध होता हे कि जीवात्मा ओर परमातमा 
एक दूसरेसे भिन्न हैँ तथा ययँ यतया हआ खगं ओर पृथिवी आदिका आधार 
वह प्रबरह्म ही है; जीव या जड प्रकृति नहीं । 
सम्बन्ध-इसके तिवा-- 


सित्यदनाभ्यां च ॥ २ ।२३। ७॥ 


धित्यदनाभ्याम्‌-एककी रारीरमं साकषीरूपते सिति ओर दूसरेके द्वारा 
सुख-दुःखप्रद्‌ व्रिपयका उपभोग वताया गया है, इसखिये; चभी ( जीवातमा 
ओर परमात्माका भेद सिद्ध होता है ) । ` 
व्यास्या-पुण्डकोपनिपद्‌ ( ३ । १ । १ ) मे कहा है-- 
द्रा सुपणा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपरलखजाते । 
तयोरन्यः पियं खाद्रस्यनभ्रन्न्यो अभिचाकङीति ॥' 


एक साथ रहते इए परस्पर सख्यमावर रखनेवाले द पक्षी 
( जीवात्मा ओर परमप्मा ) एक ही -रारीरख्य वृक्षका आश्रय लेकर रहते हैं । 
उन दोनमिसे एक ८ जीवात्मा ) तो उस बृक्षकरे कर्मफटल्म सुख-दुःखोका 
खाद ले-लेकर ( आसाक्तिपूतैक ) उपमोग करता है, विन्तु दूसरा ( परमात्मा ) 
न खाता इआ . केव देखता रहता टह ।' इस वर्णने जीवात्माको कर्म॑फर्करा 
भोक्ता तथा परमात्माको केवर साक्षीरपसे खित रहनेवाख चताया गया है । इससे 
दोनोका भेद स्प दै । अतः इस प्रकएणमे युखेक, पृथिवी आद्वि समस्त जड- 
चेतनात्मक जगत्का आधार परतरह्म परमेश्वर ही सिद् होता है, जीवाप्मा 
नही | 
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तमबन्ध-्ं प्रकरणमे यह वात कही गयी क जिते चुलोक ओर परथिवी | 
आदिका आधार वताया गया है, उसीको “आत्मा कहा गया है; अतः वहं 
परब्रह्म परमात्मा हौ है, जीवात्मा नहीं । इतपर यह जिन्नासा होती है # 
छान्दोग्योपनिपदके सातवे अध्यायमे नारदजीके द्वारा आत्माक्रा सरूप १४ 
जानेपर सनत्मारजीने करमश्चः नामः, वाणी, मन, संकल्य, चित्त, ध्यान, विन्नानः 
बल, अन्न, जल, तेज, आकाञ्च, स्मरण ओर आश्चाको उत्तरोत्तर वड़ा वताया 
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क 
- है 1 किर अन्तमें प्राणकरो इन सप्रकौ अश्ना वरहा वताक्र उक्ीकी उपासना 
करने ठिये कहा है । उसे सुनकर नारदजीने र कोई अभ नही शरिया ह । 
इत वर्णनकरे अशुसार यदि इस प्रकरणम सक्रसे वड़ा प्राण है ओर उसीको 
। भ्भूमाः एवं आत्मा मी कहते हँ; तव तो शवं प्रकरणम भौ सव्रका आधार 
। प्राणष्दवाच्य जीवात्मा ही मानना चाहिये; इसका समाधान कने ठि 
`  आगेकरा व्रकटण आरम्भ किरा जाता है- - | 


भूमा सप्रसादादघ्युपदंशात्‌ ॥ १।२। < ॥ 


भूमा=( प्रकरणमे कहा हआ ) (भूमा, ( सव्रपे वडा ) व्ह ही 
हैः संग्रसादात्‌-क्योकि उसे प्रागरब्ध्वाच्य जंत्रातमपि भी; अधि-ऊपर (बड़ा); 
उपदेशात्‌-बताया गया है । 
व्यास्या-उक्त प्रकरणे नाम आदिके कमते एकक अपेक्षा दूसरेको 
वड़ा बताते हए पद्व खण्डे प्राणको सवते वड बताकर कडा है-- 
वा अरा नाभी समर्पिता एवमस्मिन्‌ प्रणे सवं« समर्पितम्‌ । प्राणः प्राणन 
याति प्राणः प्राणं दशति प्राणाय द्रति । प्रागो ह पिता प्रागो माता 
। प्राणो भता प्रागः खसा प्राण आचायः प्राणो बरामगः |! (छ उ० ७। 
१५। १ ) अर्थात्‌ भजते अरे रथचक्रको नामिक्रे अश्रित रहते है, उसी प्रकार 
। “ समसन जगत्‌ प्राणक्रे आधरित है, प्राण ही प्राणकरे दरार गमन करता है, प्राणं 
 दहीप्राणदेताटै, प्राणकरे वि देता है, प्राण पिता है, प्राण माता है, प्राणं 
 श्वाता है, प्राण बहिन है, प्राण आचार्य है ओर प्राण ही ब्राह्मण है ।' इशतसे 
, यह मादरम होता है कि यां प्राणक्रे नामते जीवास्माका वणेन टै, क्योकि 
सूत्रकारने याँ उस्‌ प्राणका ही दूसरा नाम 'संप्रताद' रक्खा ह आर सव्रता 
ष मा जीवात्माका है, यह बात इसी उपनिषद्‌ ८ छअ० उ०८।३।४)मे 
स्पष्ट कही गधी है । इस प्रणशब्दवराच्य जोवासमक्रि विषयमे अगि चखक्रए यह 
भी कहा है कि भ्यह सुव कु प्राण ही हं, इस प्रकार जो चिन्तन कर्बाख; 
देशठनेत्रा ओर जाननेवाखां है, ब्रह अतिव्रदी होता हं ।› इसच्ये यहं यह्‌ 
धारणा होनी खाभाव्रिक है कि इस प्रकरणे प्राणशब्दवाच्य जोवात्ाको ` ही 
सवते वड़ा बताया गया है; कर्योकिं इम उपदेशको सुनकर नारदजीने पुनः 
अपनी ओरपे कोर प्रश्च नहीं उदया । मानो उन्हं अपनं प्रश्षका परा उत्ता 
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गया हो । परंतु मगवान्‌ सनत्कुमार तो जानते थे कि इसे अगेकी वात 
समञ्ञाये विना, इसका ज्ञान अधूरा ही रह जायगा, अतः उन्दयोने नारदके 
चिना पे ही सत्य शब्दसे ब्रह्मका प्रकरण उठया अर्थात्‌ (तु, शब्दका प्रयोग 
करके यह स्पष्ट कर दिया किं भ्वास्तव्रिक अतिवादी तो बह है, जो सुव्यको 
जानकर उसके वख्पर प्रतिवाद करता है | इस कथनसे नारदके मनमे स॒त्य 
तत्रकी जिज्ञासा उत्पन करके उसे जाननेके साधनरूप विज्ञान, मनन, श्रद्धा, 
निष्ठा ओर क्रियाको ताया । फिर सुखरूपसे मूमाको अर्थात्‌ सबसे महान्‌ 
पर्रह्म परमात्माको वतत्प्रकर प्रकरणा उपसंहार किया । इस प्रकार प्राण- 
शब्दवाच्य जीवातासे अधिक ८ वड़ा ) भूमाको बताये जनके कारण इस 
प्रकरणम (भूमा दाब्द्‌ सत्य ज्ञानानन्दखख्पर सचिदानन्दधन परत्रह्म परमात्माका 
ही घाचक है । प्राण, जीवात्मा अथवा प्रकृतिका वाचकः नहीं । 
सम्बन्ध-इतना ही नही, अपि तु-- 
धर्मोपपत्तेश्च ॥ १।३।९ ॥ 
धर्मोपपत्तेः-(उक्त प्रकरणमे ) जो मूमाके धर्म बतठाये गये है, बे भी ब्रह्मं 
ही सुसंगत हो सकते है -इसख्यि; च=भी; ८ यँ “भूमा ब्रहम ही है ) 
 व्याल्या-ूर्वाक्त प्रकरणम उस भूमाके धर्मोका इस्‌ प्रकार वर्णन किया गया 
हे-यत्र नान्यत्‌ प्यति नान्यच्रणोति नान्यद्‌ विजानाति स॒ भूमाथ यत्रान्यत्‌ 
पट्यत्यन्यच्छरणोत्यन्यद्‌ विजानाति तदल्पं यो वे भूमा तदमृतमथ यदरःपं तन्मत्यम्‌ । 
भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ित इति स्वे महिम्नि | ( छ ० उ० ७।२४।१ ) 
अथात्‌ “जहो पर्हैचकर न अन्य करंसीको देखता है, न अन्यको सुनता है, 
अन्यको जानता हं, वह भूमा है । जौँ अन्यको देखता, सुनता ओर्‌ जनता 
है, बह अल्प है | जो भूमा है, बही अभृत है ओर जो अल्प है, बह नादावान्‌ 
ह । इसपर नारदने पूच्म-“मगव्रन्‌ ! वह भूमा किमे प्रतिष्रित है ? उत्तसम 
सनत्ुमारनं कहा--“अपनी महिमामं |" आगे चख्कर फिर कडा हं विः भधनः 
सम्पत्ति, मकान आदि जो महिमाके नामे प्रसिद्ध है, एेसी महिमम बह भूमा 
प्रतिष्ठित नहीं है; वितु वही नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, दार्ये ओर वाये है; 
तया वही यह स॒व कुछ ट 1 इक्रे बादर उस॒ भूमाको ही आत्माके नामसे 
कहा है ओर यह भी बताया दै कि आत्मा ही नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, 
दार्ये ओर वायं है तथा वही सव बु है | जो इस प्रकार देखने, मानने तया 
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न 
विशेष रूपते जाननेवाद्म है, वह आमामें ही क्रीडा करनेवाला, आत्मामं ही रति- 
वाख, आत्मामे ही जडा हआ तथा आत्मामे दी आनन्दवादय दहै ।' इत्यादि । 
इन सव धर्मोकी संगति परब्रह्म परमास्मामे ही ठग सकती है, अतः वही इस 
प्रकरणमे “भूमाके नामसे कहा गया है । | 


सम्बन्ध-- एवं श्रकरणमे भूमाके जो धर्म वताये गये ह, वे ही वृहदारण्य- 
कोपरनिपद ८ २। ८। ७) मे “अक्षर के मी ध्म कहे गये हं । अक्षर ब्द 
ग्रणवलू्प वर्णको भी कहते हे अतः यद्य “अक्षरः चव्य किपका वाचक है ? 
इतका निर्णय कनेफे लिव अगल प्रकरण आरम्म क्वा जाता है-- 


अक्षरमम्बरान्तधृतेः ॥ १।३। १०॥ 


अक्षरम्‌=-( उक्त प्रकरणम ) अक्षर इष्ट परब्रह्म परमात्माका ही वाचक 
है; अम्बरान्तधृतेऽक्योकि उसको आकारापर्यन्त सम्पूणं जगत्‌को धारण कले- 
बाल बताया गया है । 


व्याल्या- यह प्रकरण इस प्रकार है--'स होवाच यध्वं याज्ञवल्क्य 
दिवो यदवाक्‌ पृथिव्या यदन्तरा चावाप्रथित्री इमे यद्‌ भूतं च मव भविष्यच्च 
त्याचक्षते कस्मिन्‌ तदोतं च प्रोतं चेति ।' ८ ३ । ८ । ६ ) गार्गानिं याज्ञव्रक्य- 
से पूछा--्ा्ञवल्क्य ! जो धुखेकसे भी ऊपर प्िवरीसे भी नीचे ओर इन 
दोनकि बीच भी है तथा जो यह पृथिवी ओर धुखकः ह, ये सव-के-सव एवं 
जिसको भूत, विष्यत्‌ ओर वर्तमान कहते है, बह कर किंसमे ओतप्रोत 
टे 2 इसके उत्तरम यांवल्क्यने कदा--शागिं ! यह सव आकाशा 
आतप्रोत है ।' इसपर गर्गनि पूा--्ह आकाश किस्म ओतप्रोत है ? 
८ ३ । ८ । ७ ) तव याज्वल्क्यने कहा-*उस्‌ त्क तो ब्रह्रत्तालोग “अक्षर” 
कहते ह । (३ ।८। ८) इस प्रकार बह अक्षर आकाशापर्यन्त सवके 
धारण करनेवाख ताया गया है, इसख्ि यहो अक्षरः नामसे उस पररह 
परमात्माका ही वर्णन है, अन्य किसीका नही । 


तम्बन्ध--- रण अपने कार्य्नो धारण करता हे” यह समी मानते हं । 
जिनके मतमे प्रकृति ही जगत्का कारण हं व उते ही आक्र्चपर्यन्त तमी 
भूतो धारण करनेवाली मान सकते हं | अतः उन? मतरे अदा यह “अक्षरः 
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शब्द्‌ शरह्यतिका ही वाचक हयो सकता है । इस शञङ्काका निवारण करनेके विये 
कहते ह-- । 
सा च प्ररासनात्‌ ॥ १।३२।२१२१॥ 
ओर, सा-बह आकाशपय॑न्त सव मूर्तोको धारण करनारूप 





नकन दिनाक वी कजा 9 क>०७०ॐ 905. 9 9००७ ७०8 ७ के कछ कक 


` क्रिया, ( परमेखरकी ही टै ); प्रश्ासनात्‌-क्योकि उस अक्षरको सपर ` 


भरीमोति शासन कलेवास कहा है । 
व्याल्या--इस्‌ प्रकरणम आगे चख्कर कहा है वि इसी अक्षरके प्रशासन- 
त युकः पृथिवी, निमेष, मुहूतं, दिन-रत आद्रि नमसि कहा जनेवाख काठ- 
ये सुब विशेपरूपसे भारण किये इए सित है । इसीके प्रदासनमे पूरं आर 
पश्चिमकी आर वहनेवाी स॒व्र॒ नदिया अपने-अपने निगंम-स्थान पवैतोसे निकल- 
कर बहती ह | इत्यादि । ( बृह ० उ० ३। ८।९ ) इस प्रकार उस 
अक्षरको सप्र भदमौति शासन करते हए आकाशपर्यन्त सवको धारण करने- 
वाद्य वताया गया टै । यह कायं जड प्रकृतिका नहीं हो सकता । अतः बह 
सुव्रको धारण करनेवाल्म अक्षरत ब्रह्म ही है, अन्य कोई नहीं । 
सम्वन्ध-- तक्रे तिवा-- 
अन्यभावय्यावृत्तश्च ॥ १।३। १२॥ 
. अन्यमाचन्यादृत्तेः-- यहा अक्षरम अन्थ ८ प्रधान आदि ) के रक्षणोका 
निराकरण क्वा गया है, इमय्यि; च~भी; अक्षरः शब्द ब्रह्मका दी 
वाचक हं । ॑ 
व्यास्या-उक्त प्रमद्गमं आगे चख्कर कडा गया है. “ह अक्षर देखनेम 
न आनेंवाद्ः विल्तु खयं सवको देखनेव्राया है, सुननेमं न अनवा, किन्तु खयं 
सुननेवाख है, मनन करने न आनेवाला, विन्तु खयं मनन करनेवासम है; जानम 
न अनेत्राय, किन्तु खयं वक्रो मखोमौति जाननेश्राखा है' इत्यादि । ( बृह ० उ० ३। 
८1 ११) इप्‌ प्रकार यहो उस अश्च देखने, सुनने ओर जाननेभं अनित्राले प्रधान 
आदिके धमाका निराकरण विया गया है; # इससे मी “अक्षर शब्द विनाशशी जड 





% उपयुक्त तिमे अध्षरकरो सदर बताकर उसमें प्रकतिके जडत्व आओौर जीवात्माके 
अद्पशत्व आदि धमका निराकरण किया गया दै । 
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न 
कृतिका वाचक नहीं हो सकता । अतः यही सिद्ध होता हे कि यौ "अक्षरः 
नामते पररञ्चका ही प्रतिपादन करिया गया हं । 


तम्बन्ध-उपर्युक्त प्रकरणमें “अक्षरः श्रष्टको परनख्का वात्रक सिद षिवा 
गया । किन्त ्रभोपनिपद्‌ ( ५ । २--७ ¢ मं ॐकार अक्षरको प्रवद्य आर 
अपरबद्म दोनो प्रतीक वत्ताया गया हं । अतः वहा अक्षरकरो अपरव्रद्य भी 
माना जा सकता है, इत शङ्काकी नितव्तिके छवि अगला प्रकरण जरम्न श्वि 
जाता है-- | 

ई्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ सः ॥ १ । २ 1 १३ ॥ 

ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌=यहँ परम पुरुपको दषते, क्रियाका कम बताये 
जनिके कारण; स॒ः=वह परत्र परमेश्वर हो ( त्रिमात्रासमन्न आम्‌ इ 
अक्षरके द्वारा चिन्तन करनेयोग्य बताया गबा है ) । 

व्यास्या-इस सूत्रम जिस मन्त्रपर विचार चर रहा है, बह इस प्रकार है- 

प्य; पुनरेतं त्रिमात्रेणोमिवयेतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स॒ तेजसि 
सूये सम्पन्नः । यथा पादोदरस्लचा विनिरभुष्यत एवं ह वे स पाप्मना वनिः 
स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मोकं स एतस्माजीववनात्‌ परात्परं पुरिशयं पुरूपमीक्षते ॥! 
( प्र० उ०५॥। ५ ) | अर्थात्‌. (जो तीन मात्रार्भावाले “ओम्‌, ख्प स इस्‌ 
अश्चरक्र द्वारा ही इस परम पुरुषा निरन्तर ध्यान करता हे, बह तेजोमय सुयंघ्येकमें 
जाता है । तथा जिस प्रकार सरपं कचुरीसे अग हो जाता है, ठीक उसी तरह” बह 
प्पोति सर्वथा सक्त हो जाता है । इसकरे वाद बह सामवेदकी भूतियो्रारा ऊपर 
्रहमलोवमे ऊ जाया जाता ह । बह इस जव-सपुदायरूप परतस्वत अन्त । 
रर अन्तर्यामी परम पुरुप पुरुपोचतमको साशषात्‌ कर क्ता है ।' इस मन्म 
निसको तीनों मात्रासि सुम्पन्न ञ+कारके दवारा ध्येय वतदयया गया हं, बह पण 
रह परमात्मा ही दै, अपरत्र नही; क्योकि उस ध्यय,  जीव-समुरायके 
नामसे वर्णित दिरण्यगर्भरूप अपरघरलसे अत्यन्त रष बताकर शश्षते' क्रियाका 
वर्म बताया गया ह । 

तम्बन्ध-उपरयुक्त प्रकरणम मदष्यश्रीररूप पुरम श्चयन करनेवाठे पुरुपको | 
शरमरह्न परमात्मा पिद किया गवा हं । तिन्॒ छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ८।१९।९) 
मे ब्रह्मपुरान्तरगत दहर ८ सकषम / आका वर्णन करके उसमें स्थित वस्त्रो 
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जाननेके दिये कहा हं । बह एकदेश्नीव वर्णन ` होनेके कारण ` जीवपरक हो 
सकता हं । ह्तिये यह जिज्नाता होती ह # उक्त प्रकरणमे “दहरः नामते 
कहा हुआ तत्त क्वा हं ? इसपर कहते है-- 


दह्र उत्तरेभ्यः ॥ १।३। १४ ॥ 


द्‌हर+=उक्त प्रकरणम (दहर, शब्दसे जिस ज्ञेय तत्तका वर्णन किया गया 
है, वह ब्रह्म ही है; उत्तरेभ्यः-क्योविः उसके पश्चात्‌ आये इए वचनोंसे यही 
सिद्ध होता हे । 
व्यास्या-छन्दोग्य ( ८ । १। १ ) मे का हँ कि “अथ यदिदमसिमन््रह- 
पुरे दहरं पुण्डरीकं वेहूम दहरोऽस्मिनन्तराकारास्तसिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टग्यं तद्‌ 
वाव ॒विजिज्ञासितन्यम्‌ | अर्यात्‌ इस ब्रह्मके नगररूप मनुष्य-शारीरम कमरे 
आकाराख एक घर ( हृदय ) है, उसमें सूम आकाश है । उसके भीतर 
जो वस्तु है, उसको जाननेकी इच्छ करनी चाहिये । इस वर्णनमे जिसे ज्ञातव्य बताया 
गया है, बह "दहर शब्दका ख्य परब्रह्म परमेश्वर ही है; क्योकि आरोक वर्णनमें इसीके 
मीतर समस्त ब्रह्माण्डको निहित बताया है तथा उसके विषयमे यह भी कहा है 
किं ध्यह आत्मा, सब पापोसे रदित, जरामरणवजित, दोकश्चन्य, भूख-प्याससे 
रहितः सत्यकाम तथा सत्यसंक्प है । इत्यादि ( ८ । १ । ५ ) । तदनन्तर 
आगे चङ्क ( अ० उ० ८।३।४मं) कहा है करि ध्यही आत्मा, अमूत, 
अमय जीर ब्रह है । इसीका नाम सत्य है | इससे यही सिद्ध होता है किं 
` यहा "दहरः शब्द प्रक्षा ही बोधक दै । 
सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे इसी वातकरो सिद काते ह 
गतिब्दाभ्यां तथा ्ं छिङ्गंच।॥२।३।१५॥ 


गतिश्ब्दाम्यामरू-जहमे गतिका वर्णन ओर ब्रह्मवाचकः शाब्द होनेसे; 
तथा दृष्टम्‌ एवं दूसरी शतियेमि ेसा दी वर्णन देखा गया है; च=ओौरः 
लिङ्गम्‌=इस यणंनमें आये हए रक्षण भी ब्रहमके है; इसख्ि यहौँ (दहरः नामसे 
ब्रहमका हीं वर्णन हआ है | 

व्याल्या-इस प्रसङ्गमे यह बात कही गवी है किमा; सर्वाः प्रजा 
अहरहरगंब्छनय एतं गरहलेकं न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढाः | ८ छ० उ० ८। 
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३।२ ) अर्थात्‌ भ्ये जीव-समुदाय प्रतिदिन सुपुधिकार्मं इस ब्रक्लेकक्रो जाते है, 
परन्तु असत्यसे आरत रहने कारण उमे जनते नहीं हैँ । इस वाक्ये 
प्रतिदिन ब्रह्मलोके जानेकरे स्यि कहना, तो गतिका वर्णन दै ओर उस ष्दहरण्को 
ब्रसमलोक कहना उसका वाचक शब्द है । इन दोनों कारणासे यह सिद्ध 
होता हे कि यँ "दहर, शा्द ब्रह्मका ही बोधक है । 

इसके सिवा दूसरी जगह ८ ६।८ । १ मे) भीरेसा ही वर्णन 
पाया जाता है--यथा-- सता सोम्य तदा सम्पन्नो मवति । अर्थात्‌ 
षे सोम्य ! उस -सुपृप्त-अवस्थामे जीव "सत्‌, नामसे कहे जानेवाले 
परब्रह्म परमात्मासे संयुक्त होता टै | इत्यादि । तथा आगे बताये गये 
अमृत, अभय आदि छक्षग भी ब्रहम ही सुसंगत होते है । इन दोनो 


कारणणोसे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ दहरः नामपे परब्रह्म परमात्माका 
ही वर्णन है । 


तम्बन्ध-उपर्युक्त वातक्री तिके धमि दूसरा कारण वतते है-- 
धृतेश्च महिख्नोऽस्यासिन्युपर्ग्धेः ॥ १। ३ । १६ ॥ 


धृतेः=इस "दहर मे समस्त खेकोंफो धारण करनेकी राक्ति वतायी 
। जानेके कारण; च~भी; ८ यह परब्रहमफा ही वाचक है ) क्योकि असख 
| इसकी; महिम्नः=( समस्त लोकोको धारण करनेकी सामर््य॑रूप ) महिमाका; 
। असिन्‌-इस परखरह्म परमात्मामे होना; उपलब्येऽ=अन्य शुतियमिं भी पाया 
। जाता है, इसल्ि ८ "दहर" नामसे ब्रह्मा वर्णन मानना सर्वथा उचित है ) । 
| व्यास्या-छन्दोग्य ( ८ । ४ । १ ) म का गया है कि अथ य आत्मा स 
| सेतूर्विधृतिरेषं खेकानाम्‌ ।' अर्थात्‌ “यह जो आत्मा दै, वही इन सव शो्कोको 
| धारण कनेव्ाज सेतु है ॥ इस प्रकार य्हौँ उस (दहर, शब्दवाच्य आत्मामे समस्त 
। सखेवोको धारण करनेवी शक्तिका वणन होनेके कारण "दहर, य्ह परमात्माका 
| ठ वाचक; क्योकि ूसर श्तियमि मी परे दी महिम नेका वमन 
| इस प्रकार उपड होता दै-- एतस्य बा अधरस्य प्रासने गागिं सूर्याचन््रमसी 
| धृतौ तिष्ठतः ।' ( ब्रृह० उ० ३। ८ । ९ ) अयात्‌ हे गिं | ईस अक्षर' 
| परमालमाके ही शासनमे रहकर सूर्य ओर चन्द्रमा भोति धारण क्वि इए लित 
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है । ्यादि। इसके सिवा यह भी कहा है कि एप सर्वे्चर॒ए्प भूताधिपतियेप 
भूतपाङ एष सेतर््िधरण एषां लोकानामसंभेदाय ।› ( बृह ० उ० ४।४।२२ ) 
अर्थात्‌ यह सवका ईर है, यह सम्पूणं प्राणिर्योका खामी दे, यह्‌ सुव 
भूरतोका पाठन-पोषण करनेवाला है तथा यह इन समस्त लोकोको विनादसे 
वचानेके च्वि उनको धारण करनैवाख सेतु है ।› परब्रहकरे अतिरिक्तं अन्य 
कोई भी इन समरणं जोक धारण करनेमे समर्थ नहीं हो सकता; इसव्यि 
यह "दहर, नामसे प्रह परमेश्वरा ही वणन ह । 

तम्बन्ध-अव दूसरा हेत देक उती वातकी पुटि कते हं-- 

प्रसिद्धे ॥ १।३।१७॥ . 

प्रसिदधेः=आकाश शब्द प्रमात्माके अर्थम प्रसिद्ध है । इस कारणः च~ 
भी ८ श्दहर नाम परत्रह्का ही हं ) । 

व्यास्या-तिमे "दहराकाश, नाम आया है । आकादा शब्द परमात्ाके 
अभत प्रसिद्ध है । यथा--को हयवान्यात्‌ कः प्राण्याद्‌ यदेष आकादा आनन्दो न 
स्यत्‌, (तै उ० २।७। १) अर्थात्‌ भयदि यह आनन्दखरूम आकारा सबकी 
( अवकादा देनेवराख परमात्मा ) न होता तो कौन जीवित रह सकता १ कौन 
प्ारणोकी क्रिया कर सकता ? तथा--भसर्वाणि ह॒ वा इमानि भूतान्याकादादिव 
समुत्ययन्ते | ( छ० उ० १।९। १) 1 अर्थात्‌ (निश्चय ही ये संवर 
प्राणी आकारे ही उत्प होते ह | इसलिये भी दहरः शब्द परब्रह्म 
परमात्माका ही वाचक ह । | 

सम्बन्ध-जव हर" शब्दत जीवातमा हण क्यो न क्या जायं । 
शङ्का उठाकर समाधान करते हं-- | 


इतरपरामशोत्‌ स इति चेन्नासंमवात्‌ ॥ १।३ 1 १८ ॥ 
चेत्‌-यदि को; इत्रपरामशचात्‌ दूसरे अर्थात्‌ जोबातमाका सद्धेत होनेके 
चारणः; सही दहर! नामसे कहा गया है; इति नतो ठेसा कडना ठीर्वः 
नहीं है; असंमवात्=क्याकि बह कदे हृए लक्षण जीवरामामे सम्भव नहीं ह । 
` व्यास्या-न्दोग्योपनिपद्‌. ( ८। १।५) में इस प्रकार वर्णन आया है-- 
८सु ब्रूयान्नास्य जरयतजीर्य॑ति न वघेनात्य हन्यत एतत्सत्यं ब्रहमपुरमस्मिन्‌ 
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कामाः समाहिता एर आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृदयुरविंोको वरिजिघःसोऽपिपासः 
सत्यकामः सत्यसङ्क्पो यथा देह प्रजा अन्वाविशन्ति यथानुशासनं यं यमन्तमभिकामा 
भवन्ति यं जनपदं यं क्षेत्रमागे तं तमेवोपजीवन्ति ।' 

अर्थात्‌ ५ दि्योकि पूचनेपर ) आचायं इस प्रकार कटे कि इस 
( देह ) की जरातस्थासे यह जीर्णं नहीं होता, इसके वधमे इसका नांद 
नहीं होता । यह्‌ ब्रह्मपुर सत्य है । इपमे संपूण कामना स॒म्यक्‌ प्रकारसे स्थित 
है । यह आत्मा पुण्य-पापसे रहित, जर-गृलयुमे शय॒न्य, शोकहीन, भूख-प्याससे 
रहित, सत्यकाम तथा सत्यसङ्कल्प है । जसे इस खोकमं प्रजा यदि राजाकी 
आज्ञाका अनुसरण करती है तो ब्रह जित-जिश् वस्तुको कामना तथा जिस-जिस 
जनपद एवं क्षेत्रभागी अभिखषा करती ह, उसी-उसीकां पाकर ` सुखपूतरक 
जीवन ध्रारण करती है ।› इम मन्त्रके अनुसार '्देहकी जरावध्थासे यह जीणं नही 
हाता ओर इसक्रे वधरसे इसका नाद नहीं हता--इस कथनपे जीवात्ाको ङस्य 
कराना संकेत मिखता है । क्योकि इसके आगेतराले मन्त्रम कम॑फल्की 
अनित्यतां बतायी गयी है, ओर कर्मफ-भोगका सम्बन्ध जौवात्मासे ही है । इस 
प्रकार जीवात्माको क्य करानेवाख संकेत होनेके कारण यहां "दहर" नामसे 
-जीवामा'का ही प्रतिपादन है, देता कहा जाय तो यह ठीक नहीं हे; क्योविंः 
पू्वोक्त मन्त्रम ही जो “सत्यसङ्कल्प! आदि छश्च चताव गय ह, वे जीवात्मामं होने 
सम्भव नहीं & इसव्धि यहां दह शब्दपे पश्च परमल्मका ही वणन जा 
हे, ेना मानना स॒र्वथां उचित है । 

तम्बन्ध-एरवो्त मतक ही पुटके दिये एनः शङ्का उटाकर उसकरा समाधान 
करत ह~ 

उन्तराचचेदाविभूतखरूपस्तु ॥ १।३। १९ ॥ 

चेत्‌~यदि कहो; उत्तरात्‌=उसकर वादार चणनत् भी दहरः शब्द्‌ 
जीवमाका ठी बोधक सिद्ध होता है; तुतो यह कथन ठीक नही £; ( क्योकि) 
आविभूतखरूपः=उस मन्म जिसका वणन ‰ र अपने शुद्धलरूपका 
प्राप्त दआ आत्मा हं | 


व्यास्था-“भ्छन्दरोम्योपनिपद्‌ ८ ८ । २ । ४ ) मक्हा ट कि "अथ 
य एषृ सुग्रसादोऽस्मच्छरीरात्समुत्थाय परं अ्यातिरुपसंपच स्न ॒दूपगानिनिप्यत 
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------------~------~---~ ¦ 
एष॒ आत्मेति होवाचैतदगृतमभयमेतदत्रस्ेति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सृत्यपर ॥ ` 
अर्थात्‌ ध्यह जो संप्रसाद है, बह इस रारीरसे निकठ्कर परम उ्योतिको प्राप्त हो 

अपने शुद्ध खरूपसे सम्पन्न हो जाता हं । यह आत्मा हं, यह अमृत एवं अभय 
है ओर यही ब्रह्म है-एेसा आचायने कडा । उस इस व्रह्का नाम सत्य हे | 
इस मन्त्रम “संप्रसाद"के नामसे स्य हौ जीवात्माका वर्णन है ओर उसके ्ि भी 
वे ही अग्रत, अभय आदि विरोपण दिये गे दै, जो अन्यत्र ब्रह्मे व्यि अते है; 
इसख्यि इन उश्षणोका जंत्रात्मामे होना असंभव नही ह, अतएव (दहर, इब्द- 
को 'जीवात्माका वाचक माननेमे कोर आपत्ति नहीं होनी चाहिये 1" रेसी शङ्का 
उटायी जाय तो ठीक नहीं है, क्योकि उक्त मन्त्रम अपने शुद्ध खरूपको प्रा 
इए जीवात्माके लिये वसे विशेषण आये हैँ । इसख्यि उसके आधारपर "दहर! 
शब्दको जीवात्माका वाचक नहीं माना जा सकता | 

तम्बन्ध-यदि एती वात है तो उक्त प्रकरणमे जीवात्माको लकय करानेवाठे 
्ब्दोका प्रयोग क्यों जरिया गया हं ? ठेती जिन्नाता होनेपर कहते हं- 

अन्यार्थश्च परामशः ॥ १। ३। २० ॥ 

परामद्यै+-( उक्त प्रकरणम › जीवात्माको छ्य करानेधास संकेत; च=भी; 
अन्या्थः=दूसरे दी प्रयोजनके घ्ि है । 

व्याख्या पूर्वोक्त प्रकरणम जो जीवरा्माको छस्य करानेवाले राव्दोका प्रयोग 
हआ है, बह "दहर शब्दसे जीवार्क ग्रहण करानेकर घ्य नही, अपितु दूसरे 
दी ्रयोजनसे है । अयात्‌ उस दहर शब्दवाय्य परमा्माकरे यथार्थं खस्पका | 
ज्ञान हो जानेप्र जोवात्मा भ वैते हो गुर्गोवाखा बन जाता है, यह भाव प्रदरित 
करनेके ्ि दी बर्हा जीवाताका उस रूपमे वर्णन दै । पररह्मका ज्ञान ही 
जानेपर बडुत-से दिव्य गुण जोवारमामे आ जाते है, यह्‌ बात भगवद्वत भी की 
गयी है ( १४। २ ) । इसष्यि उक्त प्रकरणम जीवातमाकप वर्णन आ जाने- 
मात्रसे यह नहीं सिद्ध होता कि बह "दहर शब्द जीतरासमाका बाचक है । 

सम्बन्ध-इसी वातक। सिदिके छम सूत्रकार पुनः शङ्का उक्‌ उत्तका 
समाधान करते हं-- 

अस्पश्रुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ १।३।२२१॥ 
चेत्‌-यदि कहो; अर्पश्ुतेः=शरतिपर "ददर"्कं। बहत छोटा बताया गया 
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[र 
है, इत्थि; ( दहरः शब्धसे यहाँ जीवात्माका ही परहण है ) इति एसा मानना 
चाहिये; तदुक्तम्‌=तो इसका उत्तर दिया जा चुका है । ६ 

व्याल्या-्रुतिम दहराकाशको अत्यन्त अल्प ( छ्घु ) वताया गव है । 
इसते भी यही सिद्ध होता है किं वह जीवात्मा है; क्योकि उसीका खख्प अणु 
माना गया ह |» परतुेसी शङ्का नहीं कएनी चाहिये; क्योकि, इसका उत्तर पहले 
(सूत्र १।२।७े) दियाजा चुका है | अतः बार्ार उसीको दुहराने- 
की आवश्यकता नहीं द । ॥ 

सम्बन्ध-र्वसू्मे उटायी हुई शङ्काका उत्तर प्रकारान्तरं दिवा जाताहै- 


अनुद्रतेस्तस्य च ॥ १।२३1 २२ ॥ 

तस्य ~उस॒ जीवात्माका; अयुकृते =अलुकरण करनैके कारणः >= 
८ परमाप्माको अल्प परिमाणवाखा कहना उचित र ) | £ 

व्ाख्या-मलुष्यके दयका माप अद्ु्ठके वरात्रर माना गपा है; उसीमे 
जीवातमाके साथ परमात्मक प्रविष्ट होनैकी वात शुतिमे इत प्रकार वतायी गवी दै-- 
"कतं पिबन्ती सुकृतस्य खोके गुहां प्रविष्ट परमे परे । ' (क०उ° १।३1१) 
अर्थात्‌ शुभ कमेक्रिं फटश्प मनुष्य-शारीरभं पतरह्क्र निवासु-स्थानर्प 
हदयाकाशके अन्तर्गत वुद्धिरूप गुहाम च्िपे हृए्‌ सत्यका पान करनेवाले दो 
( जीवात्मा जर परमात्मा ) है प्ततसष् तदेवानप्राविदात्‌ ॥ (प०उ० २। ६ 
परमात्मा उस जड-चेतनात्मकः संूणं जगती रचना करक खयं 
जीवातमाके साथ उसे प्रवि दो गया ।' तथा-- स्तेयं देवतेमास्तिस्रो देवता अनेनैव 
जविनूत्मनानुपरमिदिय नामरूपे व्याकरोत्‌ । _८( ० ° ९\। ९ । ३) 
.उम॒ परमात्मनि त्ित्रिध तचरूप देवता अयातु. उनक कस्त मनुष्य- 
दारीरम जीवातमाक्रे सहित प्रवि होकर नाम-ख्पका तिसतार क्या ॥' इत्यादि ॥ 
इस प्रकार उस परमारमाको जीवातमाका अनुकरण करनवाख त्रताया जानेके कारण 
भी उते अस्प परिमाणव्राख कना सत्था उचित हा है । इसी मावक्रो ठेकर्‌ 
बेदोमं जगह-जगह परमास्माका खद्प :अणोरणीयान्‌--छेटे-से-खटा तया 
"महतो महीयान्‌! ्द-से-वड़ा चतायां गया है । 

तम्बन्य-हत विषयमे मृतिका म प्रमाण दते ह 


अपि च स्मर्यते ॥ १।३1 २२३ ॥ 
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च-इसके सिवा; सर्यते अपि=यहौ वात स्मृतिमे भी कौ गयी है । 
व्याल्या-पखरहम परमेश्वर सवके हृदयमें शित है ओर वह छोटे-ते भी छोय 

है- रसा वर्णन स्मृति्योमि इस प्रकार आया है--सवंस्य चाहं हृदि सनिव्रिटः | , 
( गीता १५॥। १५ ) । दि सर्वस्य विष्रितम्‌ ।! ( गीता १३॥। १७ ) ।. ' 
खरः सर्वभूतानां हरेशेऽ्जुंन तिष्टति ।! ८( गीता १८ । ६१ ) । (अविभक्त 
च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌. ।' ( गीता १३ । १६ ) । “अणोरणीयांसम्‌ ।' ` 
(गीता ८। ९) इत्यादि । रना वर्गन होनेकरे कारण उस सर्वव्यापी पर्रम परमेशवरको 
स्थनकी अपेक्षते छोटे आकाखाल्म कहना उचित ही हं । अतः "दहरः 
शब्दस परब्रह्म परमेश्रका ही वगन है, जोवात्माका नहीं । 
सम्भन्ध-उपयुक्त विवेचन पदकः यह जिज्ञाता होती हे किं कटोषनिपद्‌ 
(२।९। १२, १२ तथा २।२।१९७,) में जिते अङ्के वरावर्‌ 
वताया यया हं, बह जोत्रात्मा हे या परमात्मा ? अतः इसका निर्णय कनके 
दिवे अगला प्रकटण जरम्म किग्रा जाता ह-- 


राब्दादेव प्रमितः ॥ १।३।२४॥ 

शब्दात्‌=( उक्त प्रकरणम आये इए ) शब्दे; एव हीः . ( यह सिद्ध 

होता है कि ) प्रमितः=अङ्कमात्र परिमाणव्रादा पुरुप ( परमात्मा ही है ) । 
व्यास्या-कठोपनिपद्मे कहा है किः अङ्कष्टमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि 
तिष्ठति ।' (२।१।१२ ) तथा *अङ्ुटमात्र ; पुरूपो उयोतिखिधूमकः । 
हानो भूतभव्यस्य स॒ एवाय स उ शरः ॥' (२।१।१३ )। अर्यात्‌ 
“अङ्के वरावर्‌ पत्रा परम पुरुप शरीर .मम्यमाग ८ हदय ) मे खित टं ।' 
तथा अङ्के वराव्र मापवाल परम पुरुप धूमरहित व्योतिकरी भोति एकरस 
है, बह भूत, वत॑भान ओर मत्रिध्यपर सासन कनेवाखा है । बह आज भी 
है ओर कठ भी रहेगा; अर्थात्‌ बह नित्य सनातन है ।' इस प्रकरणम जिमे 
अङ्के वरावर मापवाख पुरुप बताया गया हे, बह पखह्म परमात्मा। ही हैः 
यह वात उन्हीं मन्त्रम के इए द्दोसि सिद्ध होती हं । क्योकि वहाँ उरस 
पुरुपरको भूत, वतमान आर भविष्ये होनेवाठी समस्त प्रजाका शासकः, धूमरहित 
अग्निकरे सददा एकरस ओर सद्या रहनेव्रारः वताया गया है तथा अगे चकर 
उसीको वरियुदध अमृतघ्लरूप जाननेकरे घ्ि कहा गया है ( २।३। १७) । 
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तम्बन्ध-अव यह जिन्नात होती है कि उतत परतरछ परमात्माक्रे अश्क 
बरावर मापवाटा क्यों वताया गया है ? इतपर कहत ह-- 


हयपेक्षया तु मनुष्याधिकारत्वात्‌ ॥ १ ।२ । २५॥ 

तु=उस परमपुरुषको अङ्गे वरावर मापाद्य कहना तो; हदि= 
हृदयमे स्थित चताये जनेकीः; अपिक्षया=अपेश्षासे हैः मनुष्याधकारत्वात्- 
कयोकिः ( ब्रह्मवियमिं ) मनुष्यका हौ अधिकार है | = 

व्याल्या--उपनिपोमिं वर्भित ब्रञ्वियाके द्र हमको जाननेका अभिका 
मनुष्यकं ही है । अन्य परशु-प्षी आदि अधम येनि्योमि यह जीव्रत्मा उप 
पर्रम परमातमाको नहीं जान सकता आर मनुप्यकरे हदयका माप अहु चराबर 
माना गया ह; इस॒कारग यहाँ मनुप्य-हदयके मप्की अवेक्षासे उम परब्रह्म 
परमेश्वरको *अङ्क्मात्र पुम" कहा गया ८ । 

सम्बन्ध-एवपूमे अधिकारक वात्त आ जानेते पक्गवसा दूतरा प्रकरण 
वट पडा । पहृठे यह वताया यग्रा हे कि बेदाध्यश्रनरकर बलात दारा 
ब्रह्मको श्रत करनेका अधिकार मद्यो ही हं । इसपर यहं जिन्नात द ८ ह 
करि कया मनुप्यको चोका अन्य किती मौ अधिक्र नही है ? इतपर 
कइत हं- 

तदुपर्यपि वादरायणः संमवात्‌ ॥ १ । र । २९ ॥ 

वादरायणःअचायं बादरायण कहते ह कि तदुपरितमतुयसे ध 
जो देवता आदि ई, उनका; अपि=भी ( अधिकार दं ); सभवात्‌-९ 

४१ (न ७ 2 

उन्हे वेद-ज्ञानपूवरेक त्रदज्ञान हाना समत्र & । 2 ४ 

व्यास्या-मनुष्यते नीचेको योनियोमि तो बेदव्रि्याको पड़ने तथा उक 
ररा परमास्म-कान प्राप्त कटनेकी सामथ्यं ही नही दै इसलिि | ( व 
न तलना तो उचित ही है । परन्तु दे्रारि योनि मनुय उपर € 
जो मनुष्य धर्मं तया ज्ञानमे श्रे होते है, उन्ही देवादि योनि प्रात होती ह। 
अतः उने पूर्वजन्मकरे अभ्यासे बरह्मवर्याकः जानक सामथय देती ही ६ । 
अतर साधन करनेपर उन ब्रहमकः ञान होना संमव है । इसलिये मणत्रान्‌ 
बादरायणका कहना है विः मनु्योसे ऊपार। योनिम भी ब्रमज्ञान प्रप 
करनेका अधिकार दै । 
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सम्न्ध-उपधुक्त वातकी सिदकि चयि ही सूत्रकार स्यं शङ्का उठाकर 
उसका समाधान कते ह-- 


विरोधः कर्मणीति चेन्नानेकप्रतिपत्र्द्शनात्‌ ॥ १।३।२७॥ 


चेत्‌~यदि कहो (देवता आदिको शरीरधारी मान केने) कमेणि=यजञादि 
कर्मे; बिरोध=विरोध आता है; इति नतो यह कयन ठीक नहीं हं; 
अनेकग्रतिपततेः-क्योकि उनकरे दवारा एक ही समय अनेक रूप धारण कटना 
संमव हैः ददनात्‌-शखमे रसा देखा गया है । ` 


व्याख्या-“यदि देवता आदिको मी मनुष्योके समान विरेष आकृतियुक्तं या 
दारीरधारी मान ख्या जायगा तो बे एकः देशमे ही रहनेवाटे माने जा सकते है । 
एसी दद्ामे एक ही समय अनेक यज्ञम उनके निमित्त दी जानेबाी हविष्यकी 
आहतिको वे वैते ग्रहण कर सकते हैँ । अतः पथक्‌ पृथक्‌ अनेक याशिकद्वारा | , 
एवः समय यज्ञादि कर्मे जो उनके घि हवि समर्पित करनेका विधान है, उसमे , 
चिरोष आअवेगा । इस वरिरोधकी निवृत्ति तभी हो सकती टै, जव देवता्थको । 
एकदेीय न मानकर व्यापक माना जाय ।' परन्तु एेसी शङ्का नदीं करनी चाहम; । 
क्योकि देवेमिं अनेक विपरह धारण करने सहन शक्ति होती है । अतः वे । 
योगीकी मति एक ही काठमं अनेक शरीर धारण करके, अनेक स्थानोमिं एक | 
साथ उनके घि समर्पित की इर हव्रिको ग्रहण कर सक्ते है । शमे भमी | 
देवताअकि सम्बन्धमे एसा वर्णन देखा जाता है । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (।९।१-२) । 
मे एक प्रसङ्ग आता है, निभतं शकल्य तथा याज्ञवत्क्यका संवाद टै। |, 
दाकल्यने पूछा- देवता ` कितने ट ¢ याज्ञव्वय वोले--तीन ओर तीन सी | 
तथा तीन ओर तीन सहस्र !› परि प्रश्च हा "कितने देवता है ¢ उत्तर्‌ | 
मिक--तेतीस ।' वार-वार प्रभोतचतर होनेपर अन्तम या्ञल्क्यने काय | 
सुब तो इनकी महिमा है अर्यात्‌ ये एकएव ही अनेक हो जते है । बालतवमे | 
देवता तंतीस दही है । इत्यादि । इस प्रकार श्रुतिने देवताओमिं अनेक स्प 
धारण करनी शक्तिका वर्णन विया है । योगियेमं मी देसी शक्ति देखी जाती 
है; इसच्यि कोई विरोष नहीं है । ॑ 
तम्बन्ध-देवताओंश्ो सरीरषारी माननेते उन्हे विनाशी मानना पड़ेगा । 
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देती दशनाम वेदोमे जिन-जिन देताओक्न वर्णन आता है, उनकी नित्यता नही 
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सिद हयोगी अर इसीदियि बेदको भी नित्य एवं प्रमाणभूत नहीं माना जा 


तकेगा; इस विरोधका परिहार कंपे हो ? रती जिज्नासा होनेपर कहते हं 
राब्द्‌ इति चेन्नातः भरभवात्‌ प्रत्यक्षामानाभ्याम्‌॥१।३। २ ८॥ 

चेत्‌=यदि कहो; शब्दे=( देवताको शरीरधारी माननेपर ) वैदिक शब्दम 
विरोध आता है; इति नतो रेखा कहना ठीक नहीं है; अतः प्रमवात्‌=क्योकि 
इस वेदोक्त शब्दसे ही देवता आदि जगत्की उत्पत्ति होती है; प्रत्यक्षाजु- 
मानाम्यामू=यह वात प्रत्यक्ष ८ वेद्‌ ) ओर अनुमान ८ स्पृति ) दोना प्रमाणोसे 
सिद्ध होती है । 

व्याल्या-“'देवरताओमिं अनेक इरीर धारण करनेकी शाक्तिं मान ठेनेसे 
कर्मे विरोध नहीं अता, यह तो ठीक है; परन्तु रेसा मानने जो वेदोक्त 
शब्दको नित्य एवं प्रमाणभूत माना जता है, उसमे व्रिरोध अवरेगा; क्योकि 
शरीरधारी होनेपर देत्रता्ओंको मी जन्म-मरणशी मानना पड़ेगा । एसी दामं 
रे नित्य नहीं होगे तथा नित्य वैदिक शब्दोके साथ उनके नाम-षूर्पोका नित्य 
सम्बन्ध भी नहीं रह सकेगा 1 एेसी शङ्का नदी करनी चाहिये; क्योकि जहां 
कपके आदिमे देवादिकी उत्यततिका वर्णन आता है, बहौ यह बताया गया है 
। कि "किस खूप ओर रेशरयवले देवताका क्या नाम होगा । इस प्रकार वेदोक्त 
 शब्दसे ही उनके नाम, रूप ओर रेशरयं आदिकी कश्पना की जाती दै अर्थात्‌ 
। पूर्वकर्म जितने देवता, जिभ॒-जिप्त नामः रूप त्था दयुतराले थे, वतमान 
| कल्पे भी उतने ही देवता वैसे हयी नाम, खूप ओर रेश्व्॑से युक्त उत्पन्न किये 
, जाते हँ । इसपे यह ज्ञात होता है कि कस्पान्तरमं देवता आके जीवर तो 
, बरद जाते है, परन्तु नाम-ख्प पूर्वकभ्पके अनुसार ही रहते ह । यह वरात 
। ्रत्यक्ष ८ श्रुति ) ओर अनुमान ( स्मृति ) के प्रमाणते भी सिद्ध हे । श्रतियां 
| ओर स्मृतिं उप्यक्त वातका वणेन इस ्रकार आता दै भूरिति 
। श्याह्रत्‌ स भूमिमखजतः स सुवरिति व्यात्‌ सोऽन्तरिशमसुनत ।' ( ° ब्रा ० २ । 
। २।४।२) उसने मन-ही-मन मूः, का उच्चारण विया, फिर मूमिकी 
¦ सषि की ।' उसने मनम (सुवः! का उच्चारण किया फिर अन्तरिश्षकी सृष्टि 
| की | इत्याद । इ वर्गनते यह सिद्ध ह्येता दै कि प्रजापतिने पहले वाचक 
| दाब्दका स्मरण करके उसके अर्थभूत खहू्पका निमाण किया | इसी प्रकार 
। स्पृतिमे भी कदा है-- 
- 
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स्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वेद्श्देम्य एता प्रथक्‌ संस्थाश्च निमंमे ॥ 
( मनु १।२१९) 
'उन सष्िक्ता परमात्मने पहले सृषटिके प्रारम्भे सवके नाम ओर प्रथक्‌ 
पृथक्‌ कप तथा उन सवकरी अलग-अट्ग व्यवष्याएँ भी वेदोक्त रव्दोके अनुसार 
ही बनायी | 
सम्बन्ध--उपयुक्त कथनको ही वेदकी नित्यतामें हेतु वतटाति ह-- 
अतएव च नित्यत्रम्‌ ॥ १।३।२९॥ 
अतएव सीसे; नित्यत्वम्‌-वेदकी नित्यता; च =मीः ८ सिद्र होती द )। 
व्याल्या-सृथ्िकर्ता परमेशर अदिक शब्दके अनुसार दी समस्त जगत्‌की 
सचना करते है, यह कहा गया है । इमसे वेर्योकी निप्यता खतः सिद्ध हय जाती 
है; क्योकि प्रवेक कल्यमे परमेखरदवारा वेर्दोकी भी नयी रचना की जाती है; 
यह वात कहीं नहीं कदी गयी हं । 
तम्बन्ध-्रत्येक कत्यमे देवताओके नाम-रूय वदट जानेके कारण वेदोक्तं 
शब्दो नित्यतामे तिरो कंते नही आगेगा ? इत जिज्नासाप्र कहते हं-- 
समाननामरूपत्वाचरावृत्तावप्यविरोधो दद्ेनात्‌ 


स्पते ॥ १।३।३०॥ 
=तथा; समाननामरूपस्वात्‌-८ कभ्पान्तरमं उत्यन्न होनेवाले देवादिक 
के ) नाम-खूप पटले ही समान होते है, इस कारण; आृत्ती पुनः आदृर्ि 
होनेपर; अपि=भी; अषिरोध्‌ः=किसी प्रकारका व्रिरोध नही है; ददनात्‌ 
क्योकि ( शति ) रेसा ही वरणेन देखा गया !है; च=ओर; स्मृते=स्परतिसे 
भी ( यही बात सिद्ध होती है ) | 
व्याल्या-वेशमे यह कहा गया ह कि सूर्याचन्दरमपौ धाता यथपूव॑म- 
वतपयत्‌ | ( ऋ० १०॥। १९० | ३ ) अर्थात्‌ (जगत्‌ सा प्रमे सूय, 
चन्द्रमा आद्रि स॒व्रको पहलेकी मति चनाया । श्वेताश्चतरोपनिपद्‌ ( ६ । १८» 
मं स प्रकार वर्णन आता दै-- 
यो ब्रह्मणं बिदरधाति पूरं यो तर वेद।५.४ प्रहिणोति तस्मे । 
त५«ह देवमातमबुद्धिग्रकारां मुमु दारणमहं प्रप ॥ 
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~ 
(जो परमेखर निश्चय ही, सृिकाल्मे सवते पटले ब्रहमाको उत्पन्न करता है 
जीर उन्हें समस्त वेदोका उपदेदा देता ह, उस आममह्ञानविपयक बुद्धिकों प्रकट 
केवल प्रसिद्ध देव परमेखरकी भें सुसुश्ुमावते शरण ग्रहण कता द्र ।' इसी 
प्रकार स्प्ृतिमे भी कहा गया हं कि-- 
तेपां ये यानि कर्माणि प्राक्स प्रतियेदिरे । 
तान्येव ते प्रपयन्ते सूञ्यमानाः पुनः पुनः ॥ (महर ) 
पूर्वकल्पकी सधम जिन्होने जिन करमोको अपनाया भ, वादकी सृष्टि 
वार्वार स्वे हए बे प्राणी फिर उन्दीं कमोको प्रप्त होते है ।' 
इस श्रकार तियो तथा स्मृतियेकि वर्णनसे यह सिद्ध होता दे कि कल्पान्त 
मरे उन्न होनेवल देवादिकोकरि नाम, रूप पहलेकरे सदर ही बेदू-वचनानुपार 
त्वे जाते है; इश उनको बार-बार आदृत्ति होती रहनेपर भो वेक निध्यत। 
तथ व्रामागिकनाम किंपी प्रकारका विरोध नहीं आता हे । 
सम्बन्ध-२६ वें सूत्रम जो प्रसङ्गवय अह वात कही गयी थी कि बद्य- 
विचा देवादिका मी अधिकार है एसा वेदव्यातजी मानते हं, उसी पुटि 
तीते सूत्रतक्र कौ गयी । अव आचार्यं जंमिनिक मतादतार बह वात कही 
जाती है र वद्यविथामें देवता आदिक अधिक्रार नही हे 


मध्वादिप्वसंमवादनधिकारं जैमिनिः॥ १।३।२३१॥ 


लमिनिः=ञमिनि नामक आचाय; मध्वादि पु-मधु-व्या आदि 
अनधिकारम्‌ ( आह )=देवता आदिक अधिकार नही वताते है; असमात्‌ 
क्योकि यदह समव नहीं ह | 

व्यास्या--छन्दोग्योपनिपदृकरे तीसरे अध्याये प्रथमत लेकर ग्यारह 
लण्डतकः मधुवियाका प्रकरण है । वहो “सूं को देवतार्ओका “मधु बताया गया 
हे । मनुष्यक्रि खमि साधनद्वारा प्रात होनेवाख वस्तु देवताओंकः खतः प्रा है, 
इल कारण देवताजेक्र यि मधु.त्िया अनावरयकः है; अतः उसा त्रिधाम उनका 
अधिकार मानना सम्भव नदी है । इसी प्रकार खगादि दैवछःककरे भो्गोकी 
प्राभिकरे व्यि जो बेरमिं य्ञादिके द्वारा देवतार्थी सकाम उपसिनाका य्न 
ह, उसका अनुषान भी देवताअकर दि अनाव्रश्यक होनेके कारण उनके द्रारा 
विया जाना सम्भव नदी है । अतर उसमे भी उनका अधिकार नहीं है, 
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इतस्यि यह सिद्ध होता है कि जैसे मलुष्योके व्यि यज्ञादि करारा खर्गदिवी † 
परासि करानेवाडी वेदबणित व्रियाअमिं देवतार्ओंका अधिकार नहीं ठं, उसी प्रकार । 
्हमवियामे मी उनका अधिकार नहीं है । यों आचाय जमिनि कहते है । 


तम्बन्ध--इसी वातको पुट करनेके चये आचार्यं जेमिनि दूसरी युक्ति । 
देते ह 





उ्योतिषि भावा ॥ १ ।३।२३२॥ 
ज्योतिपि्योतिमय लजेकमि; भाधात्‌-न्देवताओंकी सिति होनेके । 
कारण; चमी; ( उनका यादि कम॑ ओर ब्रहवियामे अभरिकार नहीं है ) । 
व्यास्या- वे देवता स्वमाबसे ही ज्योतिर्मय देवरोकोमिं निवास करते दै" 
बहा उन्दः खभावते ही सव प्रकारका रेशरय प्रात है, नये करमोद्रारा उनको किसी 
प्रकारका नूतन देशं नहीं प्रात करना दै; अतएव उन सव छोकोकी प्रािके , 
लिय वताये हए वमेमिं उनकी प्रवृत्ति सम्भव नहीं है; इसख्यि निस प्रकार | 
वेदविहित अन्य वि्याओमिं उनका अधिकार नहीं है, उसी प्रकार ब्रहमविधाम । 
भी नहीं हे | | | 
सवन्ध- पर्वोक्तं दो सू्ोमे जैमिनिके मताछसार पर्वपञचकी स्थापना क 
गयी । अव उतके उत्तरमे सूत्रकार अपना निर्वित मत वतलया दवता । 
अधिकार विपयक प्रकरणको समाप्त करते ह 


भावं तु बाद्रायणोऽस्ि हि ॥ १।३।३२॥ 


त~कलत; बादराप्रणवादरायग आचार्य ८ यज्ञादि कमं तथा बरहम । 
विदाम ) देवता आदिके भी अभिक्रारका; भावम्‌ ( मन्यते )= माव ( अस्ति ) 
मानते है; हिनव्योकि; अस्ति शति ८ उनके अग्रिकारका ) वणेन हं । 


ववाल्या- बादरायण आचार्यं अपने मतका दढतापूवकः प्रतिपादन करत 

` इए (तु इस अव्यय पके द्वारा यह सूचित करते हैँ कि पूपक्षीका मत र्दः 
ग्माणसे रहित होनेके कारण मान्य नहीं है । निश्चय ही यज्ञादि कमं तथा ब्र 
विनं देवताओंका भी अधिकार है; कर्योकरि वेदम उनका यह अधिकार सूचित 
करनेवाले बचन मिंखते है । जैपे- प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति स एतदन्नि- 
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होत्रं मिथुनमपश्यत्‌ । तदुदिते सूरयेऽजुदयोत्‌ ।' ( ते° घ्रा०२।१।२। ८) तथा . 
देवा वै सत्रमासत | ( त° सं० २ । ३ । ३ ) अर्थात्‌ (प्रजापतिने इच्छा की 
वि भं व्रजारूपते उत्पन्न हो उन्होने अन्निहोत्रङ्य मिथुनपर दृष्टिपात क्रिया 
ओर सूर्योदय होनेपर उसका हवन किया | तया “निश्चय ही देवतानि यज्ञकाः 
अनुपान किया ।' इत्यादि बचरनोदरा देवता्ओंका ` कर्माधिकार सूचित होता है । 
इसी प्रकार वरहविधामे देवताओंका अधिकार वतानेवले वचन वे है--्तद्‌ यो 
देवानां प्रवयवुष्यत स एव तदभवत्‌ ।' ( इद ० १। ४। १० ) अध्‌ 
(देवताअमिंसे जिसने उस ब्रह्मको जान छिया, वह] वह त्रस हो गया ।' इत्यादि । 
इसके सिवा, छन्दोग्योपनिषदूमे ८ ८ । ७ । २ से ८ | १२। ६ तक ) यह ` 
प्रसङ्ग आता है कि इन्द्र ओर विरोचने प्रलाजीकी सेवामं रहकर क 
ब्रह्मचर्य पान करमेकरे पशात्‌ ब्रहमव्रिया प्राप्त की । इन सव प्रमाणेति यही - 
सिद्ध होता है कि देवत! आदिका भी कर्मं ओर ब्रहविवामे अविकार है । 
तम्बन्ध-- यहं यह जिन्नास्ा होती हं कि क्वा समा वर्णे मदम्वोक्ा 
वेद्षिधामे अधिक्षर है ? क्योकै छन्दोन्योपनिपरमरं रेता वणन भिल्ता है कि 
रैकवने राजा जानधुतिको शूद्र कहते इए मी उन्हे बहातिधाका उपदेश दिया । 
हसते तो यही सिद होता ह कि यूद्रका भी ब्रह्मधिचामे अधिकार हे 1 अतः 
इतक्म निर्णय करनेके तिये अगत प्रकरण आरम्भ शिवा जाता है-- 
शगस्य तदनादरश्रवणात्तदाद्रवणात्‌ सूच्यते हि ॥ १।३।३४॥ 
णात्उन हंसोकिं मुखसे अपना अनाद्र सुनकरः अस्य 
इस व शुकू=शोक उत्पन्न इभ; तत्‌-तदनन्त्‌) 
आद्रबणात्‌-(जिनकी अपेक्षा अपनी तुच्छता सुनकर शोक इआ या) उन 
रेकपुनिके पास्‌ वह विया-परा्िके ख्ये दीडा गया; ( इस कारण उस रेकने उसे 
द्र ककर पुकारा ) दि=क्योकि (इसमे); बुच्यते-(रेकमुनिकी सवता ) 
स ८ प्रकरणम रने राजा जानशरुतिको जो च कहकर संबोधित 
किया, इसका यह अभिप्राय नहीं है किं बह जातिसे श्र था; अपि तु वह्‌ शोकसे 
व्याकु होकर दीड़ा आया था, इसल्यि उसे श्रं का । यदी वात उस प्रकरण 
समालोचनाते सिद्ध होती हं । समालेचनषे षिद् होती द। __ _---------- 
चम्‌ आद्रवति इति शद्रः--जो शोकके पीछे दौढडता रै वह शुद्र दै इस 
व्युसत्तिके अनुसार रेने उसे शद्रः कदा । 
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न 
छन्दोग्योपनिप्दूमं (४ । १ । १ से % तक) चह प्रकरण 
इस प्रकार है--भ्यजा जनश्रुति शरद्धापूवैक वब्रहूत दान देनेवाङ था । 
वह अतिथियेतरि भोजनके चि बहुत अधिक अन्न तयार कराकर रखता था । 
उनके उदहरनके च्वि उसने बहृत-सी विश्रामशाछर्णँ भी वनवा रक्ली शीं | एकं 
दिनकी बात है, राजा जानशरुति रातक्रे समय अपने महट्की छतपर ब॑टा | 
उसी समय उसके ऊपरते आकादामे कु हंस उङते हए जा रहे थे । उ 
एकः हंसने दूसरेको पुकारकर कहा --“अरे ! सात्रधानः इस रजा जानशुतिका 
महान्‌ तेज आकादामं फल इआ है, कीं भूखे उसका सश न कर खना 
नहीं तो बह तुन्न भ्म कर देगा । यह सुनकर अगि जनित्राल हंसने कहा-- 
८अरे भाई ! त्‌ किस महत्ताकोौ लेकर इस॒राजाको इतना महान्‌ मान रहा दः 
क्या तु इसको गाड़ीवाले रके समान समञ्चता है !' इसपर पीचेवाले हसन 
पूरक वसा है ? अगले हंसने उत्तर दिया-्यह सारी प्रजा जो बु 
भी जुम वर्म करती है, वह सव्र उस रेकको प्राप्त होता है, तथा जिस तत्वको 
क जानता है, उसे जो कोई भी जान छे, उसकी भी एसी ही महिमा हो जाती 
है ।' इस प्रकार हंसेसि अपनी तुच्छताकी वात सुनकर राजाके मनम शोक 
इभ; पिर बह रकी खोज कराकर उनक्रे पास ॒वि्या-प्रहणके स्यि गया । 
रैक सुनि सर््ञ ये, वे राजाकी मनःशितिको जान गये । उन्न उसके मनम 
जगे इए दर्याभावको दूर करके उसुमे शद्धाका भाव -उत्यनन करनेका विचार कया 
ओर अपनी स्वता सूचित करके उसे सावधान करते इए शद कहकर 
पुकारा । यह जानते हृए भी कि जानश्ति क्षमय है रेषे उसे श्र इच्ि 
कहा किं वह शोककरे वरीमूत होकर दौडा आया था । अतः इससे यह नदी 
तिद्ध हता विः वेदव्रियाम श््॒रका अधिकार है | 
सम्वन्ध-राजा जानक्रुतिका क्षत्रिय होना फते तिद होता हँ! इत 
जिन्नासरापर कहते हं- 
षत्रियत्राबगतेश्वोत्तरत्र चैत्ररथेन छिङ्खात्‌ ॥ २ । ३।३५॥ 
षत्रियलावगतेः=जानशचतिवा क्षत्रिय होना प्रकरणम आये इए उ्षणपे 
जाना जाता है इससे; चतथा; उत्तस्र-वादमे करे इए; चेत्ररधेन =चत्रथके 
सम्बन्धे; लिङ्गात्‌-जो शनियलमूचक विद्ध या प्रमाण प्राप्त होता है, उससे 
भी ( उसका क्षत्रिय होना ज्ञात हेता हं ) । 
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व्याल्या-उक्त प्रकरणम जानश्तिको शरद्धापूवैक बहुत दान देनेवाडा ओर 
अतिथियकि घि ही तैयार कराकर रक्खी इई रसोसे प्रतिदिन उनक सत्कार 
करनेवाला बताया गया है । उसके राजोचित रेशर्थका भी वणंन हं, साथ ही 
यह भी कहा गया है कि राजाकौ कन्याको रेने पननीरूपमे प्रहण किया । इन 
सव बतेति यह सिद्ध होता है कि बह शुद्र नही, क्षत्रिय था । इसलिग यही 
सिद्ध होता है कि वेद-वियामे जाति-शरुद्रका अधिकार नहीं है । इसके सिवा, 
इस प्रसङ्गके अन्तिम भागे रकन वायु तथा प्राणको सवका भक्ण काएेवाला 
कहकर उन दोरनोकी स्तुतिके छिगे एक अ्यायिका उपश्ित की है । उसमें 
ठेसा कडा है किं “शौनक ओर अभिप्रतारी चेत्ररथ--इन दोर्नोकौ जव भोजन 
पतेसा जा रहा था, उस समय एक ब्रहमचारीने भिका मोगी, इ्यादि । इस 
आस्याविकामं राजा जानशुतिके यहाँ शौनक ओर चैत्ररथको भोजन परोसे जाने- 
कौ वात कही गयी है, इससे जानशरुतिका कषत्रिय होना सिद्ध होता है; क्योकि 
ज्ञौनकं ब्रामण ओर चैत्ररथ कषत्रिय थ; वे शद्रके यहो भोजन नदीं कर सकते 
ये । अतः यही-सिद्ध होता है किं जाति-शुद्वका बेद-वियामे अधिकार नहीं हं । 


तम्बन्ध-उपर्युक्त वातकी तिदधिके लिये ही दूषय हैत ्रस्त॒त काते हं-- 
संस्कारपरामरौत्तदभावाभिखापाच्च ॥ २ ।३।३६॥ 


संस्कारपरामत्‌=शतिमे बेदवरिय ग्रहण करनेके स्ये पहटे उपनयन आदि 
संस्कातेका होना आवदयक बताया गया है, इसव्यि; चनतयाः तदमावामि- 
लापात्‌-श्के स्वि उन संस्कारोका अभाव कडा गया है; इसव्ि भी 
( जाति-शद्रका वेदविामे अधिकार नही है )। 


व्नाल्या-उपनिपदोमिं जरौ -जहौँ वेदव्रियाके अध्ययनका प्रसङ्गं आया है, 
वहाँ सु जगह यह देखा जाता है किं आचाय पहले शिष्यका उपनयनादि 
संस्कार करके दी उसे वेद.वियाका उपदेरा देते हँ | यथा--'तेषामेतेतां 
रव्यं वदेत दिरोत्तं वियद्‌ यैस्तु चीणम्‌॥' ( मु° उ १ २।१०) 
अर्थात्‌ 'उरन्दीको इस त्रह्वियाका उपदेदा दे, जिन विभिपू॑कः 
उपनयनादि संस्कार कराकर प्रह्मचयं-्तका पाडन किया हो ।' “उप तरा नेये 
( छ० उ० ४।४।५) तरा उपनयन संस्वार कर्डगा | त५ दोप्‌- 
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न 
निन्ये । ( शशप्रा० ११ | ५। ३1 १३ ) “उसका उपनयन 
संस्कार किया ।' इत्यादि । इस्‌ प्रकार वेदव्रिधाके अध्ययने उपनयन आदि 
संस्कारेका होना परम आवयक माना गया है तथा दरक व्यि उन संस्कारा 
विधान नहीं किया है; इससे यह स्य हो जाता है किं शदरोका वेदवियामें 
अधिकार नहीं है । 


तम्बन्ध-इसी वातकरो दद्‌ कनेके छिव दूसरा कारण वताते हे-- 
तद्भावनिधौरणे च प्रत्तः ॥ १ । ३।२३७ ॥ 


तदभावनिधौरणे=िष्यमे शद्रत्वका अमाव निशित करनेके चयि; 
रवृत्तेऽ=आचार्यकी प्रदृतति पायी जाती है, इससे; च=भी ( यही सिद्ध होता 
हे कि वेदध्ययनमे शद्रका अधिकारं नहीं है ) । 


व्यास्या-जानश्रति तथा रेककी कथाक्रे वाद ही सत्यकाम जावाख्करा 
प्रसन्नं इस॒ प्रकार आया है--'जवाखके पुत्र ` सत्यकामने गोतमनामक 
आचार्यकी शरणम जाकर कहा--“भगघन्‌ ! मे ब्र्मचरयंपाडनपूवैक आपकी 
सवाम रहनेके च्ि उपस्ित इआ द्र | तत्र गौतमने उसकी जातिक् 
निशय कलेके स्यि पूछा- तेरा गोत्र क्या है इसपर उसने स्प राष्दोमि 
कहा--भै अपना गोत्र नदीं जानता । मेने अपनी मातासे गोत्र पू थ? 
उसने कडा किक गोत्र नहीं मादथ है, मेरा॒नाम॒जवराख है 
ओर्‌ तेरा नाम सत्यकाम है ।' इसि भँ तो इतना ही कह सकता द्रं किं 
धमं जव्राडका पुत्र सत्यकाम ह ।› तवर गुरने कहा--इतना स्पष्ट ओर सत्य 
मापण ब्राह्मण ही कर सकता है, दूसरा कोर नहीं ।' इस प्रकार स्य 
भाषणस्य हेतुसे यह निश्चय करके कि स्यकाम ब्राह्मण है, शुद्र नहीं हैः उपै 
आचा्यं॑गीतमने समिधा खनेका आदेश दिया ओर उसका उपनयन-संस्कए 
कर्‌ दिया ॥ ( ऋअ० उ० ४1 ¢| ३-५ ) 


इम तरह इस प्रकरणम आचार्यद्रारा पहके यह निश्चय कर छया गया 
कि (्सत्यकाम शुद्र नहीं, त्राहमग है, फिर उसका उपनयन-संस्कार करके 
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उसे व्रि्ाध्ययनका अधिकार प्रदान किया गया; इससे यही सिद्ध होता है | 


क्रि सुद्रका वेद्‌-व्रियामे अधिकार नहीं ह | 
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सूत्र २७.३८ | ` अच्याय = ७३ 


तम्बन्ध-अव प्रमाणद्वारा शूद्रके बेद-विवामें अधिक्ररक्र निषेध काते ह-- 
श्रवणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्‌ स्मृतेश्च ॥ १।३।३८॥ 


श्रवणाष्ययनार्थप्रतिपेधात्‌-शष्ठके छि, बेदोकि श्रवण, अध्ययन तथा 
अर्थज्ञानका भी निपेध किया गया है, इससे; चतथा; स्पते =स्मृति-प्रमाणसे भी 
( यदी सिद्ध होता है कि वेद-व्रिधामं शुदका अधिकार नहीं है ) । 

व्याख्या-शरतिमे शूद्रके चि वेदके श्रवण, अध्ययन तथा अर्थज्ञानका भी 
नि्ेध किया गया है । यथा--“एतच्छमरानं यष्छरद्स्तस्माच्ुद्रस्य समीपे नाष्ये- 
तव्यम्‌ |" अर्थात्‌ “जो शद्ध है, बह दमदानके तुल्य है, अतः श॒द्रके समीप वेदाध्ययन 
नहीं करना चाहिये | इसके द्वारा ्द्रके वेद-धवणका निपेध सूचित होता ह । 
जव सुनने तककरा नियेध है, तव अध्ययन ओर अ्ज्ञानका निपेध खतः सिद्ध 
हो जाता है । इससे तथा स्पृतिके वचनसे भी यही सिद्ध होता है कि 'शुद्रको 
बेदाध्ययनका अधिकार नहीं है ।› इस व्रिषयमे परादारस्मृतिका वचन इस 
प्रकार दै--तेदाक्षरविचारेण शुद्धः पतति तत्क्षणात्‌ । (१ । ७३) 
अर्थात्‌ वेदके अक्षरोका अर्थं समकषनेके ख्य विचार करनेपर श्र 
तत्का पतित हो जाता है | मलुस्मृतिमे भी कहा है किं नन सूद्वाय मर्ति 
दयात्‌ | ( ४ । ८० ) अर्थात्‌ शद्रको वेद-विाका ज्ञान नहीं देना चाहिये ।' 
इसी प्रकार अन्य स्पृतियोमिं भी जगह-जगह शूद्रके षये वेदके श्रवणः, अध्ययन 
तथा अर्यज्ञानका निपेध किया गया है । इससे यदी मानना चाये किं वेद्‌- 
विचामें शदरका अधिकार नहीं है । इतिहासे जो विदुर आदि शद्रनातीय सपुरुषं 
कौ ज्ञान प्राप्त होनेकी बात पायी जाती है, उसका भाव यों समना चाहिये 
कि इतिहास-पुरा्णोको सुनने ओर पढ़ने चारों वर्गो समान रूपते अधिकार 
है । इतिहास-धुराणोके द्वारा शद भी परमात्मततत्का ज्ञान प्रात कर्‌ सकता है 
इस प्रकार उते भी भक्ति एवं ज्ञानका फल प्राप्त हो सकता है । 
कोर विरोध नहं है; क्योकि मगवान्‌कौ भक्तिद्रारा परम गति ग्राप्त करनेमे 
मनुध्यमात्रक। अधिकार है ( गीता ९ । ३२ )। 

तम्बन्ध-यहयतक्के प्रकरणमे परसङ्गवत्न प्राप्त हए अभिक्रवपियक वर्णनक्रे 
पूरा कके यह ॒तिदान्त स्थिः किया कि बद्यधिथामे देवादिका अधिकार 


ह जीर भूद्रका अधिक्मर नही हं । अव इत तिपयकरो यही समाप्त कके 
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७ वेदान्त-दशंन [ पाद्‌ ३ 


पुनः एवोक्त अङ्ु्ठमाश्र पृरपकरे स्वरूपपर विचार श्रिया जाता है-- 


कम्पनात्‌ ॥ १।२३।३९॥ 
( पू्वक्तं अङ्गठमात्र पुरुष पररह परमात्मा ही है; ) कम्पनात्‌ क्योकि 
उरसं समपू्णं जगत्‌ चेटा करता दं ओर उसीके भयते सव्र कोपिते हं | 


व्याल्या-कठोपनिपदृके दूसरे अध्याये प्रथम कठीसे लेकर तृतीय वर्टी- 
तकः अङ्कमात्र पुरुपका प्रकरण आया है । ( देखिये २ । १ । १२१ १३ तथा 
२।३। १७ के मन्त्र ) । बहौ अद्षमत्र पुरुपके रूपम वणित उस परम 
पुरुष परमाम प्रभाव्रका व्रणेन करते हए यह वात कही गयी हं कि- 


यदिदं विः च जगत्‌ सवं प्राण एजति निःसृतम्‌ । 
महद्भयं व्नमु्यतं य॒ एतद्िदुरगृतास्ते भवन्ति ॥ =, 
( ऋ. उ०२।६३॥ २) 
उस परमामासे निकल हुआ यह जो कुद भी सम्पूणं जगत्‌, हैः 
बह उस प्राणखस्प ब्रह्मे ही चेश करता है, उस उठे हर्‌ वज्जके समन महान्‌ 
भयानका सर्वशक्तिमान्‌ परमेदरको जो जानते दै, बे अमर हो जते ह ।' तधा- 


भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूयः । 

भयादिन्द्रथ वायुश्च मृद्युर्धावति पश्चमः ॥ 
। ( क० उ०२।३। ३ ) 
(इसके मयसे अग्नि तपता है, इसीके भयसे सूयं तपता है, इ सीव मयसे 
इद्र, वायु तथा रपौचवे मृत्यु देवता-- ये सव्र अपने-अपने कार्यम दौड़ रहे दै ।' 
इस वरणनते यह स्य हो जाता है कि अहमत्र पुरुप ब्रह्म दी टै 
क्योकि सम्पूर्णं जगत्‌ जिसमे चे करता है अगवा जिसके भयसे कम्पित कए 
सव देवता अपने-अपने कार्यम संख रहते है, वह न तो प्राणवायु हो सक्ता 2 
जीर न इन्र ही । वायु ओर हन्र तो खयं ही उसकी आज्ञाका पाठ्न करनेके 
स्यि भयभीत रहते है । अतः य्ह अङ््टमात्र पुरुप ब्रह्म ही है, इसमे लेशामान 

भी संरायकरे व्यि स्थान नहीं दै । 

सम्वन्ध-इस परदे चौदहये सृध्रसे ठेकर तेईंसवेतक “दहराकाञ्च' क 
ग्रकरण चटठता रहा । वहां यदह वरताया गया क दहरः शब्द्‌ परश्च परमात्मा 
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सूत्र २९४० | अध्याय ? । ७५ 








का वाचक है; फिर २४ सूत्रसे कठोषगिपदमे वर्णित अह्ुठमात्र पुरुपक 
सरूमपर विचार चठ पडा; क्योकि दहराकाश्चकी भोति वह मी हदयमं ही 
सित वताया गया है । उसी प्रकरणम देवादिके वेदरियामे अधिकार-सम्बन्धी 
प्रासङ्गिकं विपयपर विचार चल पड़ा ओर अङ्तीत्े सूत्रम वह प्रतक्ग समाप्त 
हुआ । भिर उनतालीसवे सूत्रम पहलेके छेड़ हर क्कु्ठमात्र पुर्पक्रे खरूपपर 
विचार क्रिया गया । इत प्रकार वीचमें आवे ह प्रसक्गान्तरोपर विचार करके 
अव॒ पुनः दहराक्नदरषिषग्रक दे इए प्रकरणप्र विचार आरम्म शि 
जाता ह- ५ 


ज्योतिर्दर्शनात्‌ ॥ २ । ३।४० ॥ | 

उयोतिः-यहयं “व्योति, र्द प्रहमका ही वाचक दै; दनात्‌ -स्योकि, 
तिमे ( अनेक स्थकमेपर ) ब्रहके अर्थम “योतिः' शब्दकः ्रयोग देखा जाता है। 

व्यास्या-छन्दोम्योपनिषदकरे अन्तर्गत दहराकाराविप्यक प्रकरणे यह कहा 
गया हे कि भय एप सम््रसादोऽसमाच्छरीरात्समुत्ाय परं अ्योतिरुपसम्पय . सेन 
रूपेणाभिनिष्पयते ।› ( ८।३। ४ ) अर्थात्‌ ध्यह॒ जो संप्रसाद ( जीवात्मा ) 
ह, बह शरीरसे निकठख्कर प्रम योतिको प्राप्त हो अपने खरूपसे सम्पन्न हो 
जाता है | इस वर्णनमें जो "ज्योतिः, शब्द आया है, बह प्रह परमास्माका 
ही वाचक है; क्योकि शरुतिमे अनेक ख्ोपर ब्रहषके अर्थम “व्योतिः, रब्दका, 
प्रयोग देखा जाता है । उदाहरणके स्वि यह श्रुति उदृध्रत की जाती है-- 
(अथ यदतः प्रो दिधर ज्योतिर्दीप्यते ।' ( छ० उ० ३। १३1७ ) अथात्‌ 
(इस दुखोकसे परे जो परम उयोति प्रकादित हो रही ह ।' इमं <योतिः' पद 
परमात्मक ही अर्थत है; इसका निर्णय पहले भी किया जा चुका हं । ऊपर 
दी इ ( ८। ३। ४ ) शति “योतिः' पदका भरम्‌, विदेषग आया दैः 
इससे भी यही सिद्ध होता है किं पखरहमको दी वहाँ “परम स्योति' कहा गया है | 

तम्वन्ध-उप्ुक्त सूत्रम “हर प्रकणमे आगे हुए ॒श्योतिः” श्दकृ 
परवहाद्च वाचक बताकर उत्त प्रसङ्गको बही समाप्त कर दिवा रवा । अव्र^बहं 
जिन्नासा होती ह फ "दहराकाश के व्रकरणमें आया हज “अक्रान 4 
परवद वारक हो, परन्तु ० ॐ०८( ८।२४। 2) मे जो “आकन्न' श्र आगु हः 
वह कित अर्थे है 2 अतः इतका निर्णय कटनेके टये अगिका सूत्र प्रारम्भ कत ६--- 
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वि । 


आका ऽथीन्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ॥ १ । ३ । ४१ ॥ 


आकारचभ-(वहों) “आकाशः शब्द परहा ही वाचकः है; अथौन्तर 
` त्वादिव्यपदेशात्‌=क्योकि उसे नाम-रूपमय जगतसे भिन्न वस्तु बताया = हे। 
व्याल्या-छन्दोम्योपनिषद्‌ ८ ८ । १४ । १ ) म कहा गया ह किं 
(आकारो बै नाम नामरूपयोर्नवहिता ते यदन्तरा तदवरहम तृत ^ स आत्म 
अर्थात्‌ “आकाशा नामसे प्रसिद्ध तख नाम ओर रूपका निबाह करनेवाल है, 
दोनो जिसके भीतर है, बह त्रम है, बह अमृत है ओर बही आत्मा दै ।' इस 
्रस्नम *आकाशग्को नामरूपमसे भिन तथा नामस्पात्मक जगत्को धारण करन- 
वाला बताया गया ह; सख्यि वह॒ मूताकारा अथवा जीवात्माका वाच नहीं 
हो सकता; क्योकि भूताकाश तो स्वयं नामरूपात्मकं ्रपन्चके अन्तर्गत है ओर 
जीवात्मा सबको धारण केम समर्थ नही है । इसख्यि जो भूताकादासदित 
समसत जडचेतनातमक जगत्को अपनेमे धारण करनेवाखा हे, बह परपरह्म परमात्मा 
ही ययँ (कादा नामते का गया है । बरहा जो ब्रहम, अमृत ओर आलमा--- 
ये विरेपण दिये मे दै, बे भी भूताकारा अथवा जीबात्मके उपयुक्त न ठ 
इसल्यि उनसे मिनन प्रह परमात्माका ही बर्हो आकारा" नामते वर्णेन इआ हं । 
सम्बन्धं यह जिज्ञासा होती ह # युक्तात्मा जव बहको मर्त होता 
ह, उस समय उसमे ब्रहमके समी लक्षण आ जाते है । अतः यँ उसी 
जकार नामते कहा गया है, देता मान ठे तो क्या हानि हँ ? तपर कहते है-- 


सुषुप्तयुत्कान्त्योरभेदेन ॥ १।३। ४२ ॥ 
सुपुप्त्युतकान्त्यो=ुपृ्ि तथा म्युकाक्मे भी; मेदेन=८ जीवात्मा 
ओर परमात्माका ) भेदपूर्वैक वर्णेन है; ८ इसख्यि ‹आकादा र्द 
परमात्माका ही बोधक है ) । 4 
व्यास्या-छान्दोग्योपनिपद्‌ (६ । ८। १ ) मे कहा हं कि “जिस अश्याम 
य पुरुप सोता है, उस समय यह सत्‌ ( अपने कारण ) से स्यनन ( संयु ! 
होता है 1 # यह वर्णन सुपतिकाख्का ह । इसमे जीवास्राका पुरुषः 
ओर करणमूत 'परमामाका सत्‌ नामते भदपूर्वक उष्टेल इभ ह । शी 


तरद उलत्तिका मी इस प्रकार वर्गन मिलता दै जीवातमा इ र -- भी इस प्रकार वर्गन मिख्ता है- यह जीवात्मा इस शरीरम 
~~ ~~~ 


` # य मन्त्र अर्थसहित पृष्ट ६ मे आ गया द । 
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५०४ ~ = कक ~ = 


७9 
[क व 
निकट्कर परमय्योतिःखसूय प्रमात्माको प्रात हो अपने भ 
हो जाता है | ( छ० उ० ८।३।४) इमे मी संप्रसाद नाम त 
का ओर भ्परमञ्योति, नामसे परमात्माका भेदपू्वक निरूपण दै । इ प्रका 
पुति ओर उस्रान्तिकाख्म भी जीवात्मा ओर परमात्माका भेदपूवैक ६ 
होनेते उपर्युक्त आकादारान्द युक्तास्माका वाचकः नहीं हो सकता; 
सक्तात्मामे ब्रह्के सदश कुछ सदृगुर्णोका आविभाय होनेपर भी उसमे नाम- 
रूपात्मक जगत्‌को धारण करनेकौ शक्ति नही आती । 

तम्वन्ध-उप्युक्त कथनकी पुटके ति ही दूसरा हत्‌ उपस्थित करते टं-- 


पत्यादिराब्देभ्यः ॥ १1२ ।४३ ॥ 
पत्यादिचन्दे्य+=उस प्रकरे मि श्रतिम पति, परम पति, परम- 
महेश्वर आदि व्िोष श्दोका प्रयोग होनेते भी ( यह सिद्ध होता दं विः जीवात्मा 
जीर परमात्मामे भेद है ) | | 
वयास्या-छेताखतरोपनिपद्‌ ( ६। ७) र॑ परमात्मक खरूपका इत 
ग्रकार वर्णन आया है-- ष 
तमीदखराणां परमं महेश्वरं त देधतानां | परमं च क 
पतिं पतीनां प्रमं परस्ताद्‌ विदाम द्व भुवनेदामीडयम्‌ ॥ 


(रके भी परम महेदर, देवताअकि भी परमदेवता तथा पतियेकरि भी 
परम पति, अखि ब्रह्माण्डे खामी एवं स्तवन करनेयोग्य उस्‌ प्रकादाखर्प 
परमासमाको हमलोग ससे परे जानते हं ॥ 

इस मन्त्रम देवता आदिकी कोयिमिं जीवाम है ओर ध 
महेश्वर एवं परम पतिके नामसे परमात्माका वणन किया गया र | इ ं 
यही निश्वय होता £ किं जीवरामा ओर परमसममं भद्‌ हे । उसख्ये (भका 
द्द परमातमाका ही वाचकः ह, मुक्तं जीवका नह । 


नि षि 





तीसरा पाद्‌ सम्पूणं । 


नवक ीरिन्दे-->दै 
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चणा काद्‌ 


सम्बन्ध-प्रहटेके तीन पादमं वद्य जगते जन्म आदिक करण वताक 
वेदवाक्रद्रारा वह वात प्रमाणित कौ गयी । श्रुतियोमे जहौँ-जहयं सन्देह होता 
आ, उन स्थलोपर विचार कके उस सन्देहका निवारण क्षिया गया । आक्रन्नः 
आनन्दमय, ज्योति, प्राण आदि जो शब्द्‌ या नाम बरह्मपरक नही प्रतीत ह्यते 
थः जीवात्मा या जडग्रकटातिके वोधक जान पडते थे, उन सवको परवल्न परमातमा- 
प वाचक्त सिद क्रि गया । ्सङ्गवक्न आयी हुईं दूतरी-दूतरी वातो मी ¦ 
निणय किया गया | अव यह जिन्नासा होती हे @ वेदमें कही अङ्वतिका वर्णन 
है या नही ? यदि है तो उत्तर सवप षया माना गथा है ? इत्या । हनी ` 
तव त्नातव्य विपरयपर विचार कानेफे ठिये चतुर्थ पाद्‌ आरम्भ किया जाता हं । 
कदी पनिपमे अव्यक्तः नाम॒ आया है; वहं “अध्यक्तम्‌” पद्‌ रक्तिका वाचक 
हं या जन्य भरमार ? इत शङ्काक्म निशाण कनेक दिये सूत्रकार कहते हं-- 


आयुमानिकमप्येकेषामिति चेत्न ररीररूपकविन्थस्त- 
गरहीतेदंशंयति च ॥ १।४। १॥ 


॥ 
| 
| 
॥ 
। 
। 
॥ 
धत्‌-यटि को; आनुमानिकमरू-अनुमानकल्पित जडग्रकृति; अपि । 

भी एकाम्‌ =किन्हीके तमे वेदप्रतिपादित दै; इति नतो यह कथन ठीक 
नही ह; शरीररूपकविन्यत्तगहीतेः=क्योकिः शरीर टौ यहो रथकरे रूपक । 
। 

। 

| 

| 


न 
पा वा का क प की त्ष 


भ जो 


(ङ्कर्‌ “अव्यक्तः शब्दे गृहीत होता है । दर्शयति चयी वात शति 
दिखाती भी है । 

राल्वा-कलोपनिपद्‌ ( १ । ३ । ११) मे जो ८अग्यक्तम्‌" पद आया है 
वह अनुमानकन्पित या सांस्यव्रतिपाद्रित प्रकरतिका वाचकः नहीं है; किन्तु 
आत्मा, शरीर, बुद्धि, मन, इन्दिय ओर वप्रय आद्िकी जो रथ, रथी एवं सारथि 
आदिके रूपमे कल्पना की गयी है; उस कल्पनामं रथके स्थानपर शरीरो रका 
गया हे । उसीका नाम यौ (अव्यक्तः है | कटोपनिपदूके इस रूपक रकरण 
आत्माको रथी; दारीरको रथ, बुद्धिको सारथि, मनको लाम, इन्दियोको घोड़ा 
जीर विषयोको उन धोक चारा बताया गया ह । इन उपकरणोदवारा परमपद- | 
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| सूत्र १-२ ] अध्याय ९ ७९ 
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०७ ०७-००-०७ । 


खूप परमेश्चरको ही प्राप्त करनयोग्य कहा गया ह । इस प्रकार र ख्पकमे 
सात ब्तुभकी कल्पना इ दै । उनी सातोका वणन एके दूसरेको यलमरान्‌ 
वतन भी होना चाहिये । वहं इन्दियोकी अपेक्षा तरपर्योको वख्वान्‌ चताया 
गया है | से घास या चरन्दाना देखकर धोड़े हठात्‌ उस ओर अष्ट दोते 
है; उसी प्रकार इन्दिर्यो मी हथात्‌ व्पर्योकी ओर विच जाती है। 
किर विषो परे मनकी स्थिति कडौ गयी है; क्योकि यदि सारथ रणामको 
चे रखे तो घोडे चारा-दानाकी ओर हठात्‌ नहीं जा सकने है । उसके वाद्‌ 
भनसे पर बुद्धिका स्थान माना गा हं; श्री सारथि द । ख्गामकी अपे 
सारथिको र वतना उचित ही ह; क्योकि टणाम सारथिक्रे ही अधरोन रहती 
है । बुद्धिस परे महान्‌ आत्म ह; यड्‌ य" के रूपम का हभ जीवात दी 
होना चाहिये । "महान्‌ अश्मा" का अथ महत्तस्र मन ख ता ई रूपक दो 
रोप अति ह | एक तो बुद्धिषटप सारथिकरे खामी रथी आत्मा छाङ़ देना अ 
॥ (९ श 

दूसरा जिसका रूपके वरेन नहीं है उस॒महत्तक व्यप कन करना । 
अत : महान्‌ आत्मा ययँ रथीकरे खूपमे बताया दुआ जीवात्मा ही हं । फिर महान्‌ 
आत्माते परे जो अव्यक्त कहा गया है, बह है भगव्रानक्रौ मायाशक्ति | उसी 
अद्य कारण-शारीर है । उते ही इस्‌ प्रसङ्गपं रथकरा खूप दिया गमा 2 ॥ अन्यथ। 
ल्पवामे रथकी जगह बताया हआ शरीर्‌ एकपे दुसरेको प्र वानो परम्परा- 
मे ट जाता है ओर अव्यक्त नामते किमी अन्य तलका अश्रस्िक का 
करनी पडती है । अतः कारणशरीर भगवानूकी प्रकृतका अद हनि उस 
(अन्यक्त' नामसे कहना अनुचित नहीं माम होता । 

तम्वन्ध-यरहं यह जिन्नात होती है #ि अरीश्च्र अध्य कहना कते 
ठीक होगा; क्योकि बह तो अ्रलक्च ही व्यक्त हे 1 इपर कइत हं-- 


सृष््मं तु. तद्ैतवात्‌ ॥ १ 1 ४. । २ ॥ 
तु=किन्तु; षक्ष्मम्‌=( इस प्रकरणम “शरीरः इदस ) सूम दारौर गृहीत 
होता है; तदरहत्वात्‌ =क्योकि बही अव्यक्त कनक चाप्य ६ । 
व्यास्या-परमात्ाकौ दाक्तिरूप प्रकृति सुर॑म ह, बह देखने ओर वणन 
कलत नही आती, उसीका अंश करणशरीर है; अनः उमकौ अग्यक्त कना 
उचित ही है । 


स्य भो आ । का क ` क 


| 

| 

। 

| 
| 
। 
। 
। 
। 
१ 
| 
। 
¶ 
| 
| 
। 
1 
। 
1 
1 
| 
। 
1 
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८० वेदान्त-दशंन [ पाद्‌ ४ 


द०-= ८39०७००9 








| 


सम्बन्ध-यहँ यह जि्नासा होती ह किं जव ्रकृतिके अं्यको “अव्यक्तः 
नामते सीकार कर श्वा, तव सास्यश्चास्तमें कहे हए प्रधानको स्वीकार कने 
क्या आपत्ति ह ? सांल्यत्रात्र मी तो भूतोके कारणरूप सूक्ष्म तत्को ही श्रषानं 
या श्रह्धतिः कहता है, इतपर कहते हं 


तद्धीनत्वादूर्थवत्‌ ॥ १।४।३॥ 


तदधीनत्वात्‌=उस परमासाके अधीन होनेके कारणः अथंवत्‌-ह 
( शक्तिरूपा प्रकृति ) सार्थक है | 

व्यास्या-- सांख्यमतावलम्ची प्रकृतिको खलतन्त्र ओर जगतुका कारण मानते 
है । परन्तु वेदका देसा मत नहीं है । वेदम उस प्रकृतिको परब्रह्म परमेकं 
ही अधीन रहनेवाठी उसीकी एक शाक्ति बताया गया है । शक्ति शक्तिमान्‌से 
भिन्न नहीं होती, अतः उसका खतन्त्र अस्तित्व नहीं माना जाता । इस प्रकार 
परमात्माके अधीन उसीकी एक शक्ति होनेके कारण उसकी सार्थकता है | 
क्योविः शक्ति होनेसे ही दाक्तिमान्‌ परमेदरके द्वारा जगती सृष्टि आदि कप 


होन सम्भव हं | यदि परब्रह्म परमेदखरको शक्तिहीन मान ख्या जाय, तव श । 
इस जडचेतनात्मक सुम्धूरणं जगत्का कता-धतां ओर संहर्ता कसे हो सकता ६.“ 


फिर तो उसे सवंशाक्तिमान्‌ भी शे माना जा सकता है? श्ेताश्वततेपनिपदमं 
स्पृ कहा गया है किं 'महर्पियनिं प्यानयोगने सित होकर प्रमात्मदरवकी खर 
भूता अचिन्त्य शक्तिका साश्वस्कार किया जो अपने गुणे आदृत ह ।'# 


यह भी कहा गया है कि उस परमे्रथी वामाविक ज्ञान, चठ ओर क्रियारूप । 


दाक्तियां नाना प्रकारकी सुनी जाती ह ।† 


तम्बन्ध-- वेदम वतायी हुं प्रति सांस्योक्त प्रधान नहीं है, इत वातकरं | 


हद ऋनेके ठिये दूतरा क्ररण वताते हं । 


ज्ेयत्नावचनाच्च ॥ १।४।४॥ 


ञेयत्यावेचनात्‌=ेदमं प्रकृतिको हेय नहीं बताया गया है । इसव्िः च~ | 


भी ( यह सांख्योक्त प्रभान नहीं है ) । 

~ 
8 ते ध्यानयोगानुगता भद्यन्‌ देवारमशाति स्वगुतनिंगृहाम्‌ ॥ (वेता ९ 1३१ 
{ यह मन्त्र १ दोमे आ गया ३ । 
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ज को य कका पिं ॥ कयि 
~~ 


। 
| 
। 
| 
। 
॥ 
/ 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


८र्‌ 
। सूनर ३-^ |] त अध्याय १ त 
व्यास्या- सांख्यमताबरम्बी प्रकृतिको ज्ञेय मानते है । उनका कना हे 
कि शगुणपुस्षान्तरज्ञानात्‌ कल्यम्‌, अथात्‌ गुणमयी प्रकृति ओर पुरुपका 
पार्थक्य जान ठेनेसे दैवल्य ( मोक ) प्राप्त होता है ।' प्रकृतिके खरूपको अच्छी 
तरह जाने विना उससे पुरुषका पारक्य ( मेद ) दते ज्ञात होगा, अतः उनके 
मत प्रकृति भी ज्ञेय है । पर्त वेदम प्रकृतिको ज्ञेय अथवा उपास्य कही नहीं 
कहा गया है । बह तो एकमात्र परब्रह्म परमेदरको दी जाननेयोग्य तया 
उपास्य बताया गया है । इससे यही सिद्ध होता है किं वेदोक्त प्रकृति सांख्य- 
वादियेकि माने हए श्रधान' तत्ते भिन्न है । 
तम्बन्ध-अपने मतकी पुटके दिये सूत्रकार स्यं ही शङ्का उक्र उक्र 
समाधान करते हं त 
वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥ १ 1 ४ । ५ ॥ 
चेत्‌ यदि कहो; वदति =( बेद प्रकृतिको भी ज्ञेय ) वताता है; इति न= 
तो रेसा कहना ठीक नदीं हैः व 1 श ); प्राज्ञ ः=परमात्मा 
; -प्रकरणसे ८ यद्दी वात सिद्ध ¶ 
ध (जा (अन्यक वी चच आयी है, उस प्रकरण 
अन्तमे ( १।३। १५) कहा गया है कि 
अराब्दमस्प्शमूपमन्ययं तयारसं  निस्यमगन्धक्रच यत । 
अनायनन्तं महतः परं धव्र॑निचाग्य तम्पूव्युमुखप्यमुच्यत्‌ ॥ 
जां शाब्द, स्पशं, स्प, रस ओर गन्धसे रहित, अविनाशी, नित्यः 
अनादि, अनन्त, महते परे तथा शुत ( निश्च ) है, उस तको जानकर 
मुके सुखसे छट जाता हं ।' द | 
८इसु नो 3 जो छक्षण यताये गये है वे सूत्र सास्योक्त प्रधानम 
भी सङ्गत होते है; अतः यहां प्रधानक ही (जेयः वतना सिद होता है ।' एसी 
चात यदि कोई के तो उसका यदह कथन दीक नहीं है; स्योविः यहौँ परब्रह्म 
परमेशवरके खर्ूपका वर्णन है; अगि-पीछे सव्र जगह उसीको जानने ओर्‌ प्राप कन 
योग्य ताया गया टै | ऊपर जो मन्त्र उदूध्रत किया वा है, उस्म बताये इए 
समी छश्चण परमात्मा ही ययार्यर्पते सङ्गत होते ह; अतः उस भी परमातमा" 
के टी खरूपका वर्णन तथ। उसे जानकर फक प्रतिपादन है । इसधये इस 


वे०्द०्द- 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181185। 0161010. 01411260 0 6810011 


८२ वेदान्त-द शेन [ पाद्‌ ४ 


व ०9५ ००९०००९० ००१० 
प्रकरणसे यही सिद्ध होता है किं शुतिमे परमात्माको ही जाननेके योग्य कहा 

गयां है तथा उसीको जाननेका फड म्युके मुखते छरुटना चताया गया ६ । 

यह परकृतिका वर्णेन नहीं है । 


तम्बन्ध-कटोपनिपदमें अग्नि, जीवात्मा तथा परमात्मा---ईन तीनका 
रकरण तो ह ही; इसी प्रकार चौथे श्रधान' तवका भी प्रकरण मान दिया जाय 
तो क्या हानि है ? इसपर कहते ह -- 


त्रयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश ॥ १२। ४1६ ॥ 


त्रयाणाम्‌={ इस उपनिपदमे ) तीनका; एवनदी; एवमस भर 
ेयरूपसे; उपन्यासः=उस्ेख इ है; चतथा ( इन्दं तीनोकरि सम्बन्धम्‌ ); 
ग्रश्षश्रमी ( किया गया ) है । य 

व्याल्या-कयेपनिपदृक्े प्रकरणमे नचिकेताने अग्निः जीवात्मा अआ 
परमात्मा--न्हीं तीनोको जाननेके सि प्रश्च किया हे | अग्नि्रिषयकः प्रन 
इप्‌ प्रकार है-“स लमग्नि< खर्ग्यमध्येपि मूल्यो प्र्रूहि त^ श्रदधानाय म्म्‌ | 
( क० उ० १।१। १३ ) अर्थात्‌. दे यमराज ! आप खर्गकी प्रा्िके 
साधनरूप अग्निक जानते षै, अतः मुञ्च शद्रे छ्ि बह अग्नि-विया भली- 
मोति समश्षाकर किये ।› तदनन्तर जीघ-विपयक्र प्रस्न इस प्रकार किंयां गया 
है धेयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीव्येके नायमस्तीति चैके । एतदूत्रिया- ` 
मतुरिष्टस्त्रयाहम्‌ ।' ( क० उ० १ । १ ।२० ) अर्थात्‌ “मरे इए मुव्यके | 
रिषम कोर तो कहता है, "यह रहता है ओर कोई कहता है (नदीं रहता ।' । 
इस प्रकारकी यह शङ्का है, इसका निर्णय मै आपके दवारा उपदेश पाकर जानना । 
चाहता दर|" ततथात्‌ अगे चख्कर परमातमके विषयमे इस प्रकार प्रल | 
उपस्थित किया गया है-- 


क 27 
भ त 1 गु) काक 
| 1 


1 1 


अन्यत्र धरमादन्यत्राधमांदन्यत्रासमात्‌ कृताकृतात्‌ । 
अन्यत्र भूता भग्याच्च यत्तत्‌ पर्यसि तद्‌ बद | (क ०० १।२। १४) 


{जो धमं ओर अधमं दनसि; कार्य-कारणख्य समस्त जगत्‌से एवं भूता | 
वर्तमान ओर मग्रिष्यत्‌--इन तीन भदोवाछे काटपे तया तस्मुम्बन्धी समस्त दायि 
अख्ग है, एसे जिस तच्छको आप्र जानते है, उसीका ससे उपदेरा कीजिय ।' 
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क 
इल प्रकार इन तीनोकरि विषयमे नचिकेताका प्रश्च हं, ओंर प्रकर 
अनुसार दी यमराजका क्रमशः उत्तर भी हे | अग्निवरिपयकः ग्र भका उत्तर क्रमशः 
१।१।१४ से १९ तके मन्त्रम दरिया गया है । जीवव्रिपयक प्र अका उत्ता 
पहले तो १।२। १८ १९, कि २।२।७मेँदिया गया है । परमा्म- 
विषयकः प्रका उत्तर १।२।२० से छेकर ग्रन्थकी समापितक दिया गया 
हे | वीचवीचमे कही जीवकरे खरूपका भी वर्णन इभा दै । स्नु प्रव्ननके 
विपये न तो को प्रच है ओर न उत्तर दी | इससे यह निशित होता द दि 
यँ उक्त तीनोके सिवा चौथेका प्रसङ्ग ही नहीं ह । ~ 
तम्थन्ध-जव प्रधानक वाचक “अव्यक्तः शब्द उत प्रकरणम पड हैत 

उसे दूरे अर्थे कैत लगाका जा सकता हं ‡ इसपर कते हं-- 
महच ॥ १ । ४ । ७ ॥ र 

| महदत्‌=महत्‌, रन्दरको भति; च~इमक | मी दूमरे अभे केका अयुक्त 

नही है । ८ २ 
व्याख्या-जिक्न प्रकार "महत्‌, दन्द सा्य-राञ्म महत्त्व (4 
प्रयुक्त इभा है, विन्तु कठोपनिपदूमे व्ही शब्द्‌ आत्मक्रि अः 
युक्त दै, उसी प्रकार अब्यक्त' द्द्‌ भी दूसरे अर्थते माना जाय तो 
कई विते नहीं है । महत्‌ शब्दकः प्रयोग जत्रा अर्थं इस प्रकार आयः 
है--ुदधेरात्मा महान्‌ प्रः ।' ( क० उ० १।३। १० , ुद्धिते महान्‌ 
आत्मा पर ह । यँ शको बुद्धिम परे बताया गया है, किन्तु सष्यमतन बु 


(1 


का ही नाम महत्त है । इसे यहो महत्‌ शब्द जीवात्माका वाचक ६ । इः 


प्रकार वेदम जगह-जगह "महत्‌, शब्दकः प्रयोग सांख्यमतकरे विपरीत देखा जातः 
ह, उसी प्रकार 'अन्यक्त' शाच्दका अर्थं भी साखयमतसे मिनन मानना अनुचित नही 
द, परलयुत उचित ही हं । ४ 
तम्बन्ध-“इस प्रकरण आया हुआ “अव्यक्त चथ यदि दूसरे अथ मा 
छया जाय तो मी आेताशरततेपनिपदभं ˆअजाः अब्दे अनादि प्रतिक वण 
उपलभ्ध होता है । बहा उसे श्रेत, छाल ओर्‌ काठा--रन तीन १ वणोवार्ल 
कहा गया हं । इतस यह वात स्ट हो जाती हं ङ + 
चियुणासिका अ्रतिकरो ही ररम जगच्छ ऋरण माना गवा ह| देमा संदेह 


उपस्थित होनेपर कहते हं- 


| 
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चमसवद्विरोषात्‌ ॥ १।४।८॥ 


+ 
| 
( 'अजा' इ्द्‌ बहौँ सांख्यशाल्ोक्त ्रृतिका हौ वाचक दै, यह सिद्ध 
नदीं होता; क्योकि ) अविदोपात्‌-किंसी प्रकारकी विशेषताका उल्ेख न होनेपे; | 
चमसवत्‌-भ्वमसःकी भति ( उसे दूसरे अर्थम भी ख्या जा सकता दै ) । | 
व्याल्या-खेताश्तरोपनिषद्‌ ८ १ । ९ तथा ४ । ५) में जिस (अजा! | 
कता वर्गन है, उसका नाम चदि जो रख लिया जाय, परन्तु वास्तवमे वह पलरह- | 
की शक्ति है, ओर उस ब्रह्मसे भिन नहीं है । उक्त उपनिपदूमं यहं स्य्ट टिल 
हे कि “जगत्का कारण कौन है ? इपर विचार कलने महिनि ध्यानयोग । 
श्थित होकर उस परमदेव परमेश्वरकी खर्पभूता अचिन्त्य रक्तिका दी कारण- । 
ख्यं देखा ओर यह निशय किया किं जो परमदेव. अक्रेख ही काठ, खमाव्‌ | 
आद्धिसे कर आमातक समस्त त्वोका अभिषठान है, जिसक्रे आश्रयते ही बे | 
पच . अपने-अपने स्थानम कारण वनते है, बही परमात्मा इस जगत्का 
कारण है (१।३)। | 
अतः यह सिद्ध होता हैः किं वेदम *अजाः नामसे जिस प्रकृतिका वणेन | 
इआ रै, वह भगतानूके अधीन रहनेवाडी उन्दीकी अभिन-खरूपा अचिन्त्य | 
क्ति ्ै, सांख्यकथित खतन्र तचल्प प्रमान या प्रकृति नर्द । इमी वतको । 
सय केके छिमि सूत्रम कहा गया है कि जिस प्रकार ्वमस' द्द रुदिते । 
सोमपानके यि निमित पात्रव्रिरेषका वाचक होनेप्र भी बृहदारण्यकोपनिषद्‌ । 
(२ । २1 ३) म अये इए 'अर्वानिकधमस उर्भ॑युध्ः, इत्यादि मन्म बह शिर | 
के अरर प्रयुक्त इ है; उमो प्रकार य अजा" शब्द्‌ भगव्रानूकी स्वरूपभूता । 
नादि अचिन्त्य शक्तिके अर्मे ह, रेसा माननेमे कोई बाधा नहीं है; क्योकि । 
यौ रेसा कट विशेष कारण नदीं दीखता, निससे “अजा, शब्दके द्वारा साष्य- | 
कथित स्वतन्त्र प्रकृतिको ही ग्रहण क्या जाय । | 
| 


` ` सम्बन्ध-“अजा' शब्द जित अर्थमे रूढ है उतक्रो न ठेकट यहा दूरा । 

कन-ता अर्थं टिया गया हं ? इत जिज्ञातापर कहते ह-- 

 .ज्योतिरुपक्रमा तु तथां ह्यधीयत एके ॥ १। ४ । ₹ ॥ 
तु=निश्वय दीःज्योतिरुपक्रमा=य्हौ अजा" शब्द्‌ तेज आदि त्रिविधे त्की । 
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मानी जा सकनी है; क्योकि ब्रह तो रूप आदिते रहित हे ओर यद्यं अजाके 
मानी जा सक 2; कर 
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कारणमूता प्रमेशवरकी शक्तिका वाचक है; हि~क्योकि; एके एक राखावाे; 
तथा~दसा ही; अधीयते=अध्ययन ( वणन ) कपे है । 

व्यास्या-छन्दोग्योपनिषद्‌ (६ । २ । ३ ४) मे परमेदरते उत्पन्न तेज आदि 
त्वसि जगतके विस्तारक। वर्णन है । अतः यँ यही मानना ठीक है कि 
उनकी कारणभूता परमे्र-शक्तिको ही अजा" कहा गया है । छन्दोग्यमं बताया 
गया है कि "उस परमेश्वरे विचार किया; ¶वँ बहत ह्ये जाऊं ।' किर उसने ` ` 
तेजको रचा; त्वात्‌ तेजते जठ ओर जठ अन्नकी उत्पत्ति कही गयी है । 
इसके याद्‌ इनके तीन रूपका वर्णन है । अग्निम जो खल रंग है, बह तेज 
काट, जो सेद्‌ रंग है, वह जख्करा है तया जो काल रंग. हैः बह अन 
( पृथिवी ) का है ।› इस प्रकार प्रत्येक वस्तुमे उक्तं तेज आदि तीनों तच्वोकी 
व्यापकताका वर्णन है (छअ०उ०६।४।१से ७ तक) । इसी तरह 
्ेता्चतरोपनिपदूम जो “अजाणके तीन रंग वताये गये है, वे भी तेज आदिमे 
उपरब्य होते है । अतः निशित रूपते यह नहीं कहा जा सकता किं यहो 
अजाके नामपे प्रभानकः ही वर्गन है । यदि प्रकृति या प्रधानका वन मान 
ख्या जाय तो मी यही मानना होगा कि वह उस पर्रषके अधीन रहनेवाी 
उसीकी अभिन्न चक्ति है, जो उक्त तेज आदि तीनों तर्खवोकी भी कारण है । 
सौख्यशाबोक्त प्रधानका वहं वर्णन नहीं है; क्योकि श्ेताचचतरोपनिषृवू 
( १। १०) मे जय उसका श्रवान' कै नामते वर्णन हआ है, वदँ भी उसको 
तन्त्र नहीं माना है । अपितु क्षर-प्रधान अर्यात्‌ भगतरानूकी शक्तिरूपं अपरा 
रकरृति, अक्षर-जीवात्मा अर्थात्‌ भगवानकी परा प्रकृति--ईन दोर्नोको शासन 
करनेवाड उस परम पुरुष परमेशवरको बताया है ।# किर आगे चल्कर्‌ स्प 
कर्‌ दिया है कि भोक्ता ८ अक्षरत ), भोग्य ( क्षरतत ) ओर उन दोनो 
रक शर--इन तीनों रूपिं ब्रहम ही बताया गमा है 1] अतः अजा" शष्द्‌- 
का पर्याय ्रभान होनेपर भी बह सांट्यशाशोक्तं श्रषान' नही है । अपितु 
परमेधरके अधीन रदनेवाी उसीकी एक शक्ति है । 

सम्वन्ध-“अनादि इथर-शकति्नो यहो “अजाः कहा गया है; यह वात कते 


काजक जल) 


र द्द जजन नदधवास्लरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः । ( शता १ ।१० ) 
† भचा भोगं व्रेरिता ६ च मद्या सर्व भरोत त्रिविषं प्र्ममेतत्‌ । ( शता १।२२ ) 


८६ वेदान्त-ददान [ पाद 


। 
मी ॥ 
तरल, सकर ओर कर्म-गय तीन रंगे रूप वताव्र गमे है ° रेसी जित्राता 
हौनेपर कहते है-- | 

कल्पनोपदेराच्च मध्वादिवंद्विरोधः ॥ १।४।१०॥ : । 
* कल्पनोपदेशात्‌-यद “अजका रूपक मानकर उसके त्रिविध ख्पकीं | 
छत्पनापूतेयः उपदेदा किया गया है; इसलिये; च=भी; मध्वादिचत्‌-मधु आदि | 
री भति; अचिरोधः-कोई विरोध नहीं हे । 9 
व्यास्या-जसे छन्दोम्य ( २ । १ ) मे रूपककरी कल्पना करते इए, जा | 
अस्तवे मधु नही, उस सूर्यको मधु कहा गया है । बरृहदारण्यकमे वाणीको, । 
धूनुन होनेपर भी, धेनु कह। गया हे ( बृह ० उ०५।८।१), तथा दुलोक 
दिको अग्नि बताया गयाहि (बह ॐ० ६ । २ । ९ )। इसी प्रकार यहो भी 
सूसककी कल्पनामे भगान्‌की शक्तिभूता प्रकृतिको अजा? . नाम देकर उसके ङ 
तफेद्‌ ओर काले तीन रंग बताये गये है; इसख्यि कोई विरोध नहीं हं । जिज्ञाघुकी 
तमेके लिये खूपककी कल्पना करके वर्णन करना उचित ही है । 
सम्बन्धं करणमे यह वात सिद्ध की गयी कि श्रुतिमे आया हुआ अजा 
द्द्‌ सस्यनाशे त्रिणा सिका प्रकतिका नही, पर्न परमात्माकी वरूप 
अनादि स्क्तिका वाचक है । किन्तु दूसरी श्रुतिमे “प्रप यह ॒संल्यावाच्क 
ज्ञब्द्‌ परया जाता ह । शसते यह धारणा होती हं न्ने यहो सांख्योक्त पत 
तस्वोका ही समर्थन शिया गया हं । रती दन्ना “अजाः चन्द भी स्विः 
सम्मत मूल कृतिका ह वाचक क्रो न माना जाय ?* इत शङ्खाका निराकरण 
द्नेके स्वि कहते हं-- 
न संख्योपसंग्रहादपि नानामावादतिरेकाच्च ॥ १।४। १९ ॥ 
संख्योपसंग्रहात्‌-( शतिमे ) संखयाका रहण होनेते; अपि=भी; न= 
( सांख्यमतोक्त तरतरोकी ) गणना नहीं है; नानाभावात्‌ =स्योकिः वहं संख्या 
दूसरेदूसरे अनेक भाव व्यक्त करनेत्राी है; चतथा; अतिरेकात्‌- वहो ) 
उससे अधिक्का भी वर्णेन दै । 
व्याल्या--न्रृहदारण्यकोपनिपदमं कहा गया है कि-- 
यस्मिन्‌ पञ्च पञ्चजना आकादाश्च प्रतिष्रितः। 


ड [4 \य । 
तमेव मन्य आत्मानं वरद्रान्‌ ब्रह्मपृतोऽगृतम्‌ ॥ (४ । ४ । १७) । 
((-0. ॥\41111(4/6511॥1 ©118५/8॥1 \/81/8189। (0160100. 10411260 0 66810011 ए, 





सूच्र १०--१२ | ध्याय ८७ 


+~ 

(निस पोच पञ्चजन ओर आकार भी प्रतिष्ठित है, उसी आत्माको ग्रु 
रंहत मँ विद्रान्‌ अगूतलर्प ब्रह्म मानता दर ।'--इस .मन्त्रमं जो संख्यावाचक 
"दच.प्, शब्द आये है, इनको लेकर पचीस तर्वोकी कल्पना करना उचित 
नहीं ह; क्योकि यहं ये संख्यावाचक शब्द दूसरे दूसरे माधो व्यक्त करनेवाले 
है । इसके सिवा, 'पश्च-पश्च'से पचीस संख्या माननेप्र भी उक्त मन्त्रम वर्णित 
आका ओर आत्माको लेकर सतताई॑स त्र होते दै; जो सांख्यमतकी निंधित 
गणनासे अधिक हो जाते है । अतः यही मानना ठीक है कि.वेदमेनतो 
लोख्यसम्मत खतनत्र श्रधानभका वर्णेन है ओर न पचीस तर्वोका ही । जिस 
प्रकार श्वेताछ्चतरोपनिषदूमे “अजा, शब्दसे उस प्म परमेखस्की अनादि रक्तिका 
णन किया गया है, उसी प्रकार यँ "पञ्च पञ्चजनाः, पदक द्रा परमेखरवी 
अनेकाविध कार्य-रक्तियोका वर्गन है । 

सम्बन्ध -तव किर यँ “प्च प्जनाः” पदो दवारा किनका रहण होता 
हे ? सी जिङ्नासा होनेपर कहते हं-- 


प्राणादयो वाक्योषात्‌ ॥ १।४।१२॥ 


~> 


वाक्यशेषातु=वादवाले मन्त्रम के इप्‌ वाक्यसे; प्राणादय$=( य ) 
प्राण॒ ओर इन्द्रिया ही प्रहण करने योग्य ह । 


। 
1 
। 
| व्यास्या--उपर्ुक्त मन्रके वाद्‌ आया हआ मन्न इस प्रकार है--्राणसय 
| प्राणपुत चलुषशक्षुरुत शरीरस्य श्रोत्रं मनसो ये मनो विदुः । ते निचिक्युत्रह 
| (४।४।१८ ) अर्थात्‌ +जो विद्वान्‌ उस्‌ प्राणकरे- प्राण, 
चश्रुके चक्षुः श्रोत्रे श्रो तथा मनके भी मनक जानते है, वे उप आदि 
पुराण-पुरुप परमेक जानते है ।› इसके वर्णनसे यह्‌ तिद्ध होता दै नि 
पू्मनत्रमे "पच्च पञ्चजनाः? पदि दवारा पञ्च पराण, प्च जानेन्दरिय, पन्च कर्मन्द्िय, 
| मन तथा युद्धि आदि परमेशवरकी कार्यशक्तियाका दही वणेन हं; क्याक उस 
। ्रहमको ही उक्त मन्म प्राणका प्राण, चशरुका चश, शोका शत्र तथा मनका भी 
मन कड्या गया है । इससे यद निष्कं निकठ्ता किं उस्‌ प्रक स्न्धते 
ही प्राण आदि अपना कायं करम समर्थं होते है, इससे य्दा श्नके रूपमं 


| उसीकी दक्तिविरेपका विस्तार बताया गया दै । 


। ((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/8181185। 01661011. 01411260 0 6810011 


तम्बन्ध-““माध्यन्दिन श्ाखावालके पठके अनुतार श्राणस्य प्राणम्‌, 
इत्यादि मन्त्रम अच्क मी वर्णनं होनेते प्राण, चञ्चुः श्रोत, मन ओर अच्रको 
लेकर पकी संल्या एणं हो जाती है; परन्तु काण्वद्रासाके मन्धरमे “अच का 
वर्णन नही हं अतः बँ उस परमेशवरकरी पथ्वविष कार्वसक्तियोंकी सस्या कंते 
पूरी होगी १५ रेती जज्ञा होनेपर कहते हं-- 


ञ्योतिषैकेषामसत्यन्ने ॥ १।४। १२ ॥ 


एकेपाम्‌-ए्क राखावाखकि पाठम; अन्ने=अनका वर्णन; असति 
न हनेपर; ज्यो तिपाूर्ववणित उति, द्वार ( संख्या-पूतिं की जा सकती है )। 

व्याख्या-'माध्यन्दिनी' शाखावाखके पाठके अनुसार इस मन्त्रम ब्रह्मको 
प्राणका प्राण" आदि वताते हए “अन्नका अनन" भी कह्य गया है |. अतः उनके 
पायुसार यँ पौची संख्या पूर्णं हो जाती है । परन्तु काण्वराखावाखेकि 
पाठम अनस्य अननम्‌” इस॒ अंशका ग्रहण नहीं इआ है; अतः उनक्रे अनुसार 
चारका ही वर्णन होनेपर पौचकी संख्या-पतिमे एककी कमी रह जाती है । अतः सूत्रका 
कहते ह विः काण्वश्ाखाके पाटमे अनका ग्रहण न होनैसे जो एक्की कमा 
रहती है, उसकी पूति ४ । 9 । १६ के मन््रमे वर्णित “अ्योति' के द्वारा कर 
लेनी चाहिये । बँ उप प्रह्मको ।जयोतिकी भी ज्योति वताया गया है । सतर 
मन्त्रका वर्णन तो स॒द्केतमात्र है, इसथ्यि उसमे पोच सं्याकी पतिं करना 
आवर्यक नहीं है, तो भी भ्रन्थकारने किसी प्रकार भी प्रसङ्गवदा 
दाङ्काका निराकरण करनेके छ्य यह सूत्र कडा है | ४ 


तम्बन्ध-हों यह शङ्का होती है के शरुतियोमे जगते कारणक्म अनेक 
प्रकमरते वर्णन आया हं । कही सते छि वतायी गयी है, कही अतत । 
तथा जगत्की उतयचिके कमे मी मेद है । कही पहले आकाद्चकी उति 
वतायी हं, कही तेजकी, कही प्राणकी ओर कहीं अन्य कितीकी । इत अ्रकार 
वरणनमे मेद होनेते बेदयाग्योदारा यह निर्वित नही क्षिया जा सकता कि 
जगतक कारण केवट परब्रह्म परमेधर ही टै तथा सशिका क्रम अशक प्रकारक 
ही हे । इसपर कहते हं-- । 
कारणत्वेन चाकाशादिषु यथाव्यपविष्टोक्तेः ॥ १।४। १४॥ 


((-0. 1८111९51 18/81 \/8/8/185। 01661101. [01260 0 6870011 ट 
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| > 

> आकाञ्चादिपु-आकाश आदि किंसी भी क्रमसे रचे जानेवाले पदाय; 

ˆ कारणत्वेन-कारणल्पे; चतो; यथाव्यपदिष्टोक्तेः= स्वेन एक ही वेरान्त- 

। वर्णित ब्रज्मका प्रतिपादन किया गया हे; इसख्यि ( परत्रहम ही जगतका कारण है )। ` 

| व्याख्या- वेदम जगत्ङके कारर्णोका वर्णन नाना प्रकारसे किया गया है तथा 
जगत्की उत्पत्तिका क्रम भी अनेक प्रकारसे बताया गया है, तथापिं केवर परब्र्म- 

| करो ही जगत्का कारण माननेमे कोई दोप नदीं है; क्योकि जगतके दूसरे कारण 

। जो आकारा आदि कहे गये है, उनका मी प्रम कारण पर्रहको ही वताया गया 

| ह । इससे व्रहमकी ही कारणता सिद्ध होती है, अन्य किंसीकी नहीं । जगत्की 

। उत्पतके क्रममे जो भेद आता है, बह इस प्रकार है--करीं तो “आत्मन 

। ` आकाराः संभूतः, ( तै०उ०२। १) इत्यादि श्रुतिके द्वारा आकारा आदिक क्रमते 
सृष्टि वतायी गयी है । कहीं (तत्तेजोऽसृजत, ( छ० उ० ६।२।३) 

| इत्यादि मनत्रोदरारा तेज आदिके क्रमते सृष्टिक प्रतिपादन किथा गया है । कहीं 
स प्राणमघूजत, ( प्र० उ० ६ । ४ ) इत्यादि वाक्योद्रारा प्राण आदिके कमस 

। सुटका वर्गन किया गया है । कड स इर्मौल्टकनसूृजत । अम्भो मरीचीमर- 

| मापः, (एे० उ० १।१।२) इत्यादि वचनोद्वारा विना किसी सुव्यवसित 

| क्रमे ही सिका वर्गेन मिङ्ता है । इस प्रकार सृष्टि-क्रमके वर्णनमें भद 

। होनेप्र भी को$ दोषकी वात नहीं है, बल्कि इस प्रकार विचित्र रचनाका वणन 

| तो ब्रमके महल्वका ही चोतक है । कल्पमेदसे देसा होना सम्भव भी हे । 

| इसख् ब्रसमको दी जगत्का कारण ताना सर्वया सुसंगत दै । 

| सम्बन्ध-“उपतिपदोमे कही तो यह कहा हं क “पहठे एकमात्र असत्‌ ही 

। थाः (तै उ०२।७) | कही कहा हे हठे केवल सत्‌ ही था" ( छ ° उ० 

। ६।२।? ) । कही हले व्वारृत थाः ८ बृह ० उ० ? 1 ४। ७ 

ठेवा वर्णन आता ह । उपर्युक्त “अमत्‌, आदि शब्द ब्रह्मके वाचक केते हो सकते 

। है > देती शङ्का होनेपर कहते हं 

| समाकषीत्‌ ॥ १। ४ । १५॥ 

| साय सम्बन्ध जोड़ सेनेसे ( ,असत्‌, आदि शब्द भी बरहके ही वाचक सिद्ध 

। होते हं ) । 

1 


। ((-0. ८1711165 1८1 18/81 \/8/8085। (0661010. [1411260 0 €81001॥1 


९० वेदान्त-दरान [ पाद्‌ 
९ व्यास्या-तत्तरीयेपनिपदूमे जो यह कडा हे वि (असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । 
ततो ४ सदजायत |! ( २ । ७ ) अर्थात्‌ "पह यह असत्‌ ही थ| इसे सत्‌ 
उत्पन्न हुआ ।' य “अभसत्‌' राद्ध अमाव्र या मिध्याकः वाचक नही हे; क्योकि 
पहले अनुव्रते प्रह्का उकश्वण वतते इए उसे सत्य, ज्ञन अर अनन्त कं 
गयां है । फिर उसीते आकादा आदिकं क्रमते समस्त जगती उसति वतायी 
ह | तदनन्तर छठे अनुत्राकमे "सोऽकामयत! के (सः' पदप उपी पूीलवाक 
बरणित ब्रह्का आकर्मण किया गया है । तत्पशात्‌ अन्तम कडा गया ह के “ह्‌ जो 
बु है, यह स॒त्य ही है--सत्यखर्प बरह्म ही है | उसके वाद इसी विपयम , 
परमाणसूपमे श्लोक कहनेवी प्रतिज्ञा करके सात्र अनुव्राकमे, “असद्‌ बा इदमपर 
आसीत्‌, इत्यदि मनर प्रस्तुत किया गया । इस प्रकर पूवापरः्रङ्गको देखते इ९ 
इस मन्त्रम आया हआ असत्‌” दाब्दं मिथ्या या अभावका वाचक सिद्ध नही होत 
अतः बँ 'असत्‌'का अर्थ “अप्रकट ब्रह्म" ओर उससे होनेवाले “सत्‌, का अर्थं जगत्‌ 
रूपम प्रकर बरहम" ही होगा । इसे यहाँ अरयान्तरकी कल्पना अनावरसयकं हे । 
इसी प्रकार छन्दोग्योपनिषदूमे भी जो यह कहा गया है कि आदित्यो 
ब्रद्वेयदेदास्तस्योपव्याख्यानमसदेवेदमम्र आसीत्‌ ।' ८ छ ० उ० ३। १९ । ९ ) 
अर्थात्‌ *आदितय ब्रह्म है, यह उपदेश है, उसीका यह विस्तार है । पहले यर 
असत्‌ ही था ।! इत्यादिः । यहो भी तै्तिरीयोपनिपदूकी भोति “असत्‌ शा 
(अप्रकट बरह्मा ही याचक है; करयोकिं इसी मन्त्रके अगले वाक्यम "तत्सदासीतः 
वकर उसका "सत्‌, नामते भी वर्णन आया है । इसके सिवा, बृहदारण्यक. 
पनिपद्मे स्पष्ट ही (असत्‌,के स्थानम “अब्याकृत' शब्द्का प्रयोग किया गया है 1 . 
( बृह० उ० १।४।७ ) जो कि प्रकटा ही पर्याय है । अतः स ' 
जगह पूर्वापरे प्रसङगमे के इए दष्टो या वाक्योका आकर्थण करके अन्व 
करनेपर यही निशवय होता है कि जगतुके कारणरूपसे भिद-भिन्न नामेद्रारा उर 
पू्णब्रहम परमेशचरका ही वर्णेन है, अन्य विंसीका न्दी । प्रकृति या प्रधानी 
सार्थता परमात्माकी एक शक्ति माननेते ही हो सकती है; उनसे भिन्न खतन | 
पदार्थान्तर माननेमे न्दी । 
सम्बन्ध-अघ्य ही संपणं जगतका अभिबनिमित्तोपदान कारण ह, ॐ | 

प्रति जगतका करण नहीं हो सकी । बह दद्‌ करनेक्रे दिये सूत्रकार 
उपनिपदके प्रसन्नपर विचार करते हुए कहते टै- 
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४। 


९ जगद्वाचत्वात्‌ ॥ १२।४। १६॥ 


| जगद्वाचिस्यात्‌=एृषटि या रचनारूप करम जडचेतनात्मक संपूरणं जगतका 
| वाचक है, इसछ्िये ( चेतन परमेश्वर हौ इसका कता हं, जड प्रकृति नहीं ).| 
| व्यास्या-कौपीतकि-्र्गोपनिपदूभे अजातरात्नु ओर वालकिकरे संबाद- 
। का वर्णन है । बहौ बालाकिने ध्य एवैष आदित्ये पुरुपस्तमेवाहमुपाते ।' ८४।२ ) 
। अर्थात्‌ “जो सूर्म यह पुरुप है, उसकी मँ उपासना करता द्व । यहि 
। लेकर अन्तमे भ्य एप सव्येऽक्षन्‌ पुरुपस्तमेव्राहम्पासे । ( ४ । १७ )- जो 
। यह्‌ वायीं आओंखमे पुरुष है, उसकौ भ उपासना करता ह्र ।' यहोँतक ऋमदाः 
। सोढ पुरुपोकी उपासना करनेवाख अपनेको वताय; परन्तु उसकी प्रत्येक बातको 
| अजातडत्रुने काट दरिया । तवर बह चुप हौ गया । फिर अजातरातरुने. कहा-- 
| भ्वाखाकरे ! तु. ब्रह्को नहीं जानता, अतः म तुसचे ब्रह्मका उपदेदा करता द| 
जानने योग्य है ।'# इस प्रकार वर्ह पुरुष-वाच्य जीवात्मा ओर उनके अधिष्ठनभूत 
| जड दारीर दोनोको ही परब्रह्म परमेसखरका कमं बताया गया है; अतः कमं या 
| कायं शद जड-चेतनात्मकं संपूरणं जगत्का वाचक है । इसि ` जड प्रकृति 
। इसका कारण नहीं हो सकती; परब्रह्म परमेश्वर ही इसका कारण है । । 
| „ सम्वन्ध-उपयुक्त प्रकरणम श्वः रूपस वताया हुजा तत्व प्राण या जीव 
नही, व्र ही है, इसकी पुशिके लिये सूत्रकार कहते है-- 
। जीवसुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेत्तद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ १।.४। १७॥ 
| चेत्‌ इति~यदि रेसा कहो कि; जीवगुख्यग्राणणिङ्गात्‌-( उस प्रसङ्गके 
| वाक्यरोयमे ) जीवर तथा सुख्यप्राणकरे बोधक खक्षण पाये जाते ह, इसव्ि ८ प्राणः 
। सहित जीव ही ज्ञेय तस्र होना चाहिये ); न~ वहोँ ज्ञेय नहीं है; (तो ) 
। तद्‌ व्याख्यातम्‌-इसका निराकरण पठे किया जा चुका है । | 
व्याख्या-यदि यह कहो, किं व्यहं वाक्यदोपमं जीव आर ॒सुख्यप्राणकरे 
सुचक ठश्र्णोका स्पषटल्पसे वर्णन है, इसखये प्राणकरि सहित उसका अधिष्ठती 
जीव ही जगत्का कता एवं ज्ञेय बताया गया ह |! तो यह उचित नहीं है; कयोषिं 


@ बह्म ते वाणि स होवाच यो बै याखाक एतेषां पुरुषाणां कतौ यस्य यैतत्कं 
स वै वेदितव्यः 1 (४। १८ ) 
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९२ वेदान्त-दशान [पाद । 
व सी | 
इस शङ्काका निवारण पहले ( १ । १ । ३१ सूतम ) कर दिया गया है । वहो ९९. 
यह यता दिया गया है किं व्रह्च समी धर्माका अश्रय है, अतः जीव तथा प्राण- 
के धमाका उसमे बताया जाना अनुचित नहीं है । यदि जीव आदिको भीङ्ञय | 
तचल मान ठे तो त्रिविध उपासनाका प्रसङ्ग उपस्थित हो सकता है, जो उचित । 
नदीं है । | 
सम्बध -अव सूत्रकार इस पिपयमे आतार्य जैमिनिकी सम्मति क्या ह» बह 
वताते हँ-- 

अन्थार्थं॑तु जैमिनिः प्र्व्धाख्यानाम्यामपि | 
चैवमेके ॥ १।४।१८॥ | 
यँमिनिभआचायं॑जेमिनि; तुतो ( कहते है कि ); अन्याम्‌ इसु | 
प्रकरणम › जीवात्मा तथा सुयप्राणका वर्णन दूसरे ही प्रयोजनते है; प्रश्नः | 
व्याख्यानाम्याम्‌ वेकि प्रभ्र ओर उत्तरे यही सिद्ध होता है; चतथा; एके । 
एक ( काण्व ) राखावाठे; एवम्‌ अपिदेसा कहते भी है । | 
व्याल्या-आचर्यं जेमिनि पूवं कथनका निराकरण करते इए कहते है कि | 

इस्‌ प्रकरणम ज जीवात्मा ओर सुख्यप्राणका वर्णन आया है, बह. सुख्यप्राण 
या जीवातमाको जगत्‌का कारण यतनेकरे स्यि नहीं आया है, जिससे किं ब्रहमको | 

समस्त छशर्णोका आश्रय बताकर उत्तर देनैकी आव्रद्यकता पड़े | य्ह तो उनका 
वर्णेन दूसरे ही प्रयोजनसे आया है । अर्थात्‌ उनका ब्रह्मे विन होना वताकए | 
हमको ही जगत्का कारण सिद्ध केके ण्य उनका वर्णन है । माव यह £ 
किं जीबामाकी सुपपति-अवस्थाके वर्णनद्वारा सुपृिके दृ्न्तये प्रख्यकाटमे सवका ¦ 
रहम दी तिख्य जर सृधिकाकमे पुनः उसीसे प्राकञ्च बताकर ब्रहमको ही जगत्‌, 
का कारण सिद्ध किया गा ह | यृह वात प्रश् ओर उसक्रे उत्तमे के हए । 
वचनेपि सिद्ध होती है । इसके सिवा, काण्वराखावाने तो अपने अरन्य" | 
र इख विपयको जीर भी स्पष्ट कर दिया है । बहौ अजातदात्रुने कहा दै करि । 
प्त्रैष एतस्सुपोऽमूद्‌ य एप विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय | 
य एपोञनतईदय आकादासलसिञ्छेते तानि यद्‌ गृहयत्यय हैतत्पुरुषः खपितिं नाम ।' , 
(बृह ०उ० २। १। १७) अर्थात्‌ “यह विज्ञानमय पुरुप ( जीवात्मा ) ज | 
ुपति-अवरसाम सित था ( सोता था ), त यह बद्धक सदित समसत प्राणो । 
अर्यात्‌ मुद्यप्राण ओर समस्त इनदरि्योकी इततिको लेकर उस आकारा सो र ु 
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या, जो हदयके भीतर है । उस समय इसका नाम ॒शखपिति' होता है ।' 


इत्यादि । शस वर्णनमे आया इआ (आकाडा' शब्द परमात्माका वाचक है | अतः 


यह्‌ सिद्ध होता है कि यँ सुपृतिके दृन्तसे यह यात समज्ञायी गयी है कि जिस 
प्रकार यह जीवात्मा निद्राके समथ समस्त प्राणोकि सित परमात्म वरिीन-सा हो जाता 
ह, उसी प्रकार प्रख्यकाम यह जड-चेतनात्मक समस्त जगत्‌ प्रह विडीन हो 
जाता है; तथा सृषिकाछ्मे जा्रत्की भति पुनः प्रकट हो जाता है । 

तम्बन्ध-आचा्यं जैमिनि अपने मतकी पुटके तिमि दूसरी युक्ति देते है-- 

वाक्यान्वयात्‌ ॥ १।४। १६ ॥ 

वाक्यान्वयात्‌=ू्वपर वाक्योकि समन्वयसे ( भी उस प्रकरणं आये हुए 
जीव ओर मुख्यप्राणकरे उक््ोका प्रयोग दूसरे ह प्रयोजनसे हआ है, यह सिद्ध 
होता है ) | 

व्यास्या-प्रकरणक्रे आरम्भ ( कौ० उ० ४।१८) मं ब्रह्मको जानने 
योग्य चताकर अन्तम उसीको जाननेधाञेकौ महिमाका व्गेन किया गया है | 
( कौ० उ०४।२०)। इसप्रकार पूापरके वाक्यो समन्वय केसे 
यही सिद्ध होता है कि वीचमें आया हआ जीवरास्मा आर सुख्यप्राणका बणन 
भी उस प्रह्म परमात्माको ही जगत्‌का कारण सिद्ध कलनेके च्वि है । 


तम्बन्ध- हती पिपयमे आदमरध्य आचार्यक मत उपस्थित कते ह-- 


परतिज्ञासिद्धेङिङ़मित्यारमरथ्यः ॥ १ । ४।२० ॥ 


लिङ्गम्‌ उक्त प्रकरणे जीवात्मा ओर मुख्यप्राणकरे स्करणोका वणेन, 
रह्मको ही जगतका कारण चतानेके घि हआ है; प्रतिज्ञासिदधे;=क्योकि रसा 
माननेसे ही पहले की हुई प्रतिङ्ञाकी सिद्धि होती है; इतिनरेसा; आभ्मरथ्यः= 
आदमरथ्य आचाय मानते है । न 

व्याल्या-आदमरध्य आचार्य॑का कहना ह किं अजातरघ्रुने जो यह प्रतिज्ञा 
कीथीि श्रह ते तरवागि- तुप ब्रहका खर वताञगा ।' उसकी सिद्धि 
पह्मको ही जगता कारण माननेमे हो सकती है, इसव्यि उस ङ्गम जो 
जीवात्मा तया सुर्य प्राणकरे उश्गोका वरन आया है, बह इती तकं सिद 
कनेक व्यि है कि जगतका कारण परह्य परमाः्मा ही हं । 
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९४ वेद्त-दद्ान [ पष्द्‌ ४ 


तम्बन्ध-अव इसी पिपयमें आचाय ओडुलो(िका मत रिया जाता है- 
` उत्कमिष्यत एवं भावादित्योडरोमिः ॥ १। ४ । २१॥ 


उत्रमिष्यतः=रारीर खडकर प्रखेकमे जानेवले ब्रहज्ञानीका; एवं । 


ड प न १ 4 ~ ~ ~ ~ को 9 9 = 


भावात्‌=इस प्रकार ब्रह्मे व्रिटीन होना ( दूसरी श्ुतिमे भी वताया गया ) है; , 
° चपि ॐ क | 
इसचये; ( यहाँ जीवात्मा ओर सुख्यप्राणका वर्णन, प्ररह्मको ही जगत्का कारण ` 


वतानेकरे ल्यि है; इति-यसाः ओंडलोमिः-ओडटोमि आचार्यं मानते है । 
व्यास्या-जिस प्रकार इस प्रकरणम सोते इए मनुष्यक्रे समस्त प्रा्णोसहित 
जीवात्माका परमात्मामे वरन होना वताया गया है, इपी प्रकर शरीर छोडकर 
रह्मखोकमें जनेवलि ब्रहज्ञानीकी गतिका वर्णन करते इए सुण्डकोपनिपदूम कह 
गताः करः: पृश्चदरदा प्रतिष्ठा देवाश्च सुवे प्रतिदेवतासु । 
कर्माणि विज्ञानमय आत्मा परेऽन्ये सर्वं एकीभवन्ति ॥ 
यथा नयः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूये विहाय । 
तथ। विद्रान्‌ नामरूपाद्‌ विमुक्तः परात्परं पुरुष उपैति दिव्यम्‌ ॥ 
(३ । २ । ५-८ ) 
श्र्ज्ञनी महा पुरुपरक। जव देहपात होता है, तवर प्रह कँ ओर 
सनयूण दवता जपन-अपने कारणमूत देवताओं आकर खित हो जति है, पि 
समस्त कम ओर किजञिनमय जीतासमा ये स॒व-के-सव्र परम अविनासी ब्रहम 
एक हो जाते ई; जिस प्रकार वहती हृ नदियां अपने नामरूपको छोडकः 
समे व्िडीन हो जाती है, वैते ही विद्वान्‌ ज्ञानी महात्मा नामर्ूपते रहित 
होकर उत्तम-ते-उत्तम दिव्य परम पुरुप परातमाको प्राप्त हो जाता है ।' 
इससे यह मिद्ध होता है किं उक्त प्रकरणे जो जीवात्मा ओर मुख्यप्राण 
का वणन इजा ह, वह सम्पूणं जगतकौ उतयत्ति ओर प्रख्यका कारण केव 
पर्रहको वतानेकरे लि ही है । एमा ओमि आचार्यं मानते है । 
म्बन्ध-अव कार्ल आतार्य मत उपस्थित कते है- 
अवस्थितेरिति काशद्खःस्नः॥ २ । ४।२२॥ 
अवस्ितेः=मल्यकच्े समपू्णं जर्गत्की सिति उस परमाप्माने ही हेती 
है, इष्यि ( उक्त प्रकरणम जीव ओर मुप्राणक वरन पखरहमको जगत्का 
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| कारण सिद्ध करनेक्रे व्यि दही है )। इति-येसा; काश्चट्रतस्नः=काराकृत्स्न 
| आचायं मानते हैं । 
| व्यास्या-प्रस्यकारे सम्पूर्णं जगत्की स्थिति परमातमामे ही वतायी वी 
। दै (प्र० उ०9। ८९); इससे भी यही सिद्ध होता है किं उक्त प्रसङ्गे 
| जो सुपूतिकाकपर प्राण ओर जीवास्माका परमात्मामे विीन होना बताया है, बह 
| पत्रह्मफो जगतु्रा कारग सिद्र करने चि ही है । 
| सम्धन्ध-“बवेद्मे श्चाक्तिः ( शेता० ९ । ८), अजा" ( ेता० ?।९ तथा 
| 1५); मायाः ८ खेता० ४ ।?०,) तथा श्रषानः ( वैता 7179 ) 
| ` आदि नामोते जितक्र वर्णन शिवा गया ह, उततीकन ईसवरी अध्यक्ता- 
। में जगता कारण वताया गया है । गीता आद स्मतियोमिं मी एता ही कणन 
| है ( गीता ९।?० ) 1 इसपे यह स्ट पिद होता ह कि जगत्का निमित्त 
| कारण अर्थात्‌ अधिष्ठाता, नियामक, संचालक तथा र्रषिता तो अवश्य ही इधर 
| है, परन्तु उपदान-कारण श्रहति" तथा “माया? नामते कड़ा ह श्रधान' ह १८ 
। रेता मान ठे तो क्रा आपत्ति हे ? इसपर कते ह-- 

| प्रहृतिश् प्रतिज्ञादणन्ताडुपरोधात्‌ ॥ १।४। २३ ॥ 

| ्रहृतिः=उपादान कारण; चमी (ब्र ह है ); प्रतिज्ञादशान्तानुपरो- 
। धात्‌=्योकि देसा माननेते ही शतिम आये हए प्रतिज्ञ-वाक्य तया दृशन्त-बक्व 
। बाधित नहीं होगे | 

| व्यास्या-ेतकेतुके उपाख्यान उसके पिताने खेतकेतुपे पूछा हं किं (उत 
। तमदिदामग्राक्षयो येनाश्वुतं तं भवत्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ ।' 
( अ०उ० ६। १।२-३) अर्थात्‌ “क्या तुमने अपने गुरसे उस तत्ते उपदेदा- 
| केषयि भी जिज्ञासा की है, निके जाननेते विना सुना इश शुना इभा हो 
। जता है, विना मनन क्या मनन विया इआ ह जाता ह ता व्रिना जाना 
| इभा जाना हा हो जाता है ?, यह सनका सेतकेतने अपने पितम पूा-- 
। भभगवन्‌ ! बह उपदेश कपा है ? तव्र उसके पितानं दृटन्त दकर्‌ सम्या -- 
। भ्यथ। सोम्पकेन मृधिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातं स्वात्‌ ! ( छ° उ ० ६। १।४) 
1 अर्थात्‌ “जिस्‌ प्रकार एक मकरे देखेका तत्व जान केनपर पिद्रैकी वनी सव्र 
। वतु जान; हई हो जाती है किं "यह सुर ग दै । इसके वाद्‌ आरणिन इमी 
| 
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प्रकार सोने ओर खेहेका भी दृष्टान्त दिया है । यहं पहले जो पिताने प्रर्न किया 
है, वह तो प्रतिङ्ञवाक्य है, ओर मिद्री आदिके उदाहरणसे जो समन्ञाया गया | 
ह, बह दृन्तवाक्य है | यदिः ब्रह्मते भिन्न श्रधान'को यहाँ उपादान कारण । 
मान छा जाय तो उसके एक अंशको जाननेपर प्रचानका ही ज्ञान होगा, ब्रह | 
का ज्ञान नहीं होगा । परंतु वह ्रमका ज्ञान कराना अभीष्ट है, अतः प्रतिन्न | 
जर दृथन्तकी सार्थकता मो जगत्का उपादान कारण ब्रह्मको माननेसे दी ही | 
सकती है । सुण्डकोपनिपद्‌ ८ १।१। २ तथा १।१।७) मे भी इी प्रका , 
परतिजञ-वाक्य ओर्‌ दथन्त-वक्य मिरते है । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ( ४ । ५। & | 
८ ) मे मी प्रतिज्ञा तथा दन्तपूरवक उपदेश मिता है । उन सव स्थम म | 
उनकी सार्थकता पूर्भवत्‌ बरह्मकरो जगत्का कारण माननेते दी हो सकती है; यह ¦ 
समञ्च ऊेना चदिये । | 
्ेता्तरोपनिषद्‌ आदिमे अजा, माया, शक्ति ओर प्रधान आदि नामेपि । 
जिसका वर्णन दै, वह कोई खतन्तर तत्र नही है । वह तो भगवानूके अधीन 
रहनेबाखी उन्हीकी शक्तिविशेपका वर्णन है । यह वात बहक प्रकरणको देख 
से खतः स्ट हो जाती है । अगे पीछे वर्गनपर विचार करनेसे भी यद सि 
होता है । छेताशचतरोपनिपद्े यह स्प कडा गया है कि “उस परमेश्व 
ज्ञान, वर ओर त्रियारूप नाना प्रकारकी द्य शक्तियाँ खाभाविक इग 
जाती है, ( ६ | ८ )# तथा उस परमेखरसका उससे भिन्न कोई कायक | 
( शरीर इन््रिय आद्रि ) नहीं है ।' ८ ६ । ८ )† इसमे भी यदी सिद्ध दता द, 
कि उस॒ परमेश््की शक्ति उससे भिन्न नहीं है । अग्निके उष्णत्र ओर प्रकरः | 
की मति उसका बह खभव्र ही है । इसीखिये परमालमाको व्रिना मन ओ । 
इन्द्रियकि उन सवका कायं कलमे समर्थं कहा गया है । ( खेता० ३। ‹--~ ) | 
% युद मन्त्र पृष्२ की टिप्पणीमं अयादहै। 
† "न तस्य फायं करणं च विद्यते ।' | 
{ अपाणिपादो जवनो अहता पदययचश्वुः स॒ शणो स्यकणेः । | 
स वेत्ति वेधं न च तस्यासि वेता तमाहूरप्रथं पुदपं महान्तम्‌ ॥ 

धव परमात्मा दायरे रित होकर मी सपरत वस्तुओं को ग्रहण करने 
वेगपूरवक गमन करनेवा्य ट 1 भलि भिना एी सव कुछ देलता दैः भिना काना 
सव वु सुनता दै, आननेमे अनेवाटी सव वस्तुको जानता 2, पर्ठ ~. । 
जानेवाला कोर नद दे । शनीजन उवे महान्‌ आदिपुक्प कहते हं 1 
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| भगवद्रीतामे भी भगवान्न जड प्रकृतिको सास्योकी _ मति जगत्का उपादान 
। कारण नहीं वताया है; किन्तु अपनी अध्यदताम अपनी ह ख्पशूता 
| ्रकृतिको चराचर जगत्की उत्पत्ति करनेवाटी कहा है ८ गीता ९ । १० ) । 
। जड श्रकृति जड ओर चेतन दो्नोका उपादान कारण किसी प्रकार भी 
नहीं हो सकती । अतः इस वर्णम प्रकृतिको मगत्ानूकी क ५; 
शक्ति ही समञ्जना चाहिये । इसके सिवा, भगवानने सात अध्यायम्‌ ४ 
अपरा नामसे अपनी दो प्रकृतिर्योका वणेन करके ( ७ । ४५ ) 
समस्त जड-चेतनात्मक जगत्का प्रम ओर रय बतति हुए ( ७ । ४) स 
महाकारण बताया है (७।७)। अतः रतिया ओर स्परतियोके वर्णनसे यही 
होता है कि वह परब्रह्म परमेखर ही जगत्का उपादान ओर निमित्त कारण ६ । 
तम्वन्ध इती वातको तिद करनेके दिग फिर कहते हं - 


| 
| 
| 
| अभिध्योपदेरात्च ॥ १ । '४ । २४ ॥ 
| अभिष्योपदेशत्-अभिष्या--चिन्तन अर्थात्‌ संकःपपूवैक सृष्ट-ए्वनाका 
रतिम वर्णन होनेसे; चमी ८ यही सिद्ध होता हे किः जगत्का उपादान कारण 
ब्रह्मही है) । ट 
| वयास्या-्तिमे जँ सृटिस्वनाका प्रकरण है, बहा स्य का है 
वि सोऽकामयत वह स्यां प्रजायेय" ( तै० उ०२। ६) अथात्‌ "उसने संकल्प 
| विया किम एकी बहुत. ही जाओ, अनेक रूपामि प्रकट होऊ | तथा 
| तदैशचत बहु स्यां प्रजायेय' ( छ०उ०६।२।३ ) “उन देषण-- संकल्प किया 
किं भं बहत होऊ, अनेक रू्पोमि प्रकट हो जाय ॥ इस रकार अपनको ही 
| वित्िध रूपेन प्रकट करनेका संकल्प लेकर सृण्रिकतां परमात्मक सषटस्नाम 
| रदृ होनेका वर्णन ुतिर्योमिं उपडब्ध होता है | इसमे भी यही सिद्ध होता टै विः 
| परब्रह्म परमेखर खयं ही जगतका उपादान कारण है । इसके सिवा? शतिम 
| भी कहा गया है किं सर्वै खल्विदं त्र तजलनिति शान्त उपासीत | 
। (छ०उ०३।१४।१) अर्थात्‌ "निधय ही यहं सव इछ रह ह; यकि 
। उससे उन्न हता, उसीमं सित रहता तथा अन्तमं उसीम ठन होता द, ड्म 
।। तरकार शान्तचित्त होकर उपासना ( चिन्तन ) करे ।' इससे भी उपयुक्त बाती 
| ही सिद्धि होती दै । 
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सम्बन्ध-उक्त मतकी पुटके दिवि सूत्रकार कहते है-- - 
सक्षाचोभयाग्नानात्‌ ॥ १।४।२१५॥ 


| 
साक्षातु-ति .साक्षात्‌ अपन वचनद्वारा; चमी; उभयाम्नानाद्‌- | 
_-बहके उभय ( उपादान ओर निमित्त) कारण होनेकी वात दुहराती है ¦ 
इससे भी ( ब्रह्म ही उपादान कारण सिद्ध होता है, प्रकत नही ) | | 

। 


व्यास्या-धेता्तरेपनिषदूभे इम प्रकार वर्णन आता है--“एकः समब । 
कु महपिं यह विचार कनेक छि एकत्र हए किं जगत्का कारण कौन है ? । 
हम किससे उत्पन्न हए दै ? किससे जी रहे ष १ हमारी धिति करौ है ! | 
हमारा अधिष्ठाता कौन है ? कौन हमे नियमपू्वक सुख-दुःखे नियुक्त कता 
है ? उन्होने सोचा, कोई कालको, कोर खभावको, कोई कर्मको, कोई होनहार 
को, कोह पचो महाभूरतोको, को उनके समुदायको कारण मानते है, इं 
ठीकठीक कारण कौन है ? यह निय करना चाहिये । प्रिर उनके मनं । 
यह विचार उठा किं इनमे एक या इनका समुदाय जगत्का कारण नहीं ह | 
सकता; क्योकि ये चेतनके अधीन दै, खतन््र नहीं है | तथा जीवात्मा । 
कारण नहीं हा सकता; क्योकि बह सुख-दुःखका भोक्ता ओर पराधीन है ।* । 
पर उन्दने ध्यानयोग सित होकर उस परमदेव परमेश्वरी अपने गुगेषि 
छिपी इं अपनी हौ लल्पभूता क्तिका दरशन किया; ओ पे 
अकर ही पूर्वोक्त कालते लेकर आत्मातक समस्त करार्णोपर शासन करता है ।† , 
उपयुक्त वर्णनमे स्पष्ट ही उपर परमात्माको सवका उपादान कारण ओ । 
सन्नाल्क ( निमित्त कारण ) यताया है | इसे सिवा, इकी उपनिषदके 
२।१६म्‌ंतथा दूसरेदूसरे उपनिपदोमं भी जगह-जगह उस परमात्मक 
स॒व॑रूप कहा है । इसे भी यही सिद्ध होता दै कि बह परह्य परमेशर 
इस जगत्का उपादान ओर निमित्त कारण है । ` 
क किं कारणं ब्रह्म कृतः सजाता जीवाम केवर ज्म 
अधिष्ठिताः केन सुलेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌ ॥ 
कड; स्वभावो नियतियच्च्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या । 
संयोग एषां न॒ व्वास्मभावादूत्माप्यनीशाः सुखदुःखहेतोः ॥ 
( श्वेता १। ५ -२). 
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तस्वन्ध-अ थ उक्त वातकी तिदे धिये ही दूसरा प्रमाण देते हं- 


| 

| आत्मक्रृतेः ॥ १ । ४ । २६॥ 

| आत्मदरते;=स्वयं अपनेको जगत्रूपमे प्रकट करनेका वर्णेन होनेते ( ब्रह 

। ` ही जगतका उपादान कारण सिद्ध होता है ) । 

| व्यास्या-रैत्तिरीयोपनिपद्‌ (२ । ७ ममे कहा है किं श्रकट होने प्रं 

| यह जगत्‌ अव्यक्तरूपमे था, उसते ही यह प्रकट हुआ है, उस पसर परमेश्वर - 

| ने स्मयं अपनेको ही इस जगत्‌करे ख्यमे प्रक किया ।' इस प्रकार कर्न ओौर 

| कर्मकरे रूपमे उस एक ही परमात्माका वणन होने स्पष्ट ही श्ृतिका य कन 

हो जाता है किं ब्रह्म ही इसका निमित्त ओर उपादान कारण है । 

सम्बन्ध-यह् यह श्ट ह्येती हे कि परमात्मा तो प्हटेसे ह नित्य 

। कर्ताह्यमे सित है, बह कर कैते हो सकता है 2 इतप्र कहते हं-- 

| परिणामात्‌ ॥ २ 1 ४ । २७॥ 

| परिणामात्‌=्तिमे उसके जगतरूपमे परिगत नेका वणेन हने ( यक्षी 

। मानना चाहिये किं वह व्रह्म ही इस जगत्का कत है आर ब्रह स्वयं ही इह 

। रूपमे वना है ) | । 

व्याख्या -ततिणैयोपनिपद्‌ (२ । ६ )मं फा है किं (त्यक्ष तदेवाजु- 

पराविरात्‌ । तदनुप्रविश्य सच त्यचाभवत्‌ । निरुक्तं चानिरुक्तं च । निख्यनं चा- 
निख्यनं च । विज्ञानं चाविज्ञानं च । सत्यं चानृतं च । सत्यममव्रत्‌ । यदिदं फिञ् } 
ततसत्यमित्याचक्षते |" अर्यात्‌ ।उस जगतक्रो रचना करएनेकरे अनन्तर कह 
परमातमा खयं उसमे साथ-साथ प्रवि हयो गथा । उसमे प्रतिर होकर वह्‌ स्वयं 
ही सत्‌ ( मूर्त) ओर व्यत्‌ ( अमूत ) भी हो गया | वतन अनिवाले ओरन 
अनिवार, आश्रय देनेवाले ओर न देनेवलि तया चेतन ओर जड, सत्य अर 
मिथ्या इन सचकरे ख्यमं सत्यस्वरूप परमात्मा दी हा गया । जो कुछ भी यह 
दीखता ओर अनुम आता है, ब्रह सत्य ही है, इस प्रकार जञानीजन कहते ६ ।* 
इस प्रकार शतिनं पर्न परमात्मक्रे ही सव्र खमि परिगत होनेका ग्रतिपादर्म 
किया है; इसच्ि बही इस जगतका उपादान ओर निमित्त कारण है । परिगाम- 
का अर्यं यहाँ त्रिकार नहीं हे । जसे सूर्यं अपनी अनन्त ॒क्िरणोकः मव्र॒ ओर 
प्रसार करते ४, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी अनन्त अचिन्त्य रेधर्य॑शक्तिपकः 
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` भ्यानमे रखना चाहिये । ° 
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९०० षल्य ग्व 
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विक्षेप करते है; उनक्रे इस शाक्तिषिदेपसे ही व्रिचित्र जगतुका प्रादुर्भाव खतः | 
होने खाता है | अतः यही समञ्चना चाहिये किं निर्विकार एकरस परमात्मा । 
अपने स्वरूपसे अच्युत एवं अविकृत रहते इए ही अपनी अचिन्त्य राक्तिरयोदरारा 
उगतुकर रूपमे प्रकट ह्य जाते है; अतः उनका कर्ता ओर कर्म होना--उपादान 
एवं निमित्त कारण होना सर्वथा सुसंगत है । 


 सम्बन्ध-इतीके समर्थनमे सूत्रकार दूय हेत्‌ ्रस्तत करते है-- 
योनिश्च हि गीयते ॥ १।४।२८॥ 


दिक्याकि; योनि;=( वेदान्तमे ब्रहको ) योनि; च=भी; गीयते-कहा 
जाता है ( इसख्यि ब्रहम ही उपादान कारण है › । 


खर्पर पर्रह्म परमात्माको ध्योनि' कहा गया है; ञसे-“र्तारीशं पुरुषं 
बटयोनिम्‌' ( मु° उ० ३ । १ । ३ ) अर्थात्‌ "जो सवके कर्ता, सवके शासक 
-तया ब्रह्माजीकी भी योनिं ( उपादान कारण ) परम पुरुपको देखता है | “मूत- 
योनिं परिपद्यन्ति धीराः ( मु० उ० १ । १ । ६ )- “उस समस्त प्रार्य 
की योनि ( उपादान कारण )को ज्ञानीजन सर्वत्र परिपूर्णं देखते है ।› इस प्रकार . 
स्पष्ट शब्दम प्रह परमातमाको समस्त भूत्राणियोकी "योनि, वताया गया है; 
इसख्ियें © | 
इसच्ये बही सम्पूणं जगतका उपादान कारण है । ध्यथोर्णनामिः सृजते गृहते , 
च' (८० उ० १।१।७) इत्यादि मन्त्रके द्वारा यह बताया गया है किं । 
“जसे मकड़ी अपने शरीरते ही जालेको बनाती ओर फिर उसीमें निगठ कऊेती है, 
उसी प्रकार अक्षग्रहममे यह सम्पूर्णं जगत्‌ प्रकट होता है ।› इसके अनुसार भी 
यही सिद्ध होता है कि एकमात्र पर्रह परमेश्वर ही इम जड-चेतनातमक सम्पूण 
अगतक्रा निमित्त आर उपादान कारण है | अतः यह समस्त चरचर विंश 
भगवान्‌का ही स्वरूप है । एसा समञ्चकर मनुष्यको उनके मजन-स्मरणे 
जाना चाहिये; ओर सवके साय व्यवहार करते समय भी इस बातको सदा ` 


| 
। 
| 
| 
व्यास्या-भ्योनि"का अथं उपादान कारण होता है | उपनिपदोमिं अनेकं | 
| 
| 
| 
| 
| 








सम्बरन्ध-इस प्रकार अपने मतकरी स्थापना ओर अषनेते विरुद्ध मतक 
"संण्डन कनके पात्‌ जत अध्यायके अन्तमे सूत्रकार कहते है-- = 


। सत्र २८-२९ | अध्याय १ १०९१ 
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क के 
एतन सव व्याख्याता व्याख्याताः ॥ २ । ४ ।२९॥ 

एतेन इस विवेचनसे; सर्वे व्याख्याताः=सभी पूर्वपक्षियकि प्र्भोका 
उत्तर दे दिया गया । व्याख्याताः=उत्तर दे दिया गया । 

व्वाट्या-इस प्रकार क््िचनपूत्र॑कः यह सिद्धान्त स्थिर कर दिया गया किं श्रह् 
ही जगत्का उपादान ओर निमित्त कारण है; सांख्यकथित प्रधान ( जडग्रकरति ) ' 
नहीं ।› इस वित्रेचनते प्रधानकारणवादी सांख्योकी ही भांति प्रमाणुकारणवादी 
नेयायिक आदिके मर्तोका भी निराकरण कर दिया गया--यह सूत्रकार स्पष्ट 
ङब्दोमे धोपरित करते ह । “्याख्याताः' पदका दौ वार प्रयोग अध्यायकी समाप्ति 
सूचित कनके च्ि ह । 

~< 
चौथा पाद्‌ सम्पूणं । 


= न -् @ क्ट््- 


भरीवेदव्यासरनित वेदान्त-दर्चन ८ ब्रह्मसूत्र )का 
पहता अध्याय पूरा हज । 
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त दि श वा १ 


श्रीपरमात्मने नमः 


दस्रा अध्य 


क द, 





फहलाः फाद्‌ 
. सम्न्ध-हठे अध्यायमे यह सिद्ध शिवा गया # समस्त वेदान्तवाक्व ¦ 
पक स्वरसे १नष्य पमे.धरको ही जगतकरा अभिव्रनिमित्तोपदान कारण वताते ¦ 
हँ । इमीलिमे उत्त अध्यायक्रो ' समन्वयाध्याय कहते हं । बह्म ही सम्पूणं 
त॑था करण है; इस विपथं ठकः श्रुतियोमें कोई मतभेद नही हे । शरषान , 
नादि अन्य जडवर्गको कारण वतानेवाटे सास्य आदिके मतोकरो श्ग्दप्रमाण- 
यन्य वताकर्‌ तथा अन्य मी वहुत-सं हेतु देक उनक्रा निराकरण किया गया 
ह { अवर ग्रह तिद कालनेके छवि ् शरुतियोक्र न तो स्तियोते विरोष ह ओः 
= आप्समे ही एक शरुतिसे दूसरी शरुतिर विरोष ह; यह “अरोषः नामक 
दूसरा अध्याय आरम्भ शिया जाता ह । इसमें पहले सांल्यवादीकी ओरते शङ्गा 
रण्टिथत कर्क सूत्रकार उस समाधान करते है-- 
रप्रतयनवकाडशदोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्मरत्य- 
नवकारादोषभरसङ्गात्‌ ॥ २।१।१॥ 
चेत्‌-यदि को; स्मृत्यनवकाशदोपग्रसङ्कः=धानको जगत्का कारण ` 
न भाननेते सार्यस्मूतिको अवकादा ( मान्यता ) न देनेका दोप उपस्थित होगा; 
दति नतो एसा कदना ठीक नदीं हैः अन्यस्पृत्यनवकारदोपपरसङ्गाद्‌- 
न्याः उक! मान्यता देनेपर दूसरी अनेक स्पतिरयोकों मान्यता न देनेका दो 
ध्मता दै | 
व्यात्या-“यदि कहा जाय किं "प्रधान'को जगत॒का कारण न मानकः 
त्व ही माना जायगा तो सर्वज्ञ कपिऊ आपिद्वारा बनायी हई सांख्यस्पृतिकी 
स्ववक्रदया न देनका--उपे प्रमाण न माननेका प्रसङ्ग अयेगा, इसथये ग्रधानकी 
लगता कारण अव्र मानना चाहिये ।' तो एसा कहना टीक्‌ नहीं है; ६ | 
साङ्यशाखको मान्यता देकर यदि श्रकृतिको जगत्का कारण मान डे तो दूरः ¦ 
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| । 
| सञ्च १-२ | अध्याय २ १०६. 
| दूसरे महर्पियोद्राा बनाय इई स्मृति्पोको न माननेका दोष उपश्थित हयो सकता 
| हे; इसलिये वरेदनुदरूठ स्पृतिर्योको ही प्रमाण. मानना उचित है; .न्‌ 
| विं वरेदके प्रतिकूढ अपनी इच्छाके अनुकार बनायी हई स्मृतिको । द्री 
। स्मृतियेमिं स्प हं प्रह परमेश्वरो जगत्क कारण बताया हं । (शरीमद्भणवद्रीत। )# 
| विध्णुपुराण ओर मनुस्मृति { आदिमे भी समस्त जगतकी उत्पत्ति 
। परमात्मासे ही वतायी गवी है । इसघ्ि वस्तत्मरं शरुतियोके साथ स्परतिर्योका कोई 
। विरोध नही ह । यदि कहीं विरो हो भी तो वहोँ स्पृतिको छोडकर शतिके 
। कथनको ही मान्यता देनी चादिये; क्योकि वेद ओर स्थृतिके विगोधरमे वेद ही 
। बख्वान्‌ माना गया है । 7. 
| सम्बन्ध-सांल्यस्ास्लोक्त श्रधान" करो जगत्क्रा कारण न माननेमे कोई दोष 
| नहीं है, इत वातकी पुटके विवि दूसरा कारण उपास्थित कते हं-- 
(= इतरेषां चानुपर्ब्धेः ॥ २ । १ । २ ॥ ` 
| चतथा; इत्रेपामूअन्य स्मृतिकारकरि ( स 2); अचुपलब्धेः=अधान- 
। कारणवादकी उपर्धि नही होती, इसख्यि ( भी प्रधानको जगत्का कारण न 
| मानना उचित ही ह ) । ु 
% पएतद्योनीनि भूतानि सवाणीद्युपधारय । 
| जदं हृरस्नस्य जगतः प्रभवः मख्यस्तया ॥ =, ( गीत्ता ७ । ६ ) 
"हे कदी हुईं मेरी परा ओर अपरा रतिया सम्पूण पाणयो योनि एसा 
| समन्ञो तया भं जड-चेतनात्मक सम्पूणं जगत्‌ उलत्त ओर प्रख्या कारण दँ ।› 
। अछृत स्वामवष्टभ्य विखजामि पुनः पुनः । १ 
| भूतग्राममिमं छरखरमबदां ग्रतेवंशात्‌ ॥ नृ ( गीता ९। ८ ) 
| मं अपनी प्रकृतिका अवटम्मन करप, प्रकृतिके वासे विवद हुए इस समस्त 
| भूतसमुदायको बारंार नाना प्रकारे रचतां ह ।' 7 ४ 
| † बिच्णोः सकाशादुद्धूतं जगत्तरेव च स्थितम्‌ । । 09 
। स्थितिसंयमकतासौ जगतोऽस्य जगच्च सः ॥ ८ बि° पु २। २।३१) 
। ध्य्‌ सम्पूणं जगत्‌ भगवान्‌ विष्णुस = .दआआ ट ओर ९ स्थित 1 । वे 
। तं जगते पाक ओर संरकर्ता दं तथा सम्पूणं जगत्‌ उन्धीफा सरूप ६ ।› 
{ सोऽभिध्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिसशुविविधाः प्रजाः । 
अय णब ससर्जोदौ तासु वीयंमवासजत्‌ ॥ ( मनु* १ 1 <) 
८उन्देनि अपने रीरसे नाना प्रकारकी प्रजाको. उत्पन्न करनेकी द्च्छासे सष्ठस्य 
कर पटक जढकी दी स्ट की फिर उस जद अपनी शक्तिरूप पीयका आधान करिया 
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व्यास्या-मनु आदि जो दूसरे स्पृतिकार है, उनके म्न्योमे सांख्यशाखोक्त 
्तरियाके अनुसार प्रधानको कारण मानने ओर उससे स्के होनेका वणेन नही | 
मिक्ता है; इसच्िं इस विपयमे सांख्यरालञको प्रमाण न मानना उचित ही हं । 

तम्वन्ध-'सांस्यफी सटि-परकियाको योगा ्रवतंक पातजञल मी मानते | 
है, अतः उसको मान्यता क्यों न देनी चाहिये !* इसपर कहते ह-- 

एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥ २1 १।३॥ 

एतेन -इस पूर्वोक्त विवेचनसे; योग्‌ः=योगराखरका भी; प्रत्युक्तः =म्युत्त्‌ | 
हो गया । 

व्याल्या उपर्युक्त विबेचनसे अर्थात्‌ पूर्वसूत्र जो कारण यताये गये है, । 
उन्हीसे पातञ्चल-योगदाल्ञकी मी उस मान्यताका निराकरण हो गया, निस 

, उन्होने दद्य ( जड प्रकृति ) को जगत्का खतन्त्र कारण का है; क्योकि अन्य । 

विषरयेमिं योगका सांख्यके साथ मतभेद होनंपर भी जड प्रकृतिको जगतका काण 
माननेमे दोनों एकमत दै; अतः एकके ही निराकरणे दोनोंका निराकरण हां गया । 


कि क त 


| 
सम्बन्ध -ूर्वप्रकरणमे यह कहा गया हं  वेदालक्कल स्मतियोकरो ह 
प्रमाण मानना आवस्यक है, इतलिये वेदविरुड सांस्यस्मिकरो मान्यता न देवा | 
अटित नही हं । इतरे पर्वपक वेदक वरणनसे सांस्य-मतकी एकता दिलानेक । 
) विवि कहता है- । 
| 

| 

॥ 

| 

। 


न विरुक्षणत्वाद्स्य तथात्वं च राब्दात्‌ ॥ २ । १। ४ ॥ 
न=चेतन ब्रहम जगतका कारण नहीं है; अस्य पिलक्षणत्वात्‌ =करयोकिं यह 
काप जगत्‌ उस ( कारण ) से विख्शण ( जड › है; चजर; तथात्वम्‌ 
उसका जड होना; शब्दात्‌-शब्द्‌ ८ वेद्‌ ) प्रमाणत सिद्ध है । 
व्याल्या-्तिमे पर्रम प्रमात्माको सत्य, ज्ञानखरूप ओर अनन्त आदि 
` छक्षर्णोवासर बताया गया है ( ते० उ० २। १ ) ओर जगतको ज्ञानरहित 
( ते० उ०२। ६) अर्थात्‌ जड कडा गया है । अतः ध 
इसकी परमेशरते विर्क्षणता सिद्ध ोती टै । कारणते का्यंका विङ्धण 
होना युक्तिपंगत नहीं दै; इसख्यि चेतन परब्रह्म परमात्माको अचेतन जगत्‌ 
कारण नदीं मानना चाहिये । 








। 
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2 
तम्बन्ध-यदि कहो, अचेतन कहे जानेवाठे जका आदि त्वो मी शरुतिमे 
चेतगक्री मापि वर्णन मिलता हे । ञते--श्तत्तेज रेक्षत ८ छया० ० § 1 २। 
₹ )-- उतत तेजने बिचार शिया ।° ^ता आप देक्षन्तः {८ छ०उ० १ ।२। 
¢ „ “उत्त जटने विचार क्रिया ।* इत्या 1 तथा पुराणों नदी, सयुट्र, पर्वत 
आदिका भी चेतन-जैता वर्णन किया गया हे । इत प्रकार चेतन हेनेके करण 
यह जगत्‌ चेतन परमात्माते शलिदौण नही हे; इत्ये चेतन परमात्मा इतक 
कारण माननेमे कों आपतति नही है, तो इसका उत्तर इत अक्र दिया जाता है-- 


अभिमानिव्यपदेशसतु विशेषाचुगतिभ्याम्‌ ॥ २। १ ५॥ 


= किन्तु; ( वहो तो) अभिमानिन्यषदेञ्चः=उन-उन तत्वोके अभिमानी 
देवताओंका वर्णन दै; ( यह वात ) व्रिशेपाुगतिभ्यामू=विशेण शब्दोक प्रयोग- 
से तथा उन तत्त्वम देवताभकि प्रबेदाका वर्णन होनेते ८ सिद्ध होती है ) । 
व्याख्या-शरुतिमे जो तेज, जर आदिने विचार किया, इत्यादि 
ख्पसे जड त्रोमिं चेतनके ग्यवहयारक। कथन हं, बह तो उन त्वेकि 
अभिमानी देवतार्ओको छ्य करके ह । यह बात उन-उन स्यमि प्रयुक्त 
इए विशेष शब्दोसे सिद्ध होती टै । जसे तेज, ज ओर अन्न--इन 
तीर्नोकी उत्पत्तिका वर्णन करनेके वाद इन्दं देवताः कहा गयां है 
( छ० उ० ६ । ३।२ ) । तथा रेतरेोपनिषद्‌ ( १।२। ४ ) में अग्नि 
वाणी बनकर मुखम प्रविष्ट हआ, वायु प्राण वनकर्‌ नासिकामें प्रवि्ट हआ ॥ 
इस प्रकार उनकी अनुगतिका उल्येख होनेपे भी उनके अभिमानी देवतार्ओका 
ही वर्णन सिद्ध होता है । इसख्ये ब्रह्मको जगतका उपादान कारण बताना युक्ति- 
संगत नहीं है, क्योकि आका आदि जड तत्व भी इस जगत्मे उपञ् होते 
है, जो कि चेतन ब्रहमके धर्मोपि सर्वथा विपरीत खशवर्णोवके है । 


सम्बन्ध-ऊपर उठायी हदं शङ्का यन्थक्रार उत्तर देते है- 


द्द्यते ठु ॥२।१।६॥ 
 त॒=किन्तु; दस्यते=धतिमें उपादानसे विखश्षण वस्तुकी उत्पत्तिका वर्णन 
भी देखा जाता है ( अतः ब्रहमको जगत्‌का उपादान कारण मानना अनुचित 
नदीं हे ) । 


((-0. 1\/॥८111104/5511॥1 81188 \/81/81185। (01661010. 01411260 0 66810011 


मौ ४ क 


१०६ चेदान्त-दद्शन [पाद । 


8ै। | # कैकय [१ 1 ककय [1 ` [१ । | 9, | [1 १ 1 | [1] 0.) | ह [५.1 १). . | [1 "| ०१७ + | १. | [| १.1 | कदभ्व गिकन्य 
= ` कन्व [| क 


व्यास्या-यह कहना ठक नदीं हे किं उपद्रनते उत्प 1 देवाला कायं 
-उसते विरक्षण नहीं दा सकता; क्योदिः मनुष्य अदि चेतन व्य तयेति नख-लेम 
आदि जड ब्तुरजोकी उत्पत्तिकः वन वेदम देखा जाता दं । जते, भ्यथा सतः । 
पुरुषात्‌ केशाङ्मानि तथ्षरात्‌ संभवतीह वरि्म्‌ ॥ ( सुर उ ० ( | १ 1 ७) | 
अर्थात्‌ “जसे जीवित मनुप्यपे केश ओर रोप उत्प होते दै उसी प्रकार 
अविनारी पलरह्मते यह सव्र जगत्‌ उत्पन्न हता है ।' सजीव चेतन पुरुषे जढ | 
नख-छम आदिक उत्पतति उसे स्था वर्षण दी तो दे । अतः बको 
जगता कारण मानना युक्तिप्तणत तथा ुति-स्परतियोसे अनुमोदित ह । इसपर 
कोई विरोध नही ह । । 
सम्बन्ध-इती विपयमें दूसरी शङ्का उपस्थित करफे उसका निराकरण 
1; (0 0.8 | 
असदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ॥ २1 १1 ७ ॥ 
चेत्‌=यदिं को; ८ रसा माननेसे ) असत्‌=असत्कायंवाद अयात्‌ | 
जिसकी सत्ता नहीं है, रेसी वस्तुकी उत्यत्तिका प्रसङ्ग उपस्थित हग; इति | 
। 
। 
। 
) 
| 
| 


| 


| 
| 
। 
| 


नो री बत नही है परतिपेधमात्रत्वात्‌=श्योकि वह असतः चबद प्रतिभ 
मात्रका अर्यात्‌ सर्वथा अमावका बोधक ह । 
वयाल्या-यदि कटो 'अवयत्ररहित चेतन ब्रह्मसे साधरयव जड-वगेकी उत्पत्ति 
माननेपर ज वस्तु पदे नहा थो, उसकी उत्पति माननेका दोष उपस्थित हग" 
जो कि शति-भ्माणके विरुद्ध है, क्योकि वेदमे असतसे सत्की 
असंमव बताया गया दै! तो ेसी बात नही है; क्योकि वँ वेदे कारणे विधु 
कार्यकी उत्पत्तिका निषेव नही है; अपितु असत्‌+शब्द्ाच्य अमावसे भावक | 
असंमव का गया है । वेदान्त शाम अभावे वकी उसि नदं मानी ग । 
है; विन्तु सत्खरूप सर्वशक्तिमान्‌ प्रह्म परमात्मा जो जढचेतनात्मक जगर् | 
शिल्पते वियमान हेति इए मी .अप्रकट रहता है, उसीका उषे सङ्कल? । 
प्रकट हाना उत्पत्ति है । इसद्धये प्रखरह्मसे जगतत उत्पत्ति मानना असत्‌६ । 
सतुकी उत्पत्ति मानना नहीं द । | | 
सम्बन्ध-इतपर पुनः पर्वपक्मीकी ओरते श्ङ्का उपस्थित की जाती ६ 
अपीत तदररपरसङ्गादसमञ्ञसम्‌ ॥ २ 1 २ । ८ ॥ 
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न 
अपीतो=( रेमा माननेपर ) प्रख्यक्राङर् तद्वतप्रपङ्गात्‌-तप्रक। उस 
संसारके जत्र आर सुखदुःखादि धर्मि युक्त मानेका प्रसङ्ग उपलित होगा, 
इसच्मि; असमञ्सम्‌=उपुं्त मान्यता युक्तिसंगत नहीं है । | 
व्याख्या-यदि प्रस्यकालमे भी संपूर्णं जगत्का उस परखरह्म परमात्मनि - 
वरिचमान रहना माना जायगा, तव तो उस ब्रञ्जको जड प्रकृतिक्रे जडतर तथा 
जीवकि सुख-दुःख आदि धरमोपे युक्त माननेका ्रपङ्ग आ जायग।, जो किसको 
मान्य नहीं है; क्योकि श॒तिप उस प्रच परमेशरको सदैव जडत्र आदि 
धमेति रदित, निविकार आर सवेथा वि्दर वताया गया है । इसल्यि उप्त 
मान्यता युक्तियुक्त नहीं है । २. 
सम्बन्ध-जव सूत्रक्मर उष्युक्त शङ्काक्रा निराकाण करते है- - 
न ठु टृष्टन्तमावात्‌ ॥ २।१।९॥ 
(उपयुक्त वेदसम्भत सिद्धान्तमे ) तु=निः संदेह; नपर्वसूमे बताये -हए, देष 
नदीं है; दष्टान्तमावातु=करयोकि देसे वहृत-ते दृ्न्त उपक ॒होतेः,ह 
( जिनसे कारणम कायंकरे विटीन हो जनेपर भी उसपं कारक्र धर्म -चहीं 
रहनेकी वात सिद्ध होती है ) | < 
व्यार्या- शसम की हई शद्धा समीचोन नहीं है; क्योकि कार्यकर 
कारणम विदन हो जानेकरे वाद उसके धमं कारणमे रहते है, रेसा नियम.नृही 
है; अपितु इसके विपरीत बहुत-से दृथन्त मिठते है । अर्यात्‌ जव कार्य कारणे 
विङीन होता है, तव उसके धमं भी कारणम विन हो जाते है, रेसा देखा 
जाता है । जसे खुवणंसे बने इए आभूपण जब्र अपने कारणं वरिढीन हो 
जाते है, तव उन आभूपणेकर धमं सुवर्णं नहीं देखे जति ह । तथा गद्वत 
यने इए घट आदि पात्र जव अपनं कारण मृत्तिकामें विटीन दो जाते ई. तुव 
घट आदिके धमं उस मृक्तिकामे नहीं देसे जति हँ । इसी प्रकार आर. भी 
हत-ते दन्त ह । इससे यदी सिद्ध हओ कि प्रख्यकाड या सृष्टिक ङभे .ञ्चर 
किंसी भी अबरस्थामे कारण अपने कायक धर्मो टिपर नहीं होता है । ` 
सम्वन्ध-उप्युक्त सूत्रम वादी श्काक्न निराकरण जरिया गवा {ब्र 
उततर द्वारा उटाये ९ दोषो उसके मतमे व्याप्ति षताकर्‌ अपने मतकरो निदो 
पिद कते है 
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खपक्षदोषाच्च ॥ २।१1१० ॥ 
खपक्षदोपात्यादीके अपने पक्षम उपर्युक्त समी दोष अति है, इवि; 
च-भी; प्रधानको जगत्का कारण मानना ठीक नहीं हं । 
| व्याख्या-सांख्यमतावलम्बी खयं यह मानते है कि जगतर्का कारणल्प 
्रचान अवयवरहित, अव्यक्त ओर अग्राह्य हं । उसते साकारः क्त तथा व 
सुननेम अनेवाले जगत्की उत्पत्ति मानना तो कारणे विलक्षण काय॑की उत 
माननेका दोष खीकार करना हं । तथा जगतकी उसके पहले वः 
शब्द स्पा आदि धरम प्रभानमे नही. रहते ओर काय॑की उततिक पात्‌ कयम 
आ जते है, यह माननेके कारण उनके मतमे असतसे सति उत्पत्ति खीकार 
कलेका दोप भी अ्यो-का-तया रहा । इसके सिवा, प्रख्पकाड। जत्र समस्त १ 
गरधानमे विरीन हयो जाते है, उस समय कार्थ शव्द, स्यरो आदिः घमं प्रधानः 
नी रहते; रेसी मान्यता होनेके कारण वादीके मतमे भी कारणे कायक 
धर्म आ जनेकी शङ्का पूर्ववत्‌ बनी रहती है । इचि वादके द्वारा उपसत्‌ 
विय इर्‌ तीनो दोप उसके प्रधानकारणवाद ही पाये जाते है, अतः प्रधानकी 
जगत्का कारण मानना कदापि उचित नही है | | 
सम्बन्ध-उपयुक्त कथनपर बादोद्वारा ये जा सकरनेवाठे आक्पको खव ` 
उपस्थित कके सूत्रकार उसका निराकरण काते हँ - 
तकभतिानादप्यनयथालमेयमिति चेदेवमपयनिेष 
प्रसङ्धः ॥ २।१।११॥ 
चेत्‌ इति=यदि दसा को कि; तकोपरतषठानात्‌ तवक 
होनेपरः अपि-मी; अन्यथाुमेयम्‌=दूरे प्रकारसे अलुमान॒के दवाय 
निरय करना चाहिये; एवम्‌ अपि=तो एसी शितिमे भीः अनिर्मोकषप्रसरज 
मक्ष न होनैका प्रसङ्धं आ जायगा । 
व्याल्या-एक मताबटम्बीद्वारा उपस्थित की हर युक्तिक ४ 
मानता, वह उसमे दोष सिद्ध करके दूसरी युक्ति उपस्ित करता ह; ५ ह । 
दूसरी यु्तिको बह पह नहीं मानता, बह उसमे भी दोप सिद्ध क | 
ुकति रस्त करता है 1 इस प्रकार एकक वाद्‌ दूसरे तकं उठते रहनेसे ॐ ` ` 
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स्र १०--१३ || अध्याय २ १०९ 


[++ ककन दिक नन ~ 
कोई सिरता या सभापि नहीं है, यह कहना ठीक है, तथापि दूसरे प्रकारसे अनुमानके 
द्वारा कारणतत्वका निर्चय करना चाहिये, एसा कोई कहे तो टीक नहीं है, क्योकि 
एसी स्ितिमे बेदप्रमाणरहित कोई भी अनुमान वास्तविकं ज्ञान करानेवाख सिद्ध 
नहीं होगा | अतएव उसके इरा तखन्ञान होना असम्भव्र ह ओर तचलज्ञानके विना 
मोक्ष नहीं हो सकता | अतः सांख्य-मतमे संपारसे मोक्ष न होनेका प्रसङ्ग आ जायगा | 


सम्बन्ध-उपयुक्त प्रकारसे प्रधानक्रारणवाद्का खण्डन काके उन्ही 

युक्तियोसे अन्य वेदाषिरुड मतोका मी निराकरण हयो जाता है, रेता कहते ह- 
एतेन रिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः ॥ २।१।१२॥ 

एतेन=इस पूर्वनिरूपित सिद्रान्तसे; शि्टापरिग्रदयाः=रिष्ट पुरुषोदयास 
अस्वीकृत अन्य सव मतोका; अपि=भी; व्याख्याताः=प्रतिवराद कर दिया गया । 

व्याख्या-रपाचवे सूत्रसे ग्यारह सूत्रतक जो साँस्यमतावङ्म्बर्ोद्ारा 
उपस्थित की रई शङ्काओंका निराकरण करके वेदिक सिद्धान्ता प्रतिपादन किया 
गया है; इसीसे दूसरे मत-मतान्तरोका भी; जो वेदानुकूढ न होनेके कारण रिष्ट 
पुरूपोंको मान्य नहीं है, निराकरण हो गया । क्योंकि उनके मत भी इस विषयमे 
सांख्यमतसे ही मिख्ते-जुल्ते ह । | 

सम्बन्ध-र्वप्रकरणमे प्रधानक्ररणवादक्रम निराकरण शिरा गया | अव 
बह्मक्ररणव्ादमें दूसरे प्रकरे दोपोकी उद्धावना काके उनक्र नित्रारण कवा 
जाता है-- 


भोक्त्रापत्तरविभागशेत्‌ स्याष्टोकतत्‌ ॥ २ । १ । १३ ॥ 
चेत्‌-यगर कदो; भोक्तरापततेः=८ रमो जगत्का कारण मानने उसमे ) 
मोक्तापनका प्रसङ्ग आ जायगा, इमय्ि; अधिभागः =जीव्र ओौर ईखरका विभाग 
सिद्ध नदीं होगा, उसी प्रकार जीव ओर जड-वर्गका भी परस्पर विभाग सिद्ध नहीं 
होगा; ( इति न= ) तो यह कहना ठीक नहीं दै; लोकवत्‌-क्योकि सेके 
जम त्रिभाग देखा जाता है, वैसे स्यात्‌-हो सक्ता है । . 
व्याल्या-यदि को कि श्रह्मको जगत्का कारण मान केनंसे खयं ब्रह्मका 
| दही जीवक रूपमे कर्म-फलह्प सुख-दुःख आदिकरा मोक्ता होना सिद्ध हो जायगा 
| इससे जीवर ओर ईरा त्रिभाग सम्भव नदीं रहेगा तथा जवम भोक्तापुन 
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- = ¢ [न विभ 
आ जनेते भोक्ता ( जीवात्मा ) ओर मेग्य ( जड्वग ) का भा वाग असुम्‌ 
हो जायगा; तो रेसी ब्रात नहो है; क्योकि छेक णठ क्रारणमे उत्पन्न इई 
बस्तुओमिं ठेसा विभाग ग्रतथश्च देखा जाता दै; उसी प्रकार्‌ ब्रह आर जीवातमा 
तथा जीव ओर जखवर्मका व्रिमाग होनेमे भी कोद वाधा नही रहा । अर्त | 
रोकं चसे यह वात देखी जाती है कि पिताका अंशामूत॒वाख्क जवर नन | 
रहता है तो गर्मजनित पीड़ाका भोक्ता कही होता दै, पिता नहीं दता । तव | 
उस बाठ्का ओर पिताका व्रिमाग भी प्रक्ष देखा जातां हं । उसी प्रकर्‌ त्म | 
मेक्तापन आनेकी आशङ्का नही है तथा जी्रासा ओर परमात्माके परस्पर वरिमाग | 
होनेमे भा को अडचन नहीं है । इसके मिवा, जसे एक दा पितापि उत्पन्न | 
बहुत-पे डके परस्पर एक-दूसरे सुख-दुःखे भोक्ता नह हात" इमी 9 | 
मिन-भिन्न जीरको कर्मानुसार जो सुख-दुःख प्रपत दाति €, उनका = | 
पृथ पृथक्‌ ही करते, ह, एक दृमरेके नहीं । इसी तरदं यह देखा जात । 
+न क, क [० [द © क प 
है किं एकी पृथिवी-तचक्रे नाना प्रकारके कायं घट, पट, कपाट आदम म | 
भेदकौ न ® ॐ ०५ (9 [५ श 
गो उप्ङग्धि अनायास हो रही है, उसमे कोई वाध्रा नहीं आता । 
| 
। क 
। 
| 
| 
१ 


क ऋत च क पवि 
[त 1 ॥ छ 


गलया कपा नहीं बनता ओर वध्र धडा नहीं वनता ओर कपाट वक्ष नह 
बनता | सवके अलमा-अटग नाम, खूप ओर व्यवहार चलते रहते ह । 
प्रकार एकः ही ब्रहकरे असंख्य वार्थ होनेपर भी उनके विभागमे क्रित 
वाधा नहीं आती है | 

सम्बन्ध-रेसा माननेते ऋरण आर ऋर्यमे अनन्यता तिं नहीं होगी" 
गती शङ्खा प्राप्त. होनेपर कडते है 


, तद्नन्यत्वमारग्भणशब्दादिभ्यः ॥ २ । १1 १४ ॥ 


` आरम्भणशब्दादिभ्यः=गारम्भण शब्दः आदि देतजंषिः तदनन्यल् | 
उसकी अर्थात्‌ कार्यकी कारणते अनन्यता सिद्ध होती दै । त 
` व्यास्या-छन्दोग्योपनिपदमे यह कहा गया है किं यया सोम्ध्रेन मृ ॥ । 
सरथ मूनमयं पितं स्याद्‌ वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌ मृतिवेत्येव स. 
(-छ० उ० ६। १ | ¢ ) अर्थात्‌ हे सोम्य ! अंते मिके एका देक क ध 
जान केनेपर मिमे उत्पन्न होनेबारे समस्त कार्य जाने इषु हौ जात ठ वयति र 
नाम ओर आकृतिके भेद तो व्यतरहारके च्वि ह, बाणीसे उनक्' ` 
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खत ४१५ | अध्याय.२ १११ 
1 । दा) वा 1 1 क "म्‌ छम पक व पा कव क प एक थ अ अ 9 
होता है, वास्तवमे तो कायखूपमे भी वह मिदर ही दै | इसी प्रकार यह कार्य 
रूपम व्रतमान जगत्‌ भी ब्रह्मण्य ही हं । इस कथनसे जगती ब्रक्षसे अनन्यता 
सिद्ध होती है; तथा सूत्रमं (आदि इाब्दका प्रयोग होनेसे यह अभिप्राय निकलता 
है कि इस प्रकएणमें आये दए दूसरे बाक्योते भी यही बात सिद्ध होती है । उक्त 
ग्रकरणं 'देतदात्मयमिदं सर्वम्‌'का ( छ०ॐउ०६। ८ से केकर १६ वँ खण्डतक ) 
प्रयोग कई वार हआ है । इक्तका अयहै करि ध्यह सव वु ब्रह्मखख्य है |! 
इम प्रकार श्रुतिनं कारणरूप ब्रह्मते कायंरूप जगत्को अनन्यताका स्पष्ट शब्दे , 
प्रतिपादन किया हं । उसी प्रकरणम उपदेशका आरम्भ काके आचार्यने कहा है- 
(सद्र सोम्यदमग्र आसीदेकमेव्रादवितीयम्‌ ।' ( छ ० उ०.६ | २। १ ) अर्थात्‌ दे 
सोम्य { यह समस्त जगत्‌ प्रकट होनेमे पहले एकमात्र अद्वितीय सत्यखरूप 
ब्रह्म ही था ।' इससे अनन्धतक्रे साथ-साथ यह्‌ भी मिद्ध होता है कि यह जड- 
चेतन भोग्य ओर भोक्ताके आकारमे प्रत्यक्ष दीशनेवाल जगत्‌ उत्पत्तिके पहले भी 
अवदय था । परन्तु था परत्रह्म परमास्ाक शक्तिरूपतें । इसका वर्तमानख्य उस 
समय अप्रकट था | जंसे खर्णकरे विकार हार-कंकण-कुण्डड आदि, उतपत्तिके पटक 
ओर व्रिटीन होनेके वाद्‌ अपने कारणरूप खर्णमे राक्तिरूपसे रहते है | राक्ति, 
रक्तिमानमे अभेद होनंके करण उनकी अनन्यतामे किसी प्रकारका दोप नहीं 
आता; उमी प्रकार यह जड-चेतनात्मक राम्पू्णं जगत्‌ उत्पत्िक्रे पठे ओर 
प्रख्ये बाद पए्रह्म परमेशरमे राक्ति्यसे अव्यक्त रहता है । अतः जगती श्रहमसे 
अनन्यतामे किमी प्रकारकी वाधा नहीं आती । गीताम भगव्रानने खयं कहा दै 
कि ध्यह आठ भेदोवालो जड श्रकृति तो मेरी अपररा प्रकृतिरूपा राक्ति है ओर 
जीवर्प चेतन-सयुदाय मेर परा प्रकृति दै, ( ७ 1 ५) इसक्रे व्राद्‌ यह भी 
बताया है कि ये दोनों समस्त ग्राणिथोके कारण है, ओर मै सभ्यूणं जगत्‌करी उत्पत्ति 
एवं प्रख्यखूप महाकारण ह्र ।' ( गीता ७ | ६ ) इस कथनपे मगवान्‌नं अपनी 
प्रकरृतियाके साथ अनन्यत। सिद्ध क) हं । इसी प्रकार सत्र समञ्च देना चादिये । 
सम्बन्ध-पहटे ओं यह वात कही थी कि काय केवट वाणीक्रा तिपय है, 
कारण ही सत्य है; उप्ते श्ट अम हो सक्रता ह ॐ कार्यी वास्ताषिक सत्ता 
नहीं ह। अतः इत शङ्कार दूर करनेफे धिये यह सि करते हं कि अपनी वतमान 
अवस्थाके पहठे मी श्रक्तिरूयमे कायक तत्ता रहती ह- 
भवे चोपलब्धेः ॥ २। १ । १५॥ 
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१६२ चेदान्त-दशंन [ पाद १ 


सनि छिक्कनी अनक कनके 9" 0 [१ 1 1 1  । | 
मावे-( कारणम शक्तिरूपसे ) कार्यकी सत्ता होनेपर; चन दी; उपलब्धेः । 
उसकी उपड्म्मि होती है, इसखिये यह सिद्ध होता है कि ( यह जगत्‌ अपने | 
कारण-गरहयमे शक्तिरूपसे सदेव खित हं ) । । 
व्यास्या-यह बात दृढ़ करते है किं कार्थ अपने कारणे शाक्तिरूपसे 
सदेव विमान रहता है, तभी उसकी उपरुष्ि होती है; क्योकि जो वस्तु वास्तव- 
म विचमान होती है, उसीकी उपर्न्बि हआ करती है । जो वस्तु नहीं होती 
, अथात्‌ खरगोदाके सींग ओर आकाराकर पुष्पकी मोंति जिसका सवेथा अभाव हीता 
है, उसकी उपठब्धि भी नहीं होती । इसख्यि यह जड-चेतनात्मक जगत्‌. अपने 
कारणरूप परब्रह्म परमेश्वरम शक्तिरूपसे अवद्य विमान है, ओर सदैव अपने 
कारणसे अभिन्न है । 
सम्बन्ध-सतकार्थवादकी सिञके द्यि ही पुनः कहते हे-- 
सनतवाच्चावरस्य ॥ २।१ 1 १६॥ 
अवरस्य =कायंका; सात्‌ सत्‌ होना श्रुतिमे कहा गया है, इससे; चमी, 
( प्रकट होनेके पहठे उसका होना सिद्ध होता है ) । 
व्याल्या-छन्दोग्योपनिषद्‌ (६२) मं कडा गया हैँ कि ध्सदेव 
सोम्येदमग्र आसीत्‌-~^हे सोम्य ! यह प्रकट होनेसे पके भी सत्य धा ॥' 
बरदारण्यक्मे भी कडा है ।तदूधेदं तशचव्याकृतमासीत्‌ (१ । ४ । ७ ) उष । 
समय यह अप्रकट था [' इन वर्नेसि.यह सिद्ध है कि स्थूरपम प्रकट हेनेक 
पठे यह सम्पूर्णं जगत्‌ अपने कारणत शक्तिखपसे विमान रहता है ओर वही 
सृष्टिकाले म्रकट्‌ हाता हं । 
सन्ध ्तिमे विरो प्रतीत होने उसका निराकरण करते हं -- 


असद्भयपदेशान्नेति चेन्न धमौन्तरेण वाक्यहोषात्‌ ॥२ 1 १। १५॥ 


चेत्‌=यदि कटो; ८ दूसरी शतम ) असद्रयपदेशात्‌-उत्पत्िके पदे £ ` 
जगतको असत्‌, वत्या है, इसख्ि; न-कार्यका कारणत पहडेते ही वियमः ॑ 
हाना सिद्ध नदी होता; इति नतो रेसी बात नदीं है; ८ क्योकि ) धमं | 
॥ 

४ 
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रेणचैसा कहना धर्मन्तरकी अपेधाते है; वाक्यदोपात्‌=यह वात अन्तिम बा 
से सिद्र होती है । , 
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सूत्र १६१८ अध्याय २ ११३ 


व्यास्या-तैत्तिरीयोपनिषद्मे कहा है विः (असद्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो 

वै सदजायत । तदात्मान ^ खयमकुकत । तस्मात्ततसुकृतमुच्यते | ८ ते ०उ० २।७ ) 
अर्थात्‌ ध्यह सव पहठे "असत्‌ ही था, उसीसे सत्‌. उत्पन्न इ आ; उसने खयं 
ही अपनेको इस खूप वनाया, इसच्ि उसे सुकृत" कहते हं ।' इस शुतिमे 
जो यह वात कही गयी है किं "पहर असत्‌ ही था, उसका अभिप्राय यह नहीं 
है कि यह जगत्‌ प्रकट होनेके पहले नही था, क्योंकि इसके वाद 'आसीत्‌' पदसे 
उसका होना कहा है । फिर उसते सत्ती उत्पत्ति चतल्मयी है । तत्पश्चात्‌ यह 
कहा है कि उसने खयं ही अपनेको इस रूपम प्रकट किया है । अतः यहयँ यह्‌ 
समञ्चना चाहिये किं धर्मान्तरकी अपेश्षासे उसको “असत्‌, कहा है । अर्थात्‌ 
प्रकट होनेसे पके जो अप्रकट रूपमे बिमान रहना धर्मान्तर दै, इसीको “असत्‌' 
नामसे कहा गया है, उसकी अव्रियमानता वतानेके स्यि नहीं । तात्य यह किं 
उतपत्तसे पूर्वं यह जगत्‌ असत्‌--अप्रकट था ] फिर उससे सत्की उत्पत्ति हई-- 
अर्थात्‌ अप्रकट जगत्‌ अपने अप्राकन्धरूप ध्मंको त्यागकर प्राकटयरूप धरम॑से 
युक्त इआ--अग्रकट्से श्रकट ह्यो गया । अन्दोग्योपनिषदमे इस चातको स्पष्ट 
रूपसे समज्ञाया है । बहौँ श्रुतिका वर्णन इस प्रकार दै--^तद्रैक आहुरसदेवेदमग्र 
आसीदेकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः सन्नायत । ८ ६।२। १ ) अर्थात्‌ (कोई 

| कोई कहते दै, यह जगत्‌ पहले असत्‌, ही धा, अकेड वही था, दूसरा कोई 
। नी, पिर उस (असत्‌,से सत्‌? उत्पन हुआ ।› इतना कहकर शति खयं ही 
अमावकरे भ्रमका निवारण करती ह कहती दै--“कुतस्तु खल सोम्येव« 
स्यादिति ह्येवाच कथमसतः सजनायेतेति ।' ८ ६ । २। २ ) "किन्तु हे सोम्य ! 
देसा होना कसे संमव है, असते सत्‌ कते उत्पन्न हो सकता है ।' तात्पयं 
यह है कि अमावसे भावकी -उत्त्ति नही हो सकती । इसख्यि “सतव 
सोग्येद्मप्र आसीत्‌ । ८ ६। २.। २.) ध्यह सव पहले सत्‌ ही थाः यहं 
रुतिने निश्चय किया है । इस प्रकार बाक्यशेपते सत्का्यवादको ही सिद्धि होती है । , 
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तम्बन्ध-पुनः इसी वातकरो दद्‌ करते हं - 
युक्तेः शब्दान्तराच्च ॥ २ । १ । १८ ॥ 


पयुक्तिसे; चतथा; शब्दान्तरात्दसरे शब्दसि भी ८ यही बात , 
सिद्ध होती है ) । 


बे° द्‌० <-- एर । 
22-0. ५11८4९51 ©118५/81 \/2/81185| ‡€॥€©11011. 01011260 0 €6810011 





११४ वेदान्त-दरन [ पाद । 


८ ~ ~~~ 
्यास्वा-जो वत्तु वास्तथमे नहीं होती, उसका उत्पन्न होना भी नहीं देखा | 

जाता, जसे आकारा श्र उगना ओर खरगोराके सींग होना आजतक किमुन 
नहीं देखा है । इस युक्तिसे तथा बृहदारण्यक आदिमे जो उसके स्मि अव्याकृत , 
आदि शब्द्‌ प्रयुक्त है, उन र्दोसे भी यही बात सिद्ध होती है कि ध्यह जगत्‌ | 
उत्पनन होनेसे पहले भी “सत्‌ ही था |! | 
तम्बन्ध- अव पुनः उती वातको कप्ड़के दणन्तसे पिद करते है-- 


पटवच्च ॥ २।१। १६ ॥ 

„ पटबत्‌=सूतमं बल्की भांति; च=भी ८ ब्रम यह जगत्‌ पहठते ही 
स्थित है ) | 

व्वार्या-जव्रतक कपड़ा शक्तिरूपसे सूतमे अग्रकट रहता है, तवतक बह । 
नही दीखता, बही जव बुननेवलेकरे द्वारा युन चयि जनेपर कपड़के रूपे प्रक । 
हो जाता है, तव अपने खपे दीखने ठगता है । प्रकट होनेसे पदे ओर प्रकट 
होनेके वाद्‌ दोनों ही अव्रस्थाओमिं वज्ञ अपने कारणम व्ियमान है ओर उसे 
अमिन भी है--इसी प्रकार जगत्को मी समञ्च ेना चाहिये । वह उत्पतते 
परे भी ब्रहम सित है ओर उतपन्न होनेके बाद्‌ भी उसते पथक्‌ नहीं हुआ है। 

तम्वन्ध-इसी वातकरो प्राण आदिक दष्टन्तसे समन्चाते है 

यथा च प्राणादि ॥ २।१।२०॥ 

चतथा; यथा-जसे; प्राणादिनप्राण आर इन्दयो ( स्थ शरीरे 
बाहर्‌ निकठनेपर नहीं दीखतीं तो भी उनकी सत्ता अवद्य रहती है, उसी प्रकार ` 
प्रख्यकाठम्‌ भी अन्यक्तरूपसे जगत्की स्थिति अवश्य है ) । | 

व्ास्या-जंसेपृत्युकाठमे प्राण ओर इन्द्रिय आदि जीवात्मा साय-साय । 
शरीरे बाहर अन्यतर ठे जाते है, तव उनके खरखूपकी उपड्न्धि नहीं होती | 
तयापि उनकी सुता अवदय है । उसी प्रकार प्रख्यका्म इस जगतकी ` अगरकट | 
अवस्थां उपडन्ध न होनेपर भी इसकी कारण-रूपमे सत्ता अवद्य है, ठेस | 

. 
। 
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सम्लना चाहिये । 
तम्बन्ध- नयको जगता कारण ओर जगती उतके ताथ अनन्ता 


,माननेमे दूरे प्रक्ररकी सङ्का उगकर उस्न निराकरण करनेकरे रिय अगत 
भ्रकण आरम्भ श्रिया जाता है- ह । 
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इतरव्यपदेशादिताकरणादिदोषध्रसक्तिः ॥ २ । १।२१॥ 


इतरव्यदेशात्-ह हौ जीवरूपसे उसन्न दोता दै, सा कहनेसे; 
हिताकरणादिदोपप्रसक्ति;= ब्रह्मे ) अपना दित न कएने या अहित कएने 
आद्विका दोप आ सकता है । 

व्याल्या-श्रतिमे कहा है कि '्तत्रमसि शवेतक्रेतो, ( छ०उ० ६। ८। ७) 
हे द्रेतकेतु ! व्‌ बही है |› “अयमात्मा ब्रहम" (बृह ° उ० २ । ५।१९.)-- 
"यह्‌ आत्मा ब्रह्म है । तया (तेयं देवतेमास्तित्तो देवता अनेनव जीवेनानुप्रवद्य 
नामरूपे व्याकरोत्‌, ( छ० उ० ६। ३ । ३ )--अर्थात्‌ इस देवता ( ब्रह } 
ने तेज आदि तसे निर्ित शरीरम श॒ जीवास्मारूपते प्रव्ेरा करके नाम- 
लपोको प्रकट किया ।' इसके सिव्रा यह भी कहा गयाहकिं ध्वंल्ञी लं 
पुमानसि सं कुमार उत वा कुमारी ( शेता० ४ । ३ )--्तु खी है, त्‌. पुरुष 
है, त्‌ ही कुमार ओर कुमारी है ।' इ्थादिं । इम वर्णेनते स्पर है किं त्र 
खयं ही जीवरूपसे उत्पन्न इआ है । इससे ब्रह्मं अपना हित न करने अथवा 
अहित कनेका दोप आता है, जो उचित नहीं है; क्वोकि जगत रेस कोई 
भी प्राणी नहीं देखा जाता जो कि समर्थं होकर भी दुःख भोगता रहे ओर 
अपना हित न करे । यदि बह स्वयं ही जव वनकर दुःख भोग रहा हैः तव् 
तो सर्व, सर्वशक्तिमान्‌ परमेदधरका इस प्रकार अपना हित न करना आर 
अहित करना अर्थात्‌ अपनेको जन्म-मरणक्रे चक्रम डले रहना आदि अनेक 
रोप मृधच्ति होने कग, जो कि स्था अयुक्त है; अतः ब्रह्को जगत्का , 
कारण मानना उचित नहीं द । 

तम्बन्ध-अथ उक्त श्ङ्काक्र निराकरण करनेके भि कहते हं - 


अधिकं ठु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २।१।२२॥ 
तुविल्त (र जीव नही ह, अपितु उसते }; अपिकमू=भधिक दैः. 
भेदनिर्देशात्-क्योकि जीवातमसे ब्रहमका भेद बताया गया है । 
व्वास्या-वरृहदारण्यकोपनिषद्मे जनक जीर याज्व्क्यकरे संबादका बणन्‌ 
है । वहं सूरय, चन्रमा जौर अग्नि आदि दवी उ्योतियोका तथा बाणी आदि 
आध्यात्मिकः उ्योतिर्योका वर्णन केकरे पञ्चात्‌ इनके अभावमे (आत्मा को “उ्योति' . 
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न व त 
भर्थात्‌ प्रकाराक बतसख्रया है । ८ वर ० उ० ¢ । ३ । ४-६ › फिर उस आत्माका । 
स्वरूप पृटठे जनेपर विज्ञानमय जीवको आत्मा बताया । (बू ० उ०४।३।७) । 
तदनन्तर जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुपति आदि अवश्थाओकि भेदका वणेन करते हुए 
कहा है कि "यह जीव सुपृपतिकाछमं बाहर-भीतरके ज्ञानसे शून्य होकर परब्रह्म परमातासे 

होता है ।› ( च ° उ० ४ । ३। २१) तत्पश्चात्‌. मरणकाखक्री सितिकरा 
निरूपण करते इए वताया है कि "उस परब्रहमसे अधिष्ठित हआ यह एकं इरीरसे । 





दूसरे शरीरमं जाता हे । ( ब उ० ४ ।३। ३५ ) इम॒ वणनसे ओव 
नहाका भेद स्पष्ट हो जाता है । इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषदूमें जो यह कहा दं 
रि अनेन जीवेनास्मनानुप्रविदय, इत्यादि; इसका अर्थं जीवरूपते व्रहमका प्रवे । 
कएना नही, अपितु जीवकरे सहित ब्रह्मका प्रवेरा करना है । रेसा माननेसे ही 
छेताखतरोपनिपद्‌ (८ ४।६) में जो जीव ओर शखरको एक दी दरीररूप 
बृ्षपर रहनेवकले दो पक्िर्योकी भति बताया गया है, बह सङ्गत होता हं। 
(एवं ) कठोपनिषदूम जो द्विवचनका प्रयोग करके हदयरूपी गुहामे प्रवि दौ तच 
( जीवात्मा ओर परमात्मा ) का वर्णन किया गया है । चेताश्च ० ( १।९) मे 
जो सूवजञ जर अल्पज्ञ विशेषण देकर दो अजन्मा आत्माओं ८ जीत्र ओर शखर ) 
का प्रतिपादन हुआ है तथा शृतिमें जो प्रह्म परमेखरको प्रकृति एवं जीवातमा 
दोरनोपर शासन करनेवाल्र का गया है, इन सव वर्गनोफी सङ्गति भी जीव 
ओर ब्रह्मे भेद माननेपर ही दो सकती है । अन्तर्थामि-त्राह्मणमे तो स्पष्ट ब्दो 
जीवात्माको ब्रहमका दारीर का गया है ८ व° उ० ३।७।२२ )। मैत्री 
बाह्मण ( चरृ०उ०२।४।५) मं प्रमात्माको जानने तथा ध्यान करण ` 
योग्य वताया हे । इस्‌ प्रकार वेदम जीवातमा ओर परमाःसाकरे भेदका वर्ग॑न होनेषे 
यी सिद्ध होता है कि वह जगत्का कर्ता, धर्ता ओर संहर्ता परेश्वरं जाव नहीं 
किन्तु उससे अभ्रक अर्थात्‌ जीवक स्वामी है | (तमसि, (अयमात्मा ग्रह 
यादि वाक्योद्रारा जो जीवको त्रह्महप बताया गया है, बह पूर्ववत कारण 
भीर कायंकी अनन्यताको लेकर है | परमेश्वर कारण है ओर जड-चेतना्मक 
जगत्‌ उनका कायं है । कारणसे कायं अभिन होता है, क्योकि वह उसकी 
रक्तिका विस्तार है । इसी दृष्टस जीव भी परमात्मासे अभिन्न ह । फिर भी उने 
स्वरूपगत भेद तो है ही । जीव अल्यज्ञ है, ब्रहम सर्वज्ञ | जीव शरक अधीन 
रै, परमात्मा सवके शासक ओर स्वामी हैः | अतः जीव ओर त्रहमका अत्यन्त 
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| सच्च २३२९ | अध्याय २ ११७ 

| ति 1 दा प क प पा य क का काका चका 
अभेद नहीं सिद्ध होता । जिम प्रकार कार्यरूप जड प्रपञ्चकी कारणरूप ब्रह्मते 

| अभिनता होते हए भी मेद्‌ प्रत्यक्ष है । उसी श्रकार॒ जीवात्माका भी ब्रह्मते ओदर 

| दै । बरहम नित्यमुक्त है; अतः अपना अदित करना--आवागमनके चक्रमे अपने- 

। चो उले रहना आदि दोष उसपर नहीं खाये जा सकते । 


तम्न्-हती वातो दद्‌ कने$े पि दूती युक्ति देते है-- 


अदमादिवच्च तदृचुपपत्तिः ॥ २। १।२३॥ 


| चतथा; अस्मादिचत्‌-( जड ) पष्यर आदिक भोति, ( अत्पज्ञ ) 
जीवात्मा भी ब्रह्मते भिन है, इसच्ि; तदनुपपत्तिः=जीवात्मा ओर परमात्मक 
अत्यन्त अभेद्‌ नदीं सिद्ध होता । 
| 
| व्याख्या-जिस प्रकार परमेश्वर चेतन, ज्ञनखरूप, आनन्दमय तथा सत्क 
| रचयिता होनेके कारण अपनी अपरा प्रकृतिके विस्तार्य पत्थर, काठ, ल्मेदा 
| ओर वणं आदि निर्जीव जड पदार्थेति भि दै केवङ कारणल्पसे उन वत्ति 
। अनुगत होनेके कारण ही उनसे अभिन्न कहे जति है, उसी प्रकार अपनी परा 
| परकृतिकरे विस्तारभूत जीवसमुदायसे भी बे भिन्न ही है; क्योंकि जीव अत्पज्ञ एवं 
। घुख-दुःख आदिका मोक्ता है ओर परमाप्मा सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वाधार, 
| सर्वनियन्ता तथा सुख-दुःखसे परे है । कारण ओर काकी अनन्यताको केकर 
। ही जीवमात्र परमेश्वरे अभिन्न वतल्रये जति है । इसख्यि ब्रह्मम यह रोष नदीं 
| आता कि '्वह अपना अहित करता है ।› बह दित-अहितमे ऊपर है । सत्क 
॑ हित उसीसे होता है । 
| सम्बन्ध-यदहतक सर्वजन, सर्व्रकिमान्‌ परमेधरको समस्त जगतक्म फरण 
॑ होते हए भी सवते विलक्षण तथा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध शिया गया । उसमे व्रतीत 
हयनेकाठे दोपोक्म मी मलीमति निराकरण किया गवया । अप्र उस्न सत्यसं 
| ए्रमेश्वरका विना भिसीकी सहायता ओर परिथमके केवल संकल्यमात्रते ही बिक्निप्र 
| जगतक्मी र्ना कट देना उन्हीके अशसूप हः यह तिद कनेक दिये जगत 
। अकरण आरम्म किया जाता है-- 


उपसंहारदर्हनान्नेति चेन क्षीखदि ॥ २।१। २४ ॥ 


चेत्‌=यदि को; उपसंहारदनात्‌=( छेकमे घ्र आदि वनानेके चि) 
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पधन-सामम्रीका संग्रह देखा जाता ह, ( विंतु ब्रहके पास कोई साधन नही | 
ह › सस्मि; नं जगत्का कतां नहीं हैः इति न=तो एेसा कहना ठीक नी 
है; हि-क्योकिः; धीरवत्=दूधकी भति ( ्र्मको अन्य साधर्नोकी अपेश्षा नदीं हे ) | | 
॥ 
व्यास्या-यदि कदो कि लोकम घड़,बज्ञ आदि वनानेके खयि सक्रिय काय. | 
क्तीका होना तथा म, दण्ड, चाक ओर सूत-करघा आदि साधर्नोका संग । 
आवद्यक देखा जाता है; उन साधन-सामम्नियोकि विना कोई भी कायं होता नही । 
दिखायी देता है । परेतु ्रहमको एकमात्र, अद्वितीय, निराकार" निष्किय आदि , 
घा गया है, उसके पास कोई भ साधन-सामगरी नहीं दै; इसख्यि बह इ | 
, विचित्र जगतूकी सृ्टिका कायं नही कर सकता तो देसा कहना टीक नही है ` 
बर्योविः ञंसे दृध अपनी सहज शक्तिसे, किसी वाद्य साभनकी सहायता च | 
तिना दी दहीखूपमं परिणत हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा भी अरप । 
लाभाविकः शाक्तिसे जगत्का स्वरूप धारण कर केता दै । जसे मकड़ीको जास 
जनानेके ज्ि किसी अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार पर | 
ओर किसी अन्य साधनका सहारा स्यि विना अपनी अचिन्त्य राक्तिसे 
ञजगतकी रचना करता है । श्रुति परमेश्वरी उस अचिन्त्य राक्तिका वणेन इष | 
प्रवर करती है--“उस परमात्माको किसी साधनकी आवद्यकता नहीं हैः उसके | 
पमान जर उससे वदकर्‌ भी को नदीं देखा जाना है । उसुकी ज्ञान, व अ | 
्रियारूप स्वाभाविक पराराक्ति नाना प्रकारकी ही सुनी जाती है ।› (खेता० ६।८। | 


, सम्बन्ध-यर्हां यह जक्ञासा होती हं कि दूष-जल आदि जड वतु | 
तो इस प्रकारक परिणाम होना सम्भव है, परयो उसमे संकटयटर्वंक विरि 

रचना कटने प्रवत्ति नही देखी जाती; परंतु ब्रहम तो ईक्षण (संगत्य या धिचार। | 
पर्क जगत रचना करता है, अतः उत्क त दूषका इन्त देना ॐ | 
जही है । जो लोग सोच-विचारकए कर्यं करनेवाठ़े हं, रेते लोगोको साधव | 
सामप्रीकी आवद्यकना होती ही हे । ब्य अद्वितीय ह्योनेके कारण साधन | 
ह, इसलिये वह जगत्‌का. क्ता कत हो सक्रना ह ?° इर कहत हं-- 


देवादिवदपि रोके ॥ २1 १।२५॥ 
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सूञ्ञ २५-२६ | अध्याय २ ११९ 
= दअ ०4 9०9 क्कि कनिका कनक 

लोके-ऊकम; देवादिवतत-देवता आदिकी मति; अपि=८ विना उपकरण- 
के ) भी; ( काय॑ करनेकी शक्ति देखी जाती है ) | 

व्याख्या-जेते छेकमे देवता ओर योगी आदि त्रिना विपी उपकरणकी 
सहायतके अपनी अद्ुत राक्तिके द्वारा दी बहुत-से शरीर आदिकी रचना कर 
ठेते है; विना किसी साधन-सामग्रीके संकल्पमात्रसे मनोवाञ्छित विचित्र पदार्थोको 
प्रकट कर छेते ै# उसी प्रकार अचिन्त्यशक्तिसम्यन्न परमेश्वर अपने सङ्कल्प- 
मात्रसे यदि जड-चेतनके समुदायख्य व्रिचित्र जगत्‌की रचना कर दे या स्वयं 
उसके ङूपमे प्रक हो जाय तो क्या आश्चयं .है । साधारण मकड़ी भी अपनी ही 
शक्तिसे अन्य साधनक चिना ही जाल वना लेती है, तव सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर. . 





को इस जगत्‌का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण माननेमे क्या आपत्ति हो सकती है | 


सम्बन्ध-उगर्ुक्त वातको टट करनेके विवि शङ्का उपस्थित कते हं- 

छरत्लमसक्तिर्निरवयवत्वराब्दकोपो वा ॥ २। १ । २६॥ 
कृत्सप्रसक्ति;=( ब्र्मको जगत्‌का कारण माननेपर ) बह पूर्णूपते जगत्‌- 
के रूपमे परिणत हो गया, रेसा माननेका दोप उपसित होगा; वा-अयवा; 
निरबयवत्वशन्दकोपः-उसको अवयवरदित बतानेवाले श्रुतिकर शब्दोसे विरोध होगा । 
व्याल्या-पूर्वपक्षका कना है किं यदि ब्रकरो जगत्का कारण माना 
जायगा तो उसमे दो दोष आवेगे । एक तो यह किं ब्रह्म अव्रयवरदित होनेके 
कारण अपने सम्पूर्णं खूपसे दी जगत्के आकारमे परिणत हो गया, एेसा मानना 
पडेगा, फिर जगतसे मिनन ब्र्मनामकी को वस्तु नहीं रही । यदि ब्रह्म सात्रयव 
होता तो रेसा समञ्जते किं उसक्रे शरीरका एक अंशा विकृत होकर जगतुरूपमें 
परिणत हो गया आओ}र देष अंश ब्रहमरूपमे ही स्थित है; परंतु वह अव्रयवयुक्त. तो 
है नही; क्योकि श्रुति “उसे निष्कल, निष्यः शान्त, निखय्य जर निरञ्जन 
बताती है दिव्य ओर अमूतं आदि बरेषणेसे विभूप्ित करती द | सी दशा- 
म पूर्णतः श्रघ्का परिणाम मान लेनेपर उसके धवग, मनन आर्‌ निदिष्यासन 
¢ देखिये बाव्मीकिरामायण तथा रामचरितमानस भरद्रजजीके दवारा मरतके 

आतिध्यसत्कारका श्रसग । 

† निष्कियं निष्करं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । (भेत्ता ६।१९) 
‡ दम्यो हयामूतैः पुरुपः स याश्ाभ्यन्तरो यजः! (मु०उ०२।१।२) 
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१२० ` वेदान्त-दशंन । [षाद १ | 








आदिका उपदेश व्यं होगा । ओर यदि इस दोषे बचनेकरे च्मि ब्र्रको सावयव | 
मान छ्य जाय तवर तो उसे अवयवरहित अजन्मा आदि बतानेवाले शतिक , 
शब्देति स्पष्ट ही विरोध आता है; सा्रयव ॒होनेपर वह नित्य ओर सनातन भी । 


नहीं रह सकेगा; इसञिये बरह्मको जगत्का कारण मानना युक्तिसंगत नहीं हं । 
तम्बन्ध-ङस शङ्काके उत्तरमे कहते है-- 


श्चुतेस्त॒ शब्दमूलत्वात्‌ ॥ २ । १ 1 २७ ॥ 


तुवि ( यह दोष नहीं आता क्योकि ); श्रुते४=्वतिसे ( यह सिद्ध हं 

कि ब्रह्म जगत्का कारण होता इजा भी निर्विकाररूपसे सित है ); शब्द्‌- | 
अहक खरूप कसा है इसमे वेद ही प्रमाण है ( इसख्यि वेद । 

जैसा वर्णन करता है, वेसा ही उसका खरूप मानना चाये ) । | 
व्याल्या-पू्वपदीने जो दोष उपस्थित विये है, वे सिद्धान्तपक्षपर खम्‌ ¦ 

नहीं होति; क्योकि वह श्रुतिपर आधारित ह । श्ुतिने जिस प्रकार ब्रह्मते जगह्‌- ¦ 
की खलति बतावी ट, उसी प्रकार निकर सूपे प्रकी सिति मी प्रत । 

पादन किया है । ( देखिये श्वेताखतर ६ । १६--१९ तया मुण्डक | 

१।१।९ ) अतः शुतिप्रमाणसे यदी मानना ठीक है कि ब्रह्म जगत्का कण | 

हेता इभा भी निर्विकार रूपते नित्य स्थित ह । वह अवयरहिते ओर | 

निष्किय होते हर दी जगत्का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है | उस सवंडाक्तिमाय्‌ | 

परमेसवरके स्थि कोर बात असम्भव नदीं है । बह मन-इन्दरिय आदिसे अतीत है, इनक | 

विय नह है । उसकी सिद कोरे तकं ओर यतते नही होती । उसके नि, 

तो बेद ही सर्वोपरि निर्भान्त परमाण है । वेदने उसका खरूप जैसा बताया दै, 46 | 

ही मानना चाहिये । वेद उस पर्हको अवयरहित बताने साय ही यह । 

` कहता हे कि वह सृम्पूर्णरूपेण जगतक्रे आकारम परिणत नहीं होता ।' यह सम 


ब्रह्माण्ड ब्रहके एक पादम स्थित है, रोष अमृतखरूप तीन पाद परमधाम स्थित ह 
2 --- ॥. 


* ताचानस्य महिमा त्तो ज्यायाअ पूरुषः 1 


पादोऽस्य सवो भूतानि श्रिपादस्पाद्तं दिषि॥ ८ ° उ० इ । १२ । । १ 
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देखा श्रुतिने स्पष्ट शदो वर्णन किया है । अतः श्रह्कौ जगत्का कारण 
माननेमे पूर्वोक्त दोनों दी दोप नहीं प्रात होते है । | 
तम्बन्ध-रती वातको युकतिते भी द कते हं - 
आत्मनि चैवं विचित्रा हि॥२।१।२८॥ 
 च~सके सिवा ( युक्तिते भी इसमे कोई विरोध नहीं है ); हि=्योकि; 
आत्मनि-( अवयवरदित ) जीवातमामे; चमी; एवमू=रेसी; षिचित्राः= विचित्र 
सुध ८ देखी जाती है ) । 
ववास्या पूं सत्रे गरहमके विषयमे केवङ श्रुति ग्रमाणकी गति वतायी गयी, 
सोतो है ही, उसके सिवा, विचार कटेप्र थक्तिसे भी यह वात समस्मे आ 
सकती है कि अवयवरहित प्रहस इस विचित्र जगत्का उत्यन होना असंगत 
नहीं है; क्योकि खावध्थामे इस अवयवरदित निर्विकार जीवात्मासे नाना 
प्रकारकी विचित्र सृष्टि होती देखी जाती है; यह सवके अनुभव्रकी वात 5 । 
योगी लेग भी खयं अपने खरूपसे अगव्रिङृत रहते इए ही अनेक प्रकारकी 
स्वना करते इए देखे जाते हैँ । महिं विदवामित्र, च्यवनः मद्रान; सिट तथा 
उनकी चेनु नन्दिनी आदिमे अच्रुत सृ्टि-स्वनाराक्तिका वणन इतिहासःपराणोमं 
जगह-जगह पाया जाता है । जव ऋषि-सुनि आदि विरि जीवकीरिके खोग 
भी खरूपसे अविकृत रहकर विचित्र सृिनिमोणमं समयं हो सकते ६, त 
परह देसी शक्तिका होना तो कोई आश्वयंकी बात ही नही है । विष्णुपुराणमें 
प्रच ओर उन्तरके द्वारा इस बातको बहुत अच्छी तरं सम्ञाया गया है |* 
& नि्गुणस्याप्रमेयस्य छद्स्याप्यमलार्मनः 1 
कथं सगादरिकतृस्वं प्रद्मणोऽ ॥ ( बि०्पु० १।३।१) 
मैत्रेय पृते हः ध्मुने ! जो ब्रह्म निरंणः अप्रमेयः णद्ध ओर निमव्यत्मा हः 
उसे वटि आदिका करता फैठे माना जा सकता ६१ 
श्तयः सर्व॑मावानामचिन्त्यन्ञानगोचराः । 
यतोऽतो बद्यण्तास्तु सर्गाद्या भावदात्तयः । 
आयन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता ॥ ( बि० पु° १। ३ । २-३) 
परार मुनि उत्तर देते ई-भतपस्वर्ोमिं रेष मैत्रेय | समस्त भावपदायाकी 


ध विषय ई ८ खाधारण मनुप्य उनको नी समस्‌ सकता ) 
शि ति भी सर्गादिरचना-रूप क्तियां स्वामाविक ६ ।' 
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सम्बन्ध-इतना ही नही, निरवथव वरतुसे वित्र सावयव जगती सषि 

सास्यवादी खयं मी मानते हँ । अतः- | 

खपक्षदोषाच्च ॥ २।१।२९ ॥ | 

खप्दोपात्‌=उनके अपने पक्षम ही उक्त दोष आता है, इसल्यि; चभ | 

८ परत्र परमेश्चरको ही जगत्का कारण मानना ठीक है ) | | 

व्याल्या-यदि सांख्यमतक्रे अनुसार प्रधानको जगतका कारणा मान छवि | 

जाय तो उसमे भी अनेक दोष आवेगे; क्योकि बह ब्रेदसे तो प्रमाणित है ही | 

नदी युक्तिसे भी, उस अवयत्रहित जड प्रधानसे इस अथयवयुक्त सजीव । 

जगत्की उत्पत्ति माननेमे व्रिरोध आता है; क्योकि सांख्यवादी भी प्रधानको न । 

तो सीमित मानते है, न सावयव | अतः उनके मतमे भी प्रधानका जगतर्फे । 

परिणत होना खीकार करनेप्र पूर्वकयित सभी दोष प्रात होते है । अतः यही । 

ठीक है किं परह परमेश्वर ही जगत्का अभिन्ननिमित्तोपादान कारण है । | 

सम्बन्ध-सांख्यादि मतोकी  मान्यतामें दोप दिखाकर अव पुनः अपन | 
सिदान्तको निर्दोप पिद करते ह९ कहते है-- 

सवेपिता च ` तदशनात्‌ ॥ २।१।३० ॥ | 

॥ 

¦ 

| 

। 


, चसे सिवा, यह परा देवता ( प्रह परमेश्वर ); सूर्वोपिता= सब 
रक्तियषि सम्प है; तदशनात्‌ =क्योकि श्ुतिके वर्णने एेसा ही देखा जाता है । 
व्याल्या-वह परमात्मा सव शक्तिेसे सम्पन्न है, ेसी बात वेदम जगह 
जगह कदी गयी है । जसे--सत्यसङ्कल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः 
सगन्धः सवरसः सरवमिदमम्यात्तोऽवाक्यनादरः |! ८ छ ० उ० ३ । १४।२ ) 
अर्यात्‌ "वह ब्रह्म सत्यसङ्कल्प, आकारास््रूप, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध, सर्वरसः 
समस्त जगत्को सव्र ओरसे व्याप्त करनेवाख, बाणीरहित ओर मानरहित है ।' 
यः. सवज्ञः सर्व॑विस्य ज्ञानमयं तपः । 
तस्मादतद्‌ ब्रह नाम रूपमनं च जायते| 
क =| 
“जा सवज, सव्रकोा जाननेश्राडा है, भिमक ज्ञानमय तप है, उसी परमेखर 
से यह्‌ व्िराद्हूप जगत्‌ ओर्‌ नाम, ङ्प तथा अन्न उन्न होते है ।' 







((-0. ॥\॥41111(4/6511॥ ©118५/811 \/81/8/185। (0161001. 01011260 ©\/ ल्उव्ानीतं । 


५७¶.७ ००७-८००.९ ० = द७००००। 


सून्न २९--३२ ] अध्याय २ १२६ 


५०-०७ 9०० ० १७० -०१७ ०-०१०--०8०७ 








तथा उस परब्रहमके शासनम सुयं-चन्द्रमा आदिको दृदृतापूवंक सित 
व्रताया जाना, ( वऽ उ० ३। ८1९) उसमें ज्ञान, वरू ओर ग्रियारूप 
नाना प्रकारकी स्वाभाविक शक्तिर्थोका होना, ८ सवेता० ६ । ८ ) जगत्‌के कारण- 
का अनुसन्धान करनेवाके महरषियोह्मारा उस परमाप्मदेवकी आत्मभूता शाक्तिक 
दर्शन करना (खरेता० १ । ३ ) इत्यादि प्रकारमे परब्र्की शक्तिर्योको ` सूचित 
करलेवराले यहुत-से वचन वेदम मिरते हँ जिनका उल्ठेख पहले भी हो चुक्रा 
है । इस तरह अनेक विचित्र राक्ति्योसे सम्प होनेके कारण उस प्रह 
प्रमात्मासे इस व्रिचित्र जगत्का उत्पन्न होना अयुक्त नहीं हं । श्रुतिमं जो ब्रह्मको 
अवयव्रहित बताया गया है. वह उसके स््ररूपकी अखण्डता वतलानेके उष्य 
से है, उसकी शक्त्य अंके निेधमे उसका अभिप्राय नहीं है; ` इसजिये 
परमात्मा ही इस जगतक। कारण है, यही मानना ठीक दै. । 

सम्वन्ध-पुनः शङ्का उयाकर उसक्रा निराकरण करते, हं-- 


विकरणत्नान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ २। १: ३१॥ 

८ श्रुतिमे उस परमात्माको ) षिकरणत्वात्‌-मन -ओर इन्द्रिय आदि 
करणेसे रहित बताया गया है, इसख्यि; न=( बह ) जगत्का कारण नहीं. 
चेत्‌=यदिः इतिं रेखा कहो; तदुक्त मू्‌-=तो इसका उत्तरः विया जा चुका | 

व्याल्या-यदिः कटो, ्रह्मको शरीर, बुद्धि, मन ओर. इन्द्रिय आदि करणोपि 
रहित कहा गया है; ८ चरेता० ६ । ८ ) इसख्यि वह -जगत्का वनानेवाखं 
नहीं हो सकता" तो एेसी वात नहीं है; क्योकि इसका उत्तर पहर 'स्वेयिता 
च तदर्शनात्‌ ८२ । १। ३० ) इस सूत्रम परत्रह्मको . सवशक्तिसम्पन्न वतार्कर 
दे दिया गया है । तथा श्ुतिने भी स्प्ट॒श्दोमिं यह कहा. है किं वह॒ परमेश्वर 
हाय-पैर आदि समस्त इन्द्रियोपि रहित होकर भी सवका कायं कटनेमे समयं 
है ( खेता० ३। १९ ) । इखि बशर हौ जगतकरा कारण है, दसा मानमेमं 
कोई आपत्ति नहीं ६ । 

तम्बन्ध-अथ पुनः दृषरे श्रकारकी सङ्का उपस्थित कत ह-- 

न प्रयोजनववात ॥ २।१।२३२॥ 
न~परमात्मा जगत्का कारण नहीं हो सकता; प्रयोजनवक्धात्‌ =क्याकि 
गरयेक कार्य किसी-न-किंसी प्रयोजने युक्तं होता दं ( आर परमातमा पृ्काम्‌ 
होनके कारण प्रयोजनरहित हं ) । 
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 व्यास्या-ग्रहका इस विचित्र जगत्की सृष्टि करनेसो कोर प्रयोजन नही 
है; क्योकि वह तो पूर्णकाम है । जीवक लिय भी जगतुकी रचना करना 
आवद्यक नहीं है; क्योकि परमेश्वरकी ग्रवृत्ति तो सव्रका हित करनेके लि ही 
होनी चाहिये । इस दुःखमय संसारते जीवको कोई भी सुख मिख्ता हो, एसी 
बात नहीं है । इससे भी यही सिद्ध होता है किं परमेश्वर जगत्‌का कर्ता नही 
है; क्योकि जगतुमे प्रत्येक कार्यकर्ता किसी-न-किंमी प्रयोजनसे दही कायं 
आरम्भ करता है । व्रिना किसी प्रयोजनके कोई भी कर्मे प्रवृत्त नहीं होता । 
अतः परब्रह्मको जगत्का कर्ता नहीं मानना चाहिये । 


सम्बन्ध-पर्वोक्त शङ्काका उत्तर देते है- 
रोकवत्तु रीराकेवल्यम्‌ ॥ २। १।३३ ॥ 


तु=किन्त्‌ (उप्र परत्र परमेश्चरका विशचरचनादिरूप कमे प्रदृत्त होना तो ); 
लोकबत्‌-सेकर्म आप्तकाम पुरु्पोकी भोति; ठीलाकैवस्यम्‌-=केवङ टीलममात्र है| 
व्यास्या-नैसे खकमे देखा जाता है कि जो परमास्माको प्राप्त हो तुके है 
जिनका जगतसे अपना कोई खा्थं नहीं रह गया है, कर्म करने या न करनेसे 
जिनका कोर प्रयोजन नहीं है, जो आप्तकाम ओर वीतराग है, एसे सिद्ध महा- 
पुर्षह्ारा विना किसी प्रयोजनके जगत्का हित साधन करनेवाठे कर्म खभावतः 
किये जाते है; उनके कमं किसी प्रकारका फल उत्पन्न कररनेमे समर्थ न होनेके 
कारण केवङ रसमात्र ही हैँ। उसी प्रकार उस परब्रह्म परमाताका 
मी जगतु-रचना आदि कर्मोसि अयता मनुष्यादि-अवतार-शरीर धारण 
करके मंति-मतिके लोकपावन चरित्र करनेसे अपना कोई प्रयोजन 
नदीं है तया उन क्मेमिं कर्तापनका अमिमान या आसक्ति भी नहीं हैः 
इसञ्यि उनके कमं॑केवड रीलमात्र ही है | इसीष्यि शाखमिं परमेश्वर 
के कर्मको दिव्य ( अटीक््कि ) एवं निर्मङ ताया है । यथपि हमोर्गोकी 
दृष्टम संसारकी सृटिरूप कायं महान्‌ दुष्कर शवं गुरुतर दै, तथापि परमेधरकी 
यह रीसममातर दै; वे अनायास॒ ही कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोकी रचना ओर संहार कट 
सकते है; क्योकि उनकी शक्ति अनन्त है, इसघ्ि परमेरके द्वारा विना 
प्रयोजन इस जगती रचना आदि कार्य होना उचित ही है ।# 
® मगवान्‌ केवत सदकस्पमातरसे विना किती परमके इस विचित्र दिश्वकी 
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सम्बन्ध-य दि प्रबह्म परमात्माकरो जगत्कम कारण माना जाय तो उमे 
विपमता ८ राग -दवेप्णं माव ) तथा निर्द्यताक्र दोप आता है; क्योकि वह 
देवता आदिक अधिक सुखी ओर पर आदिको अत्यन्त दुखी वनाता हं तथा 
मनुष्योको सुख-दुःखसे पररणं मध्यम स्थितिमे उत्यत्न करता है । जिन्हे बह 
सुखी वनाता है, उनके प्रति उतक्म राय या पक्षपात सूत्रित होता ह ओर 
जिन्हे इखी वनाता है, उनके प्रति उसकी दवेप-वुदि एवं निरंयता प्रतीत 
ल्येती है । इस दोपका निराकरण कनेके त्वि कहते हं 


वैषम्यनेर्धृण्ये न सपिक्षत्वात्तथा हि दशयति ॥२।.१।३४॥ 


वपम्यैण्ये-( परमेदरमें ) विपमता ओर निर्दयताका दोपः ननदी 
अता; सुपिक्षत्वात्‌-क्योकि बह जीवक छमाश्चुम कर्मोकी अवेक्षा रखकर सृष्ट 
करता है; तथा हि=रेसा ही; दशंयति=शरृति दिखती है । | 

व्यास्या-शरतिमे कहा है, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा मप्रति पापः पापेन |' 
(ह° ॐ० ३ ।२। १३ ) अर्यात्‌ “निश्य ही यह जीव पुण्य-कमेसे पुण्य- 
ीढ होता- -पु्य-योनिम जन्म पाता ह ओर पाप-कमेसे पापशीठ होता--पाप- 
योनिम जन्म ग्रहण करता है । ‹साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापों म॑व्रति ।' 
( वृह० उ० ४ । ४ । ५ ) अर्थात्‌ “अच्छे कमं कटनेवा अच्छा होता है 
सुखी एवं सदाचारी कुमे जन्म पाता है आर पाप करनैव्रा् पापात्मा हाता 
ह~ पापयोनिमे जन्म ग्रहण करके दुःख उठता है । इत्यादि । इस वणेनते 
स्प है कि जीबेकि श्युमाद्यम करमोकी अपेक्षा रखकर ही परमात्मा उनको कर्मा 
नुसार अच्छी-ुरी ( सुखी-दुखी ) योनिरयोमिं उत्यन करते है । इम॒ख्यि अच्छे 
न्यायाधीराकी मति निष्यश्चमावते न्याय करनेवाले परमात्मापर त्रियमता ओर निदंयता- 


~ ------------ 
रचनाम खमरथ द । उनकी इस अदभुत शक्तिको देखकर सुनकर ओर समञ्चकर भगवदीय 


सत्ता ओर उनके गुण-पमावपर भद्धाविश्वाख दाने ओर उनको शरणमे जानेस मनुप्य 
अनायास दी स भव-बन्धनसे मुक्त हो सकता द । भगवान्‌ सव्रके सुद्‌ £, उनकी एक- 
एक ीटा जगते जीवेकि उद्धारके दे दोती दैः इस प्रर उनकी दिव्य लीकाका 
रस्य समञ्षम आ जनिपर मनुध्यका अगते प्रतिक्षण घटित होनेवादी धरना भकि प्रति 
राग-देपका अमाव हो जाता दै; उसे किती भी बातसे दषं या शोक नदीं होता । अतः 
साघकको इपर बिरेष ध्यान देकर भगवानके भजन-चिन्तनरम संबप्र र्ना चाये । 
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म | 
का दोष नहीं छगाया जा सकता है । स्मृतिरयोमं भी जगह-जगह कहा गया हँ किं | 
जीवको अपने ज्माद्ुम कर्मके अनुसार घुल-दुःखकी प्राति होती है । जैसे ` 
"कर्मणः सुकृतस्याहुः सालिवं निर्मटं फलम्‌ | ( गीता १४ । १६ ) अर्यात्‌ | 
'पुण्यकम॑का फड सालिक एवं निर्मङ बताया गया है |' इसी प्रकार भमगवानूले | 
अञ्युम कमम रत ॒रहनेवाके असुर-खभावके खेगोको आसुरी योनिमे डठ्नेकी । 
बात वतायी है ।# इन प्रमाणोति परमेश्वरे उप्त दोषोका सर्वथा अमाव सिद्ध | 
होता है; अतः उन्हे जगत्का कारण मानना ठीक ही है । 

तम्वन्ध-पवसू्रमे कही गयी वातप शङ्का उपस्थित करके उसका निराकरण 
करते हं-- । 
न कमोविभागादिति चे्नानादित्नात्‌ ॥ २ । १।३५॥ 
चेत्‌-यदि कहो; कम्‌।भिभागात्‌=जगत्‌की उत्पत्तिसे पहले.जीव ओर उनके । 
कर्मोका ब्रह्मते वरिमाग नहीं था, इसलिये; न=परमात्मा कर्मोकी अपेक्षासे सृष्टि । 
करता है, यह कहना नही बन सकता; इति न=तो एेसी वात नहीं है; । 
अनादित्वात्‌ क्योकि जीव ओर उनक्रे कमं अनादि ह । | 
व्याख्या-यदि कड कि जगत्की उत्पत्ति होनेसे पहठे तो एकमात्र स्छस्प | 
परमातमा ही था यह वात उपनिपदमिं बार-बार कदी गयी है । इससे सिद्ध द॑, 
किं उस समय मिन्न-भिन्न जीवर ओर उनके कर्मोका कोई विभाग नहीं था; रेस | 
सतिम यह कहना नही बनता कि जगत्कर्ता परमासने जोकि कर्मोकी अपेक्षा | 
रखकर दही भोक्ता; भोग्य ओर भोग-सामग्रियकि समुदायशूछप इस व्रिचित्र 
जगती रचना की है; जिप्तसे परमेश्चरमं व्रिपमता ओर निर्दयताका दोप न । 
आवे । तो एसी वात नहा हैः क्योकि जीव ओर उनके कर्म अनादिः ह्‌ । 
छरति कहती है, धाता ययापूर्भमकन्पयत्‌।› परमात्मनि पूवं कपक्ते अनुमार सूय, । 
ॐ अहंकारं वरं दपं कामं कोधं च॒ संधिताः। । 
मामात्मपरदेहेषु ्रदविपन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ 
तानहं॒द्विपतः शऋरान्संसारेषु नराधमान्‌ ॥ | । 
किपाम्यजसमञ्मानासुरीष्वेव योनिषु ॥ (गी १६। १८.१९) 
स अकारः बड, दप, काम ओर कोधङ्ा आभय छे अपने तया दूसरोके शरीरम | 
स्पमे स्थित मुक्ञ परमेशवरमे द्वेष रखते ह निन्दा करते है; उन देधी" २" 
अञ्चमकमपरायण नीच मनुरप्योको भ निरन्तर संतारमे आसरी योनिर्यमिं दी डाखत। हं ॥। 
1 “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेबाद्वितीयम्‌? ( छ० उ० ६1२1८ ) 
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चन्द्रमा आदि जगत्‌की रचना की । इसमे जड-चेतनात्मक जगती अनादि 
सत्ता सिद्ध होती है । प्रख्यकाकमे सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्म परमात्मामे व्रिीन 
हो जनेपर भी उसकी सत्ता एत्र सूम विभागका अभाव नहीं होता । उपयुक्त 
शरुतिसे ही यह वात भी सिद्ध है कि जगत्की उत्पत्ति पहले भी वह अन्यक्त 
र्यते उस सूर्बदाक्तिमान्‌ परमात्मामे है, उसका अभाव नहीं हआ है । छ्‌ 
छे, धातुसे ख्य शब्द वनता है | अतः उसका अथं संयुक्त होना या मिख्ना 
ही ह | उस्‌ यस्तुका अमाव हो जाना नहीं । जसे नमक जलम धुखूमिङ जाता 
है, तो भी उसकी सत्ता नहीं मिट जाती । उसके पृथक्‌ खादकी उपडन्ध 
होनेके कारण जरते उसका सूक्ष्म व्रिमाग भी हे ही । उसी प्रकार जीव ओर 
उनके कर्म प्र्यकालम बरहममे अविमक्त रहते ह तो भी उनकी सत्ता ५ सुक््म 
विभागका अमाव नही होता । इमखियि परमात्माको जीयकिं शुमाद्ुम कमानुसार्‌ 

` वरिचित्र जगत्का कर्ता माननेमे कोई आपत्ति नहीं हे । 


तम्बन्ध-ईतपर यह चिन्नासा होती हं क जीव ओर उनके कर्म अनादि 
ह, इसमे क्या प्रमाण हं ? इतपर कहते है-- 


उपपदयते चाप्युपटम्यते च ॥ २ ।१।२३६॥ 


च~र्सके सिवा ( जीव ओर उनके कर्मोका अनादिं होना ); 
उपथतेयक्तिसे भी सिद्ध होता हैः च=ओर; उपरम्यते ( वेदो तया 
स्मृतियोमि ) रेसा वर्णन उपडब्ध भी होता है । 


, व्यास्या-जीव ओर उनके करम अनादि, यह्‌ बात युक्तिते भी सिद्ध हती है; 
क्योकि यदि इनको अनादि नहीं माना जायगा तो प्रख्यकारे परमात्माको प्राप्त इए, 
जीवक्रि पुनरागमन माननैका दोप प्राप्त होगा | अथवर प्रख्यकालमे सवर जीव अपने 
आप सुक्त टो जाने है, यह खीकार कलना होगा । इससे शाख ओ उनमें बताये 
इए सब साधन व्यर्थ सिद्ध होगे, ज सर्वया अनुचित टै । इक सिवा श्रुति भी 
वारंवार जीव ओर उनक्रे कर्मो अनादि बताती है । जेंसे--पयह जीवात्मा 
नित्य, शाश्चत ओर पुरातन दै । रीर नारासे इसका नारा नहीं होता ।# 
तथा (वह यह प्रत्यक्ष जगत्‌ उत्पन होनेपे पहले नाम-खूपते प्रकट नहीं था, बही 


& अजो निस्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते हन्यमाने दारीरे । ( क० उ० १।२।१८ } 
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पे प्रकट किया गया |' ८ ब ० उ० १। ¢ | ७ ) '्परमात्माने श्रीक | 
स्वना करके उसे इस जीवात्मके सहित प्रवेश किया ।› ( तै उ० २। ७), 
इत्यादि । इन सवर वर्णनोसे जीवात्मा ओर यह जगत्‌ अनादि सिद्ध होते है |, 
इसी प्रकार स्पृतिमे भी स्पष्ट कहा गया है किं पुरुष ( जीवसमुदाय ) ओ 
प्रकृति ( खमाव, जिसमे जीोके क्म भी संस्कारणरूपमे रहते है ) इन द | 
ही अनादि समञ्ञो ।› ८ गीता १३ । १९ ) इस प्रकार जीव ओर उनके का 
अनादि तिद्ध होनेसे उनका विभक्त होना अनिवायं है; अतः क्मोकी अपेक्ष | 
परमेश्चरको इस विचित्र जगत्का कर्त माननेमे कोई विरोध नदीं है । 

सम्बन्ध--अपने पक्षम आकिरोष ८ विरोधक अमाव ) सिद कटेके ति 
आरम्म शिरे हुए इत पहले पादका उपसंहार कते हए सूत्रकार कहते है-- | 


सर्वधर्मोपपत्ते् ॥ २1 १।३७ ॥ 


स्धर्मोपपत्तेः-( इस जगत्कारण प्रह्मे ) सव धर्मोकी सङ्गति ४ 
इसख्यि; च~=भी ८ किसी प्रकारका विरोध नहीं है ) । | | 
व्ाल्या-इस जगत्कारणरूप प्रह परमासममे सभी धर्मोका होना सङ्गत £ | 
वर्योविः वह सर्वज्ञ, सर्वराक्तिमान्‌, सर्वधर्मा, स॒त्रीधार ओर सव कुछ वनने स । 
है । इसीष्ि बह सगुण भी है ओर निगुण भी । समस्त ज 
रहित होकर भी सब कुछ करमेवाख है । वह व्यक्त मी है ओर अन्यक्त ५। | 
उस स्ैधरमाश्रय प्रह परमे्वर्के व्यिं कुछ भी दुष्कर या अस | 
नही है । इस प्रकार विवेचन कनेते यह सिद्ध इभा किं ्रहमको जग | 
कारण माननेमे कोई भी दोप या विरोध नहीं है । | 
इस पादम आचार्यं वाद्रायणने प्रधानतः अपने पक्षम आने दोष | 
निराकरण कते हए अन्तम जीव ओर उनके कर्मौको अनादि बत £ । 
जगती अनादि-सता तथा सत्का्थवादकी सिद्धि की है । इससे यह 
हो जाता है कि परन्थकार परमेशवरको केवछ निर्गुग, निराकार ओर निर्विशेष | 
| 


।, 
| 
| 
| 
। 





। 
॥ 
। 


नही मानते; विन्तु सर्वहता आदि सथ धमेसि सम्पन्न भी मानते है । 
पहला पाद्‌ सम्पूणं 
[ऋः +~ । ` --- 
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दुखरा काद्‌ 

तम्बन्ध-प्हले पादमं प्रधानताते अपने पक्षम प्रतीत होनेवाठे समस्त 
दोपोका खण्डन करके यह निश्चय कट दिया कि इत जगत्क्र निमित्त ओर्‌ 
उपादानकारण परब्रह्म परमेधर ही है । अव दूसरोदवारा प्रतिपादित जगत्‌- 
कारणोको सीकार करनेमे जो-जो दोप आते है, उनक्छ दिग्दङ्न कराकर अपने 
सिदान्तकी पुकि लिये दूसरा णद आरम्भ किया जाता ह । इसमें प्रथम दत 
सु्रदधारा यह तिद काते हः फ सांल्योक्त भरधान"करो जगता श्ारण मानना 
युक्तिसंगत नहीं हं-- । 

रचनानुपपत्ते् नानुमानम्‌ ॥ २ ।२। १॥ 


च=इसकरे सिवा; अनुमानम्‌=जो केवर अनुमान है ८( वेदादारा जिसकी 
रमसे पृथक्‌ सत्ता सिद्ध नहीं होती )' वहं प्रधान; न=जगत्का कारण नहीं है; 
स्चनालुपपतत स्यो किं उसके दवारा नाना प्रकारकी रचना सम्भव नही है । 
व्यार्या- प्रधान या प्रकृतिको जगत्का कारण नहीं का जा सकता; 
योद यह जड टै । कव, कहँ किंस वस्तुकी आवरयकता है, इसका विचार 
जड प्रकृति नहीं कर सकती, अतएव उसके द्रा पेसी विंशिट रचना नहीं 
प्रस्तुत की जा सकती, जिससे किंपीकी आवस्यकता पूर्णं हयो सके । इसके सिवा, 
चेतन क्तीकी सहायताके विना जड वस्तु खयं बु करनेमे समयं भी नहीं है | 
गृह, बज्न, भौति-मोंतिके पात्र, हथियार ओर मशीन आदि जितनी भी आवद्यक 
्र्ु् है, सवकी रचना बुद्धियुक्त कुराठ कारीगरके दवारा ही की जाती है | जड 
प्रकृति खयं उक्त वस्तु्भका निर्माण कर छेती हो" एसा दन्त कहीं नहीं मिख्ता 
ह । फिर जो पृथिवी, आकाश सूर्य, चन्रमा, प्रह, नक्षत्र आदि विविध एवं 
अद्भत वस्तुभति सम्पन्न है; मलुष्य, पञ्च, पक्षी, दृक्ष ओर तृण आदिसे 
सुशोभित टै तथा शरीर, इ्दरिय, मन ओर वुद्धि आदि आध्यासिक तच्वसि 
अल्कुत है; जिसके निर्माण-कौदाख्वी , कल्पना बदे-बदे घुद्धिमान्‌ वैतानिक तया 
चतुर शिल्पी मनमे भी नहीं कट पाते, उस विचित्र रचना-चातुर्युक्त अद्भुत 


 जगत्की सृष्टि भल जड प्रकृति कंपे कए सकी है ? मिश्च, पत्थर अदि जड 


पदायेमिं इत प्रकार अपने-आप रचना कनको कोई शक्ति नी देखी जावी दै । 





अतः किसी भी युक्तिसे यह सिद्ध नदीं हो संकता करि जड प्रधान इस जगत्का 
कारण हे । 


सम्बन्ध -अव दूती युक्तिते प्रभानकारणवादका सण्डन करते हं-- 


प्रत्ते ॥ २।२1२॥ | 


प्रवृत्तेः-जगत्करी रचनाके छि जड प्रकृतिका प्रदत्त हाना; च-भी मिद | 
नहीं होता ८ इसे प्रधान इस जगत॒का कारण नदीं है ) । | 

व्याख्या-जगत्‌र्की रचना करना तो दूर रह।, रचनादि कार्यकरे छ्य उड | 
परकृतिम व्रबृत्तिका होना भी असम्भव्र जान पड़ता है; क्यांकि साम्यावश्थ 
खित स॒, रज ओर तम- इन तीनों गु्गोका नाम प्रधान या प्रकृति है,# उस्‌ । 
जड प्रधानका व्रिना किसी चेतनकी सहायताकरे सृथिकार्य प्रारम्भ करनेके सपि । 
्रृत्त होना कद्रापि सम्भव नहीं है । कोई भो जड पदार्थं चेतनका सहयोग प्र । 
हुए व्रिना कभी अपने आप विपी कार्यमे प्रदृत्त होता हो, एसा नहीं देखा जाता ६। । 

सम्बन्ध-अव पूर्वन द्वारा रये जानेवाटे जल आके दष्टन्तमे | 
चेतनका सहयोग दिखाकर उपर्युक्त वातकी ही तिद करते हे-- | 


पयो.ऽस्बुवच्चेत्तत्रापि ॥ २।२।३॥ 

चेत्‌ =यदि को; पयोऽम्बुवत्‌ दध आर जख्की भोति ( जड प्रधानक 
सृ्ट-रचनाकेः खयि प्रवृत्त होना स॒म्भव्र है ); तत्रापि तो उसमे भी चेतन 
सहयोग है ( अतः केवट जडे प्रवृति न होनेते उसके द्वारा जगत्की स्वन 
असम्भव्र है ) । 

व्याल्या-यदि को कि “असे अचेतन दृध वेवी पुटके व्यि अपने 
गायके थनमे उतर आता है † तथा अचेतन जख खोगोक्रि उपकारके छि 
आप॒ नदी-नर्घर आद्रिके रूपमे वहता रहता है, उसी प्रकार जड प्रधन 
जगत्की सृष्टिकर कार्यम व्रिना चेतनके ही खयं प्रदत्त हो सकता हैः 
कहना ठीक नही है; क्योकि जिसु प्रकार रथ आदिः अचेतन 
चेतनका सहयोग पाये संचरण आदि कायेमिं प्रदृत्त नहीं होती, उसी 
थमे वू उतरने ओर नदीन आदिके बहनेमं भी अव्यक्त चेतनव = --- नदी-निर्र आदिके बहनेमे भी अव्यक्त चेतनकी ही ॥ 

@ सस्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः । ( सां° स॒० १। ६१) 

{ अचेतनत्वेऽपि क्षीरवशे्टितं प्रधानस्य । ८ सां स्‌ ३ । १७० ) 
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काम करती है, यह सहज ही अनुमान या जा सकता है । दास भी इस 
 अनुमानका समर्थक है--भयोऽु तिष्ठन्‌" अगोऽतरो यमयति ।' ८ बह ० ॐ० 
३ | ७ |  ) अर्थात्‌ “जो ज्म रहनेवा्य हं ओर उसके भीतर रहकर 
उसका नियमन करता ह ।' “एतस्य बा अक्षरस्य प्रशासने गिं प्राच्योऽन्या 
नः स्यन्दन्ते, ८ बृह ० उ० ३। ८ । ९ ) अर्यात्‌. षे गां । इस अक्षर 
( परमात्मा ) के ही प्र्ासनमे पूववाहिनी तथा अन्य नदियों वहती हैँ । इत्यादि 
शरतिाक्येसि सिद्ध होता है किं समस्त जइ वरतुर्ओंका - अधित चेतन टै । 
गायके थनमे जो दृध उतरता है, उसमे भी चेतन गीका वास्य , ओर चेतन 
वेका चूसना कारण हे । इी प्रकार जट नीच। भूमिक ओर ह खभावर्तः 
बहता है । खोगोके उपकारे छि बह दयं उठक ऊंची भूमिपर न्दी 
चला जाता । परन्तु चेतन पुरुष अपनं प्रय्नते उस जछ्करे प्रवाहको निवेर | 
चि मोड़ सकते दै । इस प्रकार प्रत्यक प्रदत्ते चेतनकी अपिश वत्र 
देखी जाती है; इसि किमी भी युक्तिमे जड प्रधानका खतः जगत रचना 
म्रदृत्त ्ोना सिद्ध नहीं होता । 


तम्पन्ध-अध प्रकारान्तरसु प्रधानक्ररणशदकः खण्डन करत हं 


व्यतिरेकानवश्थितेश्च अनपेक्षत्वात्‌. ॥ २ । २ । ४ ॥ 

च=इसकरे सिवा; व्यतिरेकानवन्धितेः=सोल्यमतमे प्रधानक सिवा, दूसरा 
को उसकी अदृत्ति या निदृत्तिका नियामकः नहीं माना गया है” इख; 
( ओर ) अनयेधृतवात्‌=परधानको किसीकी अपेक्षा नह ह, इसव्यि भी 
८ प्रधान कभी सृष्िर्पर्मे परिणत होता ओर कमी नही होता हं, यद वात 
सम्भव नहीं जान पडती ) । 

व्यास्या-सांख्यमतावरम्बि्योकी मान्यताके अनुसार तिगुणात्मक प्रथनके 
सिव, दूसरा कई कारण, प्रेरक या प्रबतंका नह माना गया हं । पुरुप उद्रासीन 
ह, बह न तो प्रनानका प्रवर्तकः है, न निवरतंकः ; प्रान खयं भी अनपेशच दैः 
बह किमी दूसरेकी अपेक्षा नहीं रता । एसी स्थितिमे जड प्रान कमी तो 
महत्तर आदि विकारोकरं रूपम परिणत होता है ओर कभी नहीं होता है, यद 
दस युक्तिसंगत होगा । यदि जगती उपपत्ति करना उसका समाव अथा. 
धर्म हे, तव तो ग्रखयके कार्यम उसकी प्रदृतति नौ होगी ? ओर यदि खातर नही हे 
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तो उलत्तिकरे चिवि ग्रृत्ति नही होगी । इस प्रकार को भी भ्यवस्था न हो सकने 
कारण प्रधान जगतुका कारण नहीं हो सकता । | 


तम्वन्ध-वृणसे दूष वननेकी माति अृतिते समावतः जगती उतपि 
होती है, इत्र कथनकी असंगति दिसते हुए कहते है-- 


अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ॥ २२) १५॥ 


~ * अन्यत्र दूसरे सानम अमावात्‌-यैसे परिगामकाः अभाव है! । 
सख्यः चमी; तृणादिचत्‌-तण आदिकी मति; ८ प्रभानका जगतके रूप 
परिणत होना ) न=नदीं सिद्ध होता । 
, व्वाख्या-जो धस व्यायी इई गोद्ररा खायी जाती है, उसीसे दूध बनता 
है | वही घास यदि यै या धोडेको लिखा दी जाय या अन्यत्र रख दी जाय वे 
उससे दध नही बनता । इस प्रकार अन्य स्थानेमि घास आदिका वैषा | 
परिणाम इष्टिगोचर नहीं होता; इसे यह सिद्ध होता है किं विदि चेतनके सहयोग । 
बिना जड प्रकृति जगत्रूपम परिणत नहीं हय . सकती । जपे तरण आदि ' 
का दध्रे रूपमे परिणत होना तमी सम्भव होता है, जव उसे व्यायी इ चेत । 
गौके उद्रमे स्थित होनेका अवसर मिख्ता है 

सम्बन्ध-प्रधानमें जगत्‌-रचनाकी स्वामार्धिक प्रवृत्ति मानना व्यर्थ हैः गह 
वतानेके व्ि कहते है-- 


अमभ्थुपगमेऽप्यथोभावात्‌ ॥ २। २।६॥ 


अभ्युपगमे-( अनुमानसे प्रधानम सृथिरचनाकी खाभावरिक प्रदृति ) 
तीकार कर ॒लेनेपर; अपि=भी; अ्थामावात्‌-कोई प्रयोजन न होनेकरे कण 
८ यह मान्यता व्यथं ही होगी ) । 

व्याख्या-यचपि चेतनकी प्ररणक्रे विना जड ग्रकृतिका सृशि-स्चना आदि 
कायम प्रत्त होना नहीं बन सकता, तथापिं यदि यह मान ल्या जय कि 
प्रभासे ही प्रभान जगतक्री उत्पत्तिके कार्यम प्रवृत्त हो सकता है तो 
छ्यि को प्रयोजन नष दिखायी देता; क्योकि सांट्यमतमे माना गया है 
भ्रधानकी श्रदृतति पुरुषके भोग ओर अपतवर्गकरे च्यि ही होती है ।* परंतु 1 


% पुरपस्य दृशंनायं केवल्या्थं तथा प्रधानस्य । ( सां्य-का० २२१) 
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मान्यताक्रे अनुसार पुरुप असङ्ग, चेतन्यमात्र, निष्चिय, निर्विकार, उदासीनं, 
निर्मट तथा नित्यञुदध बुद्ध सुक्तश्लमात्र है; उसके चि प्रकृतिदरंनख्प भोग तया 
उससे विमुक्त होनाखूप अपवग दो्नोकौ ही आव्ईयकता नहीं है । इसि उनका 
माना इआ प्रयोजन व्यर्थं ही है । अतः प्रभनकी ऊेकरचनाके कार्ये 
खाभावरिक प्रवृत्ति मानना निरर्थक है | 


सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे सराल्यमतकी मान्यतामें दोप देखते टे 
पुरुषारमवदिति चेत्तथापि ॥ २।२।७॥ 


चेत्‌ इति=यदि रेस कहो कि; पुरुपादमवत्‌ =अंधे ओर पंगु पुरुपा तवा 
खह ओर चुम्बके संयोगकी मति ( प्रकृति-पुरुपकी समीपता ही प्रकृतिको 
सृष्टिरचनामे प्रहृत कर देती हं ); तथापि=तो रसा माननेपर भी (सांल्यसिद्धान्त- 
की सिद्धि नहीं होती ) । 

व्यास्या-^जैसे पंगु ओर अंघे परस्पर मि जाय ओर अंधेके कंेपर 
बैठकर पंगु उसे राह बताया करे तो दोनों गन्तन्य स्थानपर पर्हैच जाते हैँ तथा 
सेहे ओर चुम्बकका संयोग ह्योनेपर खमे क्रियाशक्ति आ जाती है उसी प्रकार. 
| पुरुष ओर प्रकृतिका संयोग ही सृष्ठिचनाका कारण ह ।*# पुरुषकी समीपतामात्रसे 
। जड प्रकृति जगत्की उत्पत्ति आदिके कारयमे प्रवृत्त हो जाती है ।› साख्यवरादियकी 
कही इई यह वात मान छ जाय तो भी इससे सांख्यसिद्धान्तकी पुष्टि नहीं होती; 
क्योकि पंगु ओर अघे दोनों चेतन ह, एक गमनराक्तिपे रहित होनेपर मी बीद्िक आदि ' 
अन्य शक्तियोसि सम्पन्न है; अघा पुरुप देखनेकी शक्तिसे हीन होनेपर भी गमन एवं बुद्धि 
आदिकी शक्तिते युक्त दै । एक ग्रेरणा देता है तो दूसरा उसे समञ्जकर उसके अनुसार 
चटता है | अतः वँ मी चेतनका सहयोग स्पष्ट ही टै । इसी प्रकार चुम्बक 
जर ठेदेको एक दृसरेके समीप नैके छ्यि एक तीसरे चेतन पुर्पकीं 
आवदथकता होती है । चेतनके सहयोग वरिना न तो छोदा चुम्बके समीप 
जायगा ओर न उसमें क्रियाशक्ति उत्पन्न होगी । समीपता प्राप्त होनेपर भी दोनों 
एवः-दृसरेसे सट जारयैगे, ऊहेमे किमी प्रकारकी आव्रश्यक क्रियाका संचार 
नहीं होगा, अतः ये दोना द्यन्त इसी वातकी पुटि करते ह कि चेतनकी प्रेरणा 


धर पङ्ग्वन्धवदुमयोरपि संयोगरूस्टुतः सगः ॥ 
( सां० कारिका २१); 
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भ 
होनेसे ही जड प्रधान सृषटि-कार्यमे प्रदृत हो सकता है, अन्यथा न्दी; पर्त । 
सांख्यमते तो पुरुप असङ्ग ओर उदासीन माना गया हे, अतः वह प्रेरक टो । 
नहीं सकता । इसखि केवर जड प्रकृतिके द्वारा जगत्की उत्पत्ति किसी प्रका | 
भी सिद्ध नदीं हो सकती । | 

। 

| 





सम्बन्ध-अव अ्रधानकारणवदके विरोधमें दूसरी युक्ति देते हं-- 
अङ्धित्वानुपपत्तशच ॥ २ । २। ८ ॥ | 
अङ्ि्वालुपपततः-अन्नङ्गिभव ( सादि गुणक उत्क ओर अपकपं ) ¦ 
की सिद्धि न होनेके कारण; च=भी ( केवर प्रधान इस जगत्का कारण नही | 
माना जा सकता ) । | 
व्यास्या-पहटे यह वता णया है, संर्यमतमे तीनों गुर्णोकी साम्यावसथका । 

नाम प्रधानः है । यदि गुगोकी यह साम्यावस्था खामाविक मानी जाय, तवर तो , 
कमी भी मंग न होगी, अतएव गुणेमि विषमता न होनेके कारण अद्गङ्गिमव्‌- | 
की सिद्धिन हो सकेगी; क्योकि उन गणेमिं हास ओर इद्धि होनेपर ही | 
इए गाणको अङ्गी ओर घटे हए एुणवो अङ्ग माना जाता है । यदि उन युगे , 
विषमता ( हास-ृदधि ) को ही खामाविक माना जाय तवर तो सदा जगत्क । 
सष्िका दी क्रम चता रहेगा, प्रक्य कभी होगा ही नहीं । यदि पुरुषं । 
्रणासे प्रकृतिके गुणेमि क्षोभ होन मान डे तव तो पुरुषको असङ्ग ओर निश्निष । 
मानना नही बन सूकरेगा । पदि परमेश्चरको प्रेरक माना जाय तव तो ष्ट । 
रहम कारणवादको ही खीकार करना होगा । इस प्रकार सांख्यमतके अनुप । 





ुर्मोका अङ्ाङ्िाव सिद्ध न होनके कारण जड प्रथानको जगत्का कारण मान , 
असङ्गत है। | | 


सखन्ध-यदि अन्य भरर गुणो्ी साम्यावस्था ग होकर परतिकर इए | 
जगतकी उत्ति होती है, द्मः गन टिया जाय तो क्या हानि हं इत | 
कहते हं-- | 
अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥ २ 1 २ । € ॥ | 
अन्यथा=सरे प्रकारे; अनुमित साम्यावस्था भंग ॒होनेका 

कर लेनेपरः च=भी; ज्ञशक्तिबियोगात्‌-प्रभानमे ज्ञान-दाक्ति न होनेके | | 
(गृह, घट, पट आदिकी मोलि बुद्धपू्वैक रची जानेवाी वस्तुओ उलति | 
उसके द्वारा नहीं हो सकती ) : 
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व्याख्या-यदि गुरणोकी साम्यावस्थाका भंग होना काढ आद्रि अन्य 
निमि्तोति मान ल्या जाय तो भी प्रधानम ज्ञानशाक्तिका अभाव तो दहै द्ी। 
इसि उसके द्वारा वुद्धपर्वक कोई रचना नहीं हो सकती । जसे गृह, वज, 
घट आदिका निर्माण कोई समञ्चदार चेतन कर्ता ही कर सकता है, उसी प्रकार 
अनन्तकोटि त्र्मण्डके अन्तर्गत अपंख्य जीोक्रि छटे-वडे विविध शरीर एवं 
अन्न आदिकी वुद्धपर्वक होनेवाी सृष्टि जड ्रकृतिके द्वारा असम्भव है । एसी 
स्वना तो सर्वशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, सनातन परमात्मा ही कर सकता है; अतः 
जड प्रकृतिको जगत्‌का कारण मानना युक्तिसंगत नदीं है । 

तम्बन्ध-अव सांख्यदर्नकी असमीचीनता वताते ह 

विप्रतिषेधान्नासमञ्ञसम्‌ ॥ २।२।१०॥ 

विप्रतिपेधात्‌-परस्पर विरोधी वारतोका वणन कनेसे; चमी; असमञ्ञसम्रू= 
सोंल्यदर्शान समीचीन नहीं है । 

व्यास्या-सांख्यदर्शनमे बहत-सी परस्पर-विरुद्ध वार्तोका वणन पाया जाता 
हे । जेते पुरुपको असंग ओर निष्क्रिय मानना फिर उसीको प्रकृतिका वर॑ ओर 


भाक्ता बताना, प्रकृतिके साय उसका संयोग कहना, प्रकृतिको पुरुपके स्मि भोग 
जीर मार्ष प्रदान करनेवाडी बताना, तया प्रकृति ओर पुरुषके नित्य पार्क्यके 
जञानसे दुःखका अभाव ही मोक्ष है; एेसा युक्तिक खरूप मानना शत्यादि । इस 
कारण भी सांख्यदर्शन समीचीन ( निर्दोप ) नहीं जान पड़ता हे । 


तम्बन्ध-उगरयुक्त दत सूत्रम सांस्यश्ञासरकी समीक्षा की गयी । अब 
दै्ेपिकके परमाणुवादका खण्डन कनेक छे उनकी मान्यताक्ो अतगत बताते 
ह९ दूसरा प्रकरण आरम्न कते ह -- 


१, असंगोऽयं पुरूष इति 1 ( सां० सू० २ । १५ ) 
२. निष्कियस्य तद्रसंमवात्‌ । ( सां० ब १। ४९) 
३. दरशटटवादिरात्मनः करणत्वमिन्द्रियाणाम्‌ ॥ ( सां० सर २। २९) 
४. भोक्तमावाव्‌ 1 ( सां स १। १४३ ) 
५.न निस्यश्चद्धुक्छस्वमाबस्य तद्‌ योगसरदूयोगादते 1 ( सांग भू १{। १९) 
९. पुर्वस्य दु्नाथं दैवव्या्थं लया अधानसप 1 ( सांसयसमरिका २९ ) 
७. चिवेकाश्चिःशेषटुःखनिद्ृत्ती कृतहस्यता नेतरान्नेतरात्‌ ॥ 
( सां० मृ ३1 ८४) 
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महदीषवद्वा हखपरिमण्डलाभ्याम्‌॥ २।२।११॥ | 
हखपरिमण्डलाभ्यामू-हस् ( दषणुक ) तथा परिमण्डल ( परमाणु ) से; । 
महदीषंवत्‌=महत्‌ एवं दीघं ( त्रयणुक ) कौ उत्पत्ति वतानेकी भति; वाही 
( वेशेषिकोके द्वारा प्रतिपादित सभी वाते असमज्ञप--असंगत ) है । | 
व्याल्या-परमाणुकारणगादी वेशेषपिकोंकी मानी हई प्रक्रिया इस प्रकार 
है--एक द्र्य सजातीय दूसरे द्यको ओर एक गुण सजातीय दूसरे गुणका ` 
उत्पन्न करता है । समवायी, असमवायी ओर निमित्त तीनों कारणोंसे का्य॑वी 
उत्पत्ति होती है । जसे वल्लक उत्पत्तिमे तन्तु -८ सूत ) तो समवायिकारण है 
तन्तुजंका परस्पर संयोग असमवायिकारण है ओर तुरी, वेमा तथा बन्न. 
बुननैवाखा कारीगर आदि निमित्तकारण है । परमाणुके चार भेद है पार्थिव 
परमाणु, जीय परमाणु, तेजस परमाणु तया वायवीय प्रमाणु । ये परमाणु निच 
निरवयव तयथा रूपादि गुरो युक्त हैँ । इनका जो परिमाण ८ माप ) है, उसे 
पासिमिण्डल्य कहते है । प्रख्यका्मे ये परमाणु कोई भी कार्य आरम्भ न ककं । 
याँ ही सित रहते है । सिका कार्यसिद्धिके थ्य परमाणु तो समवायिकारण 
बनते है, उनका एक दूसरेसे संयोग असमवायिकारण होता है, अद्ध या ्- 
की इच्छा आदि उसमे निमित्तकारण वनते ह । उस समय भगवान्‌की इच्छसे । 
पद कमे वायत्ीय परमाणुभमिं प्रकट होता है, फिर एक दूसरेका संयोग होत 
है । दो परमाणु संयुक्त होकर एक इवणुकल्प कार्यको उत्यन करते है । तीन 
हयणुकपि त्र्यणुक उत्पन्न होता है । चार श्यणुकोसे चतुरणुककी उत्पतति होती 
ह । इस क्रमे महान्‌ वायुत् प्रकट होता है ओर बह आकारामं बेगसे बहने 
ठता है । इसी प्रकार तेजस परमाणुभति अग्निकी उत्पत्ति होती ह ओर व 
प्रजवित हानं खगता है | जढीय- परमाणुओसे जख्का महासागर ग्रकट होकर 
उत्ता तङ्गसि युक्त दिखायी देता है तया इसी क्रमसे पार्थिव परमाणुओसि य 
बडी भारी पृथिवी उत्पन होती है । मि ओर प्रस्तर आदिः इसका खशूप हं । 
यह अचछ भावसे सित होती है । कारणके गुणेसि ही कारके गुग उत्यन हेते 
है । जंसे तन्त॒ओकरि छक, नीट, पीत आदि गुण दी यमे भसे गुण प्रकट करते | 

है । इसी प्रकार परमाणुगत शु आदि गुणोंसे ही दथणुकगत डु आदि गुण 
। 
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कट होते ह । दरगणुकरकरे आरम्भक ( उत्पादक ) जो दो परमाणु 
वह द्वित्व संख्या द्रयणु मे अणु ओर हल्र- इन दो परिमाणन्तरतोका आस्म 
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( आविर्माब ) करती है । परन्तु विभिन्न परमागुमे जो पृथक्‌-पृथक्‌ पारिमाण्डल्य- 
नामक परिमाण होता है, बह दयणुकमे दूसरे पारिमाण्डल्यको नहीं प्रकट करता 
है, क्योकि यसा करनेपर वह कार्यं पहलेते भी अत्यन्त सम होने खगेगा । इसी 
प्रकार संहारकाऊमे भी परमेखरकी इच्छसे परमाणुओमिं कमं प्रारम्भ होता 
है, इससे उनके पारस्परिक संयोगका नादा होता है, फिर दयणुक आदिका नारा 
होते-होते पृथिवी आदिका भी नाश हो जाता है । . 
्ेयोविकोकी इस प्रक्रियाका सूत्रकार निराकरण करते हुए कहते है कि 
यदि कारणके ही गुण कार्यते प्रकट होते हैः तवर तो परमाणुका गुण जा 
पारिमाण्डल्य ८ अत्यन्त सूत॑मता ) है, वही दधगुकमे भी प्रकट होना उचित है; 
पर रेसा नहीं होता । उनके ही कथनानुसार दो परमाणुओंसे हखगुणविरि् 
दरषणुककी उलत्ति होती है ओर ह द्वयणुकंसि महत्‌ दीष परिमाणवरले उयणुक- 
करी उत्ति होती है । इस प्रकार असे यहो वेरेिकोकी मान्यता असरन्नत है, 
उसी प्रकार उनके द्वारा कदी जानेवाी अन्य वराते भी असङ्गत है| 
सम्बन्ध-इती वातकरो स्य्ट कते है-- 
उमयथापि न कमीतस्तदभावः ॥ २।२।१२॥ 
उभयथा-दोनों प्रकारते; अपिदी; कमे=परमाुभोमि कमं होना; 
न=नही सिद्ध होता; अतः=इसष्यि; तदमावः=परमाणुओंकि संयोगपूर्वक दयणुवः 
आदिकी उपत्तिके कमते जगत्का जन्म आदि होना सम्भव नहीं है । 
 वयाल्या-परमाणुवादियोका कहना है कि 'दुिके पूवं परमाणु निशचछ रहते 
ह उनमे कर्मं उन्न होकर परमाणुर्ओंका संयोग होता है ओर उससे जगतकरी 
उत्पत्ति होती ह ।' इसपर सूत्रकार कते ह किं यदि उन परमाणुमिं कर्म॑का 
त्वार विना किसी निमित्तके अपने-आप हौ जाता है, एेसा मार्ने तो यह 
असम्भव है; क्योकि उनके मतानुसार परस्यकाङे परमाणु निश्चङ माने गये ह । 
यदि एेसा माने कि जी्ेकि अदृ कमसंस्कारोपि परमाणम कर्मका सवार 
हो जाता है तो यह भी सम्भव नीं हैः क्योकि जीर्वोका अद्र तो उर्मि 
रता टै न कि परमाणि; अतः बह उनमें कम॑का सश्ार नही कर सक्ता । 
उक्त दोनों व्रकारमरे ही परमाणि कमं होना सिद्ध नदीं होता; इसलिये 
परमाणुओकर संयोगे जगत्कवी उत्यतति न सकती । 
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इसके सिवा, अदृष्ट अचेतन है । कोई मी अचेतन वस्तु किसी चेतनका सहयोग 
ग्राप्त किये ग्निना न तो खयं कमं कर सकती है ओर न दूसरेसे ही करा सकती 
है । यदि. के, जीवके शुभाल्ुभ कमंसे ही अदृ वनता है, अतः जीवात्मावी 
चेतनता उसके साथ है तो यह भी ठीक नहीं है; क्योकि सृष्टिके पहले 
जीवात्माकी चेतनता जाग्रत्‌ नहीं है, अतः वह्‌ अचेतनके ही तुल्य है । इसके , 
सिवा, जीवात्मामे ही अद्टकी सिति स्ीकार करनेपर वह परमाणम क्रिया- । 
शीख्ता उत्पन्न करनेमे निमित्त नहीं वन सकता; क्योकि पर्माणुओंसे उसका । 
कोद सम्बन्धे नहीं है । इस प्रकार किसी नियत निमित्तके न होनेपरे परमगुओि 
पहा कमं नहीं उत्पन्न हो सकता | उस कर्मं या त्रियाशीकताके चिना उनका 
` परस्पर संयोग नही हो सक्रेगा । संयोग न होनेसे द्थणुक आदिकी उत्पत्तिके 
क्रमसे जगत्की सृष्टि ओर प्रख्य भी न हो सकते | 

सम्बन्ध-परमाणु-क्ारणवादके सण्डनके वि दूसरी युक्ति देते है 

समवायाभ्युपगमाचच साम्यादनवस्थितेः ॥ २।२। १३॥ 


| समवायाम्युपगमात्‌=परमाुवादमे समवाय-सम्बन्धको खीकार किया ग्य॒' 
हं, इस्मि; च~भी ( परमाणुकारणवाद सिद्ध नहीं हो सकता ); साम्यात्‌ | 


व 1 0 3 । 
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क्योकिं कारण ओर कार्की मति समवाय ओर समवायी भी भिन्नताकी 
समानता है, इसण्यि; अनवस्थिते;=उनमे अनवस्थादोपकी प्राति हलो जनप 
प्रमाणओकि संयोगसे जगत्की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । | 
व्यास्या-वैशेषिकोकी मान्यताके अनुसार युतसिद्ध अर्थात्‌ अख्ग-अल्ग रं , 
सकनेवाठी वस्तुं परस्पर सेयोग-सम्बन्ध होता है ओर अयुतसिद्ध॒ अयाद्‌ | 
अढग.अलग न रहनेवाटी वद्तुओमिं समवाय-सम्बन्ध होता है । रज्जु ( रस्सी) । 
ओर षट--ये युतसिद्ध वत्तु अतः इनमे संयोग-सम्बन्ध ही स्थापित हौ । 
सकता है । तन्तु ओर वन्ञ-ये अयुतसिद्ध वस्तु है; अतः इनमे सदा समवाय | 
सम्बन्ध रहता है | यथपि कारणसे कार्यं अलयन्त॒भिन है तोभी उनके मतम 
समवायि कारण ओर कारयका पारत्परिकि सु्बन्ध (समवायः का गया है । इक | 
अनुसार दो अणुजसि उतपन्न होनेवाख श्रथणुकणनामकः कार्यं उन अणुओंते मिनन , 
दोक भी समवाय-सुमबन्धके दवारा उनते सम्ब होता है, रेखा मान केनेपर, जे 
दषणुक उन अणुओसि भिन्न ह, उसी प्रकार "समव्राय' भी समनायीसे मिनन है । | 
१ 
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भेदवी दिते दोनेमिं समानता है । अतः जसे दरथणुकं समवाय-सम्बन्धके द्वारा" 
उन दो अणुओंसे सम्रद्र माना गया है, उसी प्रकार समव्राय भी अपने समवायीके 
साथ नूतन समवायसम्बन्धके द्वारा सम्बद्र माना जा सकता हे । इस प्रकार 
एकके वाद दूसरे समवायसम्बन्धकी कत्पना होती रदेगी ओर इस परम्यराका 
कहीं भी अन्त न होनेके कारण अनवश्ा दोष प्राप्त होगा । अतः समवाय 
सम्बन्ध सिद्ध न हो सकनेके कारण दो अणुअसि हषणुककी उत्पत्ति आदि क्रमसे 
जगत्की सृष्टि नहीं हो सकती । | 

 स्म्बन्ध-यदि परमाणुं दि ओर श्रटयके निमित्त क्रियाश्म होना 
स्वामाक्रिकि मान ठे तो क्या आपत्ति है ? इसपर कहते ह 


नित्यमेव च भावात्‌ ॥ २।२। १४॥ 


च-इसके सिवा ८ पर्माणुओमि प्रदृत्ति या॒निदृत्तिका कमं खामाविक 
माननेपर ); नित्यम्‌ दा; एष; भावात्‌ या प्रज्यको स्ता बनी 
रहेगी, इसि ( परमाणुकारणवाद असङ्गत है ) । 
व्याल्या-परमाणुवादी परमाणुओंको नित्य मानते है, अतः उनका जसा भी 
खमाव माना जाय, बह नित्य ही होगा । यदि देसा मानं किं उनमे प्रृततिमूखक 
कर्म खमावतः होता है, त्र तो सदा ह सृष्टि होती रहेगी, कमी भी प्रख्य नही 
होगा । यदि उनमे निदृ्ति-मूख्कः कका होना खामाविक माने तब तो सदा संहार 
ही बना रहेगा, सृष्टि नदीं होगी । यदि दोनों प्रकारके कर्मोको उनमें खाभाविकः माना 
जाय तो यह असङ्गत जान पड़ता है; क्योकि एक दी तत्यमे परस्परविरुद्धं दो 
लभाव नहीं रह सकते । यदि उनम दोनों तरहके कर्मोका न होना ही खामाविक 
मान छिया जाय तब तो यह सकार करना पडेगा कि कोरं निमित्त प्रात होनेपर ही 
उनमे प्दृत्ति एवं निदृतति-सम्बन्धी करम॑भी हो सक्ते ई; पर्त उनके दार 
माने इए निमित्तसे सृ्टिका आरम्भ न होना पहले ही सिद्ध कर दिया गया हं 
इसव्मि यह परमाणुकारणवाद सर्वा अयुक्त दै । 
तम्वन्ध-अव परमाणुओकरी निततामे ही संदेह उपस्थित करते हुए परमाणु 
कारणवादकी व्यर्थता सिद्ध कते हं-- 


रूपादिमत्त्वाच्च विपर्ययो दशनात्‌ ॥ २। २ । ९५ ॥ 
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चतथा; सूपादिमच्वात्‌-परमाणुओंको ङ्प, रस॒ आदि गुरणोवाख माना 
गया है, इसखिये; विपययु=उनमे नित्यताके विपरीत अनित्यताका दोष उपस्ित 
होता है; दशनात्‌ -क्योकि रेसा ही देखा जाता है । 
व्यास्या-वैशेषिक मतमे परमाणु नित्य होनेके साथ-साथ खूप, रस॒ आदि 
गुणेसि युक्त भी माने गये है । इसते उनम नित्यताके विपरीत अनित्यताका दोष 
उपस्थित होता है; रूपादि गुणेसे युक्त होनेपर वे नित्य नदीं माने जा सकते; 
क्योकि रूप आदि गुणवाढी जो धट आदि वस्तु हँ, उनकी अनित्यता प्रत्यक्ष 
देखी जाती है । यदि उन परमाणु्ओंको ङ्प, रस आदि गुणोंसे रहित मानं;तो 
उनके कार्यमे खूप आदिः गुण नहीं होने चाहिये । इसके सिवा वैसा माननेपर 
'र्पाद्विमन्तो नित्याश्च परमाणु रूपादि गुणोंसे युक्त ओर नित्य है, इस प्रतिना 
की सिद्धि नहीं होती है । इस प्रकार अनुपपत्तिर्योसे भरा हआ यह परमाणुवादर 
कदापि सिद्ध नहीं होता । 


तम्बन्ध-प्रकारान्तरसे परमाणुवादको सदाप तिद कते ह-- 

 , उभयथा च दोषात्‌ ॥ २।२। १६॥ 
$ -उभयथापरमाणुओंको न्यूनाधिक गुणापे युक्त मानँ या गुणरहित मारन 
दोनो रररे; चद दोपात्‌=दोष आता है, इसख्ि (परमाुवराद सिद्ध नदीं होत)। 
-. व्याख्या-पृथिवी आदि भूतमिसे किसी अधिक ओर किंसीर्मे कम युण 
देखे जते है, इससे उनके आरम्भक परमाणुभमिं भी न्यूनाधिक गुर्णोकी सिति 
माननी. होगी । एसी दशाम यदि उनको अधिकः गुणसि युक्त माना जाय तव ता 
समी कायम उतने ही गुण होने चाहिये; क्योकि कारणक्रे गुण कायम समान 
जातीयः गुणान्तर प्रकट कृते है । उस दामे जठ मी गन्ध ओर तेजमे नी 
गन्ध एवं रस प्रकट होनेका दोष प्रात होगा । अधिक गुणता पृथिवीमे स्थूख्ता- 
नामक गुण देखा जाता है, यदी गुण कारणमूत परमाणु मानना पड़ेगा । यदि 
दसा मानं किं उन्म न्यूनतम अर्थात्‌ एक-एक गुण ही हैँ त तो सभी स्थूढ 
भूतम एक-एक गुण टी प्रकट होना चादिये । उस अवसम तेजमे स्पशं नदी 
होगा, जलम रूप ओर स्यं नहीं रगे तया पृथिवीम रस, ख्य एवं स्परक 
अमाव होगा; क्योकि उनके परमाणुअेमिं एके अविक गुणकः अमाव है । यदि | 
उनमें सवथा गुरगोका अभाव मान ठ तो उनवे कायें जो गुग प्रक 
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है, अ उन कारणक विपरीत होगे । यदि करदे कि विभिन्न भूतोकरे अनुसार उनकै 
कारणेमिं कहीं अधिक, कहीं कम गुण खीकार करनेते यह दोप नहीं अवेगा, तो ठीक 
नहीं है; क्योकि जिन परमाणुमि अधिक गुण माने जार्यग उनकी .परमाथुता 
ही नहीं रह जायगी; अतः परमाणुः किसी मी युक्तित सिद्ध नहीं होता है 1; 

तम्बन्ध-अय परमाणुव्रादको अग्राह्य वताते हए इत ग्रकरणको समाप 

करते हं-- 
अपरिग्रहाच्रात्यन्तमनपेक्षा ॥ २ । २। १७॥ ` 
अपख्पहात्‌-परमाणुकारणवादको शि पुर्पोनि म्रहण नहीं विया है, 
इसि; च धी; अत्यन्तम्‌ अनवेश्षा-इसकी अत्यन्त उपेक्षा कए चाहिये । 
व्यास्या-पूरवोकत प्रभानकारणादमं अंशतः सत्कार्यबादका निरूपण है । 

अतः उस सत्कार्याद्रूप अंशको मनु आदि रिषटपुपेनि प्रहण किया ह, 
परन्तु इस परमाणु-कारणवादको तो किसी भी धे पुरुषने खीकार नहीं किया 
हे, अतः यह सर्वथा उपेक्षणीय हे । 

सम्बन्ध-पहठे ग्यारहवेसे सत्रह्वेतक सात स्म परमाणुवादका सण्डन 
क्रिया गया । अवर क्षणिक्वादका निराकरण काले दिग्रे यह प्रकरण आस्न 
कते हं-- 


समुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ॥ २ । २ । ९८ ॥ 

उभयहेतुके -परमाणुेतुक वाहासमुदाय ओर ॒स्कन्धहेतुक आभ्यन्तर 
समुदाय ते दो प्रकारके; समुदाये=समुदरायको खीकार कर ठेनेपर; अपि=भी 
तदप्रा्िभ्=उस समुदायकरी प्रति ( सिद्वि ) नहीं होती है | | 

वयाल्या-वैदधमतक्रे अनुयायी परस्पर किञ्चित्‌ मतमेदको ठेकर चार्‌ 
त्रणियेमिं विभक्त हो गये ह | उनके नाम इस प्रकार है त्रेभापिक, सौत्रान्तिकः 
योगाचार तथा माध्यमिक । इनमे व्रैभापिक ओर सौत्रान्तिक यें दोन बाह्म 
पदा्ोकी सत्ता खीकर करते है । दोनोमि अन्तर इतना ही है क्रि वैभापिककः 
्रत्यकष दीखनेवाठे बाद पदार्योका असित मानता दै ओर सत्ान्तक व्िह्नानते 
अनुमित बाह्म पदार्थोकी सत्ता खीकार करता है । ँभापरिकक्रे मतम धट आदि 
राम पदार्थं ्रत्यक्च ग्रमाणके विषय है । सौत्रान्तिक घट आदिके ख्पमे उत्पन 
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11 य । 
विज्ञानको ही प्रत्यक्ष मानता है ओर उसके द्वारा यदि पदार्थोकी सत्ताका 
अनुमान कएता है । योगाचारके मतमें 'निराठम्बन विज्ञान" मात्रकी ही सत्ता है, 
बाह्म पदार्थं खण्नमें देखी जानेवाठी वस्तुओंकी मति मिथ्या है | माध्यमिक सव्रको 
शून्य ही मानता ह । उसके मतमे दीप-रिखाकी भति संस्कारश्च क्षणिक 
विज्ञनकी धारा ही वाह्य पदा्थोके रूपमे प्रतीत होती है । जेते दीपककी शिखा 
प्रतिक्षण मिट रही है, फिर भी एक धारा-सी वनी रहनेक्रे कारण उसकी प्रतीति 
होती है, उसी प्रकार वाह्य पदार्थं भी प्रतिक्षण न हयो रहे है, उनी विज्ञन- 
धारा मात्र प्रतीत होती है । जते तख चुक जानेपर दीपरिखा वुञ्च जाती है, उसी , 
प्रकार संस्कार न होनेपर विज्ञान-धार। भो शन्त हो जाती है | इस प्रकार 
अभाव या शून्यताकी प्राति ही उसुकी मान्यताकरे अनुसार अपवग या भुक्ति है । 
„ इस सूत्मे बेमापिक तथा सौत्रान्तिक मतको एका मानकर उसका 
निराकरण किया जाता है | उन दोनोंको मान्यताका खर्पर उप प्रकार है-- 
रूप, विज्ञान, वेदना, संन्ञा तथा संस्कार- ये पाच स्वन्ध है । पृथिधरी आदि चाए 
मूत तया भीतिक वतर्य शरीर, इन्द्रिय ओर त्रिपय--ये (ह्पस्वन्ध' 
कठति हे । पार्थिव परमाणु रूप, रस, गन्ध ओर स्पर्श इन चार गुणे युक्त 
एव कठोर खमाक्राके होते है; बे ही समुदायरूपमं एकत्र हो परथिवीकरे आकार 
म संगठित होते ह । जीय परमाणु रूप, रस॒ ओर स्प इन तीनोसे यक्तं 
एवं स्निग्ध ॒खमव्क होते है; वे ही जठरे आकार संगघ्ति होते है । 
र परमाणु खूप ओर स्पशं गुगसे युक्तं एवं उष्ण खभाववाले है; वे 
अन्नके आकारे संगठित हो जाते है । वायुके परमाणु स्पश योग्यतावरि 
एवं गतिरीठ होते हः बे ही वायुरूपं संगठित होते द । फिर प्रथिवी आदिं चार 
मूत ररीर, इन्द्रिय ओर विपशूपमे संगठित होते है । इस तरह ये चार प्रकार 
के कणिक परमाणु है जो भूत-मौतिक संघातकी उत्प्तिमे कारण वनते है । 
यह परमाणुहेतुक मूत-भौतिकवरगं ही रूपस्कन्ध एवं वाह्यसमुदाय कटलता हं । 
विजञानस्कन्ध कहते है आभ्यन्तरिक विजञानके प्रबाहको । इसीमे भै" की प्रतीति 
होती दै । यही घटज्ञान, पट-ज्ान आदिक रूपमे अविच्छिन्न धाराक मति सित 
है 1 इसीकं। कता, मोक्ता ओर आत्मा कटने है । इसीसे सारा डीविकर न | 
चख्ता है । सुख-दुःख आदरिकी अनुभूतिका नाम वेदना स्क है । उपलक्षण 1 
जो वस्तुकी प्रतीति करायी जाती है, जसे ष्वजते गृहकी ओर दण्डसे | 
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उसीका नाम॒सज्ञास्वल्य है । राग, देप, मोह, मद, मात्सय, भय, रोक आर 
विषाद्‌ आदि जो चित्तके धर्म है, उन्हीको संस्कारस्कन्ध कहते है । विज्ञान आदि 
चार स्कन्ध चित्त-चेत्तिक कहरते हैँ । विज्ञानस्कन्धरूप चित्तका नाम ही आत्मा 
है; देप तीन स्वन्ध प्चैत्य, अथवा श्चत्तिक' ह | ये सव प्रकारके व्यवहार्योका 
आश्रय बनकर अन्तःकरणमें संगठित होते हैँ । यह चरो स्कन्धोका समुदाय या 
चित्त-चत्तिक वर्ग *आम्यन्तर समुदायः कहा गया है । इन दोनों समुरायांमे 
भिन्न ओर किसी बस्तु ( आत्मा, आकाशा आदि ) कौ सत्ता ही नहीं ह । ये 
ही दोनों बाह्य ओर आभ्यन्तर सनुद्ाय समस्त रोकः्यव्रहारकरे निर्वाहक दै । 
इनसे ही सच कार्य चर जाता दै, इसघ्िं नित्य “आत्मा को मननेकी आव्र्यकना 
ही नहीं है | 

इसके उत्तरे कड़ा जाता है करि परमाणु जिसमे हेतु व्रताये गेह 
बह भूत-मौतिक बाद्य-समुदाय ओर स्कन्धहेतुक आम्यन्तर-समुदाय--ये दोन 
प्रकारके सप्दाय तुम्हारे कथनानुसार मान ल्ि जार्यँ तो भी उक्त समुदरायकी 
सिद्ि असम्भव ही है; क्योंकि समुदाये अन्तर्गत जो वस्तु ह, बे सव 
अचेतन है, एक-दूसरेकी अपेक्ासे श्न्य हँ । अतः उनके द्वारा समुद्राय अधा 
संघात बना लेना असम्भव है । परमाणु आदि समी वस्तुट तुम्हारा मान्यता 
अनुसार क्षणिक भी है | एक क्षणम जो परमाणु दै वे दृसरे क्षणम नदी ६ । 
फिर वे क्षणविध्वंसी परमाणु ओर प्रथिवी आदि भूत इस समुदाय या सेघातक्र 
रूपमे एकत्र होनेका प्रयत्न कँसे कर सकते है, कँसे उनका संघात बन सकता 
है अर्थात्‌ किसी प्रकार ओर कभी भी नही बन सकता; इसलिये उनक्र संधात- 
पूर्वक जगत्‌-उसत्तिकी कः्पना करना सवथा युक्तिविरुद है; अतः वैभाषिक आर 
सौत्रान्तिकोका मत मानने योग्य नहीं है । 

तम्बन्ध-र्वपक्ीकी ओते दिये जनेवाठे समाभानका स्वयं उस्टेख 
कर सूत्रकार उत्का खण्डन करते हं-- 
इतरेतरभरत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ ॥ २। २।९ ५॥ 

चेत्‌-यदि कहो; इतरेतरग्रत्ययत्वात्‌ -अव्रिया, संस्कार, विज्ञान आदि 
मेते एक-एक दृसरे-दूसरेके कारण होने द, अतः हन्दीसे समुदाये सिद्धि टा 
सकती है; इति नतो यह ठीक नदी हः उत्यत्तिमात्रनिमित्तत्वात्‌ क्योविः 
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ये अवया आदि उततरोचरकी उपपसिमान्रमे ही निमि माने गये ह॑ ( सुब ` 
या संघाते न्दी; अतः इनसे भी समुदायकी सिद्धि नहीं हो सकती ) । | 


व्यास्या-वौद्धशाखमे विज्ञानसंततिके बु हेतु माने गये है, उनके नाम , 
इस प्रकर है-- अविद्या, संस्कारः विज्ञान, नाम, रूपः, पडायतनः स्पदां, वेदना, | 
तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेवना, दुःख तथा दुरमनलञ | 
आदि । क्षणिक वस्तुओमिं नित्यता आर स्थिरता आदिका जो भम है, | 
'अविचा' कहलाता है । यह्‌ अव्रिया विपयेमिं रागादिखूप संस्कार' उत्पन करने कए 
बनती है । बह संस्कार गर्भस्य रिषम आख्य 'व्रिज्ञानः उत्पन्न करता है । उष । 

आख्य-विज्ञाने पृथिग्री आदि चार भूत होते है, जो शरीर एवं स ुदरयक्रे कारण है। | 
वही नामका आश्य होनेते नाम, भी कहा गया है । बह नाम ही दयाम-गीर अदि । 
रूपव शरीरका उत्पादकं होता है । गर्भस्थ शरीरकी जो कठ्छ-वुद द आदि अवसा 
है, उन्ीको नाम तथा^ल्प, गब््रका वाच्य कहा गया ह | पृथिवी आदि चार्‌ भूत, , 
नाम, ख्य; उरीर, विक्ञान ओर धातु--ये छः जिनके अश्रय है, 
समृहको "पडायतन कडा गया है | नाम, खूप तथा इन्दरियेकि परस्पर सम्बन्धक | 
नाम (स्पशं है | उससे सुख आदििकी "वेदना ( अनुभूति ) होती हं । उ 
करमशः तृष्णा, उपादान, भव, जाति, जरावस्था, मृल्यु, शोकः, परिदेवना तया दमनक । 
( मनकी उदवता ) आदि भी इसी प्रकार उव्पन्न होते है । तसशात्‌ ^ । 
अविधा आदिके क्रमसे पूर्वोक्त समी वातं प्रकट होती रहती ह । य धर्टीयत । 
रट )की मोति निरन्तर चक्र ख्गाते है, अतः यदि इस मान्यताका 
कहा जाय कि इन्दीसे सधुदायकी भी सिद्ि हो जाती है तो यह ठीक न्ट है 
क्योकि पूर्ोक्त अवरिया आदिते जो पूर्ववरती है, बह वादं के इ. 
संस्कार आदिक उत्पत्तिमात्रमं कारण होता है, संघातकौ उत्पत्तिमे नर्दः | 
उसकी सिद्धि असम्भव हं | । 
तम्बन्ध-पूर्वसूत्रमे यह वात वतायी गयी फ अक्रिया आदि हठ तंक , 


आरिकी उत्यत्तिात्रमे ही नित्त माने गे है, अतः उनसे संषात ( सडदाब। 

की सिद्धि नही हो सकती । अव यह्‌ तिद्ध काते हं कि वे अविधा | 
| 
¦ 


संरक्र आदि भार्वोक्ी उत्यत्तिमें मी निमित्त नही हो सक्ते- 
उत्तरोत्पादे च पूवनिरोधात्‌ ॥ २ । २1 २० ॥ | 
0 धः 
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च~=तया; उत्तरोत्पादे=वादमे होनेवाले भावकी उतपत्तिके समय; पूवे- 
निरोधात्‌-पहले क्षणमे वधमान कारणका नाश हो जाता दैः इसखिये (पूर्वोक्त 
अत्रिया आदि हेतु संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावोकी उत्पत्तिमे कारण नहीं हो सकते ) । 

व्याख्या-घट ओर वज्ञ आदिमे यह प्रत्यक्ष देखा जाता है चिं कारणभूत 
तिका ओर तन्तु आदि अपने कार्यके साय व्रियमान रहति दै । तभी उनम 
कार्य-कारणमावकी सिद्धि छती है; विंतु वैद्धमतमें समस्त पदारयोका प्रत्येक 
णत नादा माना गया है, अतः उनके मतानुसार कायम कारणकी विमानता 
सिद्ध नही होमी । जिस क्षणम कार्यकी उत्त्ति होगी, उसी क्षणम कारणका 
निरोध अर्थात्‌ विनाश हो जायगा; इ्तछ्यि उनकी मान्यतकरे अनुसारं कारण- 
कार्यभावकी सिद्धि न होनेते वे अविधा आदि हेतु संस्कार आदि उत्तरोत्तर भार्वोकी 
उत्पत्तिके कारण नहीं हयो सकते । । 

तम्बन्ध-कारणके न रहनेपर मी. कर्यकी उतयक्ति मान ठे तो क्वा जापति 
है ? इसपर कहते हंँ-- 


ग्रतिज्ञोपरोधो क, क 


असति रोधो योगपद्यमन्यथा ॥ २।२।२१॥ 

असति~कारणके न रहनेपर ( भी काय॑की उत्पत्ति माननेते ); प्रतिज्ञोप- 
सेधति मग होगी; अन्यथा=नहीं तो; यौगपद्यमु-=कारण ओर काकी 
एकः कालम सत्ता माननी पड़गी । 

व्याख्या-बैद्ध-मतमे चार हेतुसि वि्ञानकी उत्पत्ति मानी गयी है, उनके 
नाम॒ इस प्रकार दै--अधिपतिप्रत्यय, सहकारिप्रत्ययः समनन्तरप्रत्यय ओर 
आढम्बनप्रत्यय । ये कऋरमदाः इन्धिय, प्रकाश, मनोयोग ओर वपयकरे बोधक है । 
इन चासं हेतुक होनेपर ही विज्ञानकी उत्पत्ति होती दै, यह उनकी परतिज्ञा है । 
यदि कारणक बिना ही कायंकी उत्पत्ति मानी जाय तो उक्त प्रतिहञा भंग होगी 
जीर यदि ठेसा नहीं मानते है तो कारण ओर कायं दोनोकी एक काठ सत्ता 
माननी पडगी; अतः किसी प्रकार भी उनका मत समीचोन अथवा उपादेय 
नह है | 

तम्बन्ध-वौद्धमतादयायी यह मानते हँ कि प्रतिसंल्या-निरोष, अप्रति 
तंल्यानिरोष तथा आकाश्च--इन तीनोके अतिरिक्त समस्त वस्तुं क्षणिक 
८ अ्तिकण न्ट होनेवाली ) हं । दोनो निरोध ओर आकाश्र तो कोड्‌ वत्तु ही 


क्त | ८ 
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० । 
| नही है, ये अमावमात्र हे । निरोष तो धिनाञ्चका वोषक होनेते अभाव हं ही, ॥ 
आकाञ्च मी आवरणका अभावमात्र ही हे । इनमेते आकाञ्यकी अभावरूपताक्र | 
निराकरण तो २४ वे सूत्रम क्षिया जायगा । यँ उनके माने हए दो रकार । 
निरोषोक्र निराकरण करनेके ल्वि कहते हे-- 
प्रतिसंख्याप्रतिसस्यानिरोधाभापतिरषिच्छेदात्‌॥ २।२।२२॥ 
ग्रतिसंख्याप्रतिसंख्यानिरोधाप्रापतिः रतिं ख्यानिरोध ओर अप्रतिसंख्य 
निरोध--इन दो प्रकारके निरोधोकी सिद्धि नहीं हो सक्ती; अविच्छेदात्‌=क्योकि 
संतान ८ प्रबराह ) का विच्छेद नहीं होता । 
व्याख्या-उनके मतम जो वुद्धिपूवंक सहेतुक विनाश है, उसका नम्‌ 
प्रतिसंल्या-निरोध हे । यह तो पूर्णज्ानसे होनेव्ाले आत्यन्तिक प्रख्पक। वोधकं 
है । दूसरा जो खमावते ही विना किंपी निमित्तके अुद्धिूर्वक विनाश होता ई 
उसका नाम अप्रतिसंख्या-निरोध है । यह खामाविक्र प्रख्य ह | यह दोन प्रकर 
का निरोध किमी वस्तुका न रहना पिदर नहीं हो सकता; कर्कि वे सम 
पदार्थोको प्रतिक्षण विनादाशीक मानते है ओर असत्‌ कारणोसे "सत्‌, कायक 
उत्पत्ति भी प्रतिक्षण खीकार करते हैँ । इस मान्यताके अनुसार एक पदक 
नाश ओर दूसरेकी उत्पत्तिका रम विच्यमान रहनेते दोनोवी पर्य 
निरन्तर चती ही रदेगी । इसके सुकनेका कोई भी कारण उनकी मान्यता 
अनुसार नहीं ह । इसल्यि किमी प्रकारके निरोधकी सिद्धि नदीं होगी । 
सम्बन्ध--बीदमतवाठे एसा मानते हं स्र पदारथ क्षणिक्र ओर अप्त 
हेते हए मी आन्तिरूप अव्रियाके कारण स्थिर ओर सत्य प्रतीत होते ह। 
नानक द्वारा अविधा अभाव होनेते सवका अभाव हो जाता ह । इत प्रः 
बुदिपूवंक निरोधकी पिदि होती है । इसका निराकरण कएनेके धिये कहत € ` 


उभयथा च दृषात्‌ ॥ २।२।२३॥ 
उमयथायोनों प्रकारे; चमी; दोषात्‌=यष आता है, इसे ( उन 
मान्यता युक्तिसंगत नदीं हे ) । 0 
व्याल्या-यदि यह माना जाय कि भरन्तिरूपम अत्रियासे प्रतीत च ॥। 
यह जगत्‌ पूणे ज्ञानसे अव्ाका नारा होनेपर्‌ उसीके साय नष्ट हो जतः " 


[व क 1, 
ना विं =-= कः १: 


रं 


[क्‌ च" ` क क 2. 
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व 
तव्र तो जो विना कारणकरे अपने आप विनाश पुत्र पदार्थोका अभाव माना 
गया है, उस अप्रतिसंख्यानिरोधकी मान्यतामे विरोध आवेगा तथा यदि यह माना 
जाय किः श्रन्तिते प्रतीत होनेवाखर जगत्‌ विना पूणं ज्ञानके अपने-भाप नर हो 
जाता है, तव ज्ञान ओर उसके साधनका उपदेश व्यथं होगा । अतः उनका मत 
विसी प्रकार भी युक्तिसङ्गत नहीं है । 

सम्बन्ध-अव जकाञ्च कोह पदाथ नही, किंतु आवरणक्रा अभावमात्र हैः 
इस मान्यताक्रा खण्डन करते है 


आकारो चाविरोषात्‌ ॥ २।२।२४॥ 
आकाश्चे=आकादके विषयमे; चमी, उनकी मान्यता ठीक नही है; 
अविरोपात्‌=क्योकि अन्य भाव-पदायसि उसमे कोई वरिशेपता नहीं हे । 
व्यार्या--परथिवी, जट आदि जितने भी भाव-पदार्थं॑देखे जाते है, 
उन्दीकी भति आकाश भी भवहूप है । अकराराकी भी सत्ताक्रा स॒व्रकरो 
बोध होता हे । पृथिवी गन्धरका, जल रक्तका, तेज रूपका तथा वायु स्पशंका 
आश्रय है; इमी प्रकार शब्दकः भो कों आश्रय होना चाहिये । 
आका ही उसका आश्रय है; आकारामं ही शब्दका श्रवण होता हं । यदि 
आकाशन होतो शब्धका श्रवण ही नदीं हो सकता । प्रत्येक वस्तुकेः चये 
आधार ओर अवकाशा ( स्थान ) चाहिये । आकाश ही शेप चर मूर्तोका आधार्‌ 
हं तथा बही सम्पूर्णं जगत्को अवकाशा देता है । इससे भ अकारक सत्ता 
र्यश्च है | पक्षी आकादामे चख्नेके कारण ही खग या विहंग कटके हैँ । कोई 
मी भाव-पदार्थं अभावमें नहीं विचरण करता हं । शरुतिने परमात्मासे आकाशकी 
उत्पत्ति स्प या्दोमिं खीकार की है--आत्मन आकाशः सम्भूतः ।! ( तै ° उऽ 
) । इस प्रकार युक्ति तथा प्रमाणते भी आकाशकी सत्ता सिद हः 
ठसा विशेष कारण नीं है, जिसे आकाशको माव्रहूपम न माना जा सुकरे । अत 
आकादाकी अभावदूपता किमी प्रकार सिद्ध न हयोनेके कारण वाद्धोकी मान्यता 
युक्तिसङ्गत नदी हे । 
तम्बन्ध -वौदोके मतमे "आत्मा" भी नित्य चरतु नही, क्षणिक हं; अतः 
उनकी इस मान्वताकरा लण्डन करते हुए कहते है- 
अनस्म्रते्च ॥ २।२।२५॥ 
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अनुस्मृतेऽ=पहसेके अनुम्ोका वारम्बार स्मरण होता दै, ( इसलिये अनुम 
करनेवाख आस्मा कणिक नहीं है ) इप युक्तित; चमी ८ वोद्धमत असङ्ग 
कषद होता है ) । 

व्याख्या-सभी मलुष्याको अपने पहले के इए अनुमर्वोका वारम्बार स्मरण 

होता है । जैसे प्वेने अतुक दिन अक प्राममे अमुक वस्तु देखी थी, मे वाकः 
धने अमक्‌ खेर खेल करता था । मेने आजसे वीस वपं पहले जिषे देखा य 
बही यह है ।' इत्यादि । इस प्रकार पूर्वं अनुभ्ोका जो वारम्बार स्मरण होता & 
उसे अनुस्मृति, कहते हैँ । यह तभी हो सकती हं, जव किं अनुभव करना 
अत्मा नित्य माना जाय । उसे क्षणिक माननेंसे यह स्मरण नहीं वन सक्ता 
क्योकि एकः क्षण पहले जो अनुभव करनेवाख था, वह दृसरे क्षणम नहीं रहता । 
बहुत वर्मं तो अपं क्षणोकि मीतर असंख्य वार आत्माका पखितंन हो जायग | । 
- अतः उक्तं अनुस्मृति होनेके कारण यही सिद्र होता है कि आत्मा क्षणिक न्ह, | 
त्तु नित्य है | इमी वीद्धोका क्षणिकवाद्‌ सर्वथा अनुपपन है । | 
सम्बन्ध-यौद्म यह कथन हँ फ “जथ वोया हुआ वीज खयं नष्ट होता | 
डँ, तमी उतत अङ्कुर उल्ब होता है । दूषको भिटाकर दही वनता हैः हषी । 
| 
| 
। 
| 
। 


क 
पि 
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अक्र कारण स्वयं नष्ट होकर ही कार्यं उतर करता हँ ।` इत तरह अमाव 
ही माकम उत्पत्ति होती हं । उनक्री इत धारणाका खण्डन कटनेके शि 
भूत्रकार कहते हं-- 


नासतोऽदणतवात्‌ ॥ २। २। २६ ॥ 


{=असतसे ( कार्यकी उत्पत्ति ); न=नहीं हो सकती; अद््टताद् 

क्योकि एेसा देखा नहीं गया हे | । 

ववाल्या-खरगेशके सीग, आकाशके श ओर्‌ वन्ध्या त्र आदि केष । 

ही कहे जते है, वास्तवे हैँ नीं; तथा आकाशम नीखापन अर 

आदि बिना इए ही प्रतीत होते है; रेते असत्‌ पदा्योते किसी कायंकी उत्पति । 

या सिद्धि नही देखी जाती है । उनसे विपरीत जो मदी, जल आदि सद्‌ प | 
है, उनसे घट ओर वर्फ॑ आदि कार्योकी उत्पचि प्रत्यक्ष देखी जाती है । 

यही सिद्ध होता है कि जो वास्तव्रमे नहीं है, केवर वाणीसे जिसका ¢ | 

डोता है, अथत्रा जो त्रिना हए ही प्रतीत हो रहा है, उससे उत्ति =` 
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१ 
हो सकती । वीज ओर दूधका अमाव नहीं होता । किन्तु रूपान्तर मत्र होता है; अततः 
जगतूका कारण सत्‌ है ओर बह सर्वरथा सत्य है । इसब्ि वोद्धोकी उपर्युक्त 
मान्यता असङ्खत दै । 

सम्बन्ध-किती नित्य चेतन कनि विना क्षणिक पदात अपने-जाप कर्यं 
उलत्र होते हं, ईइ 7 मान्यताका खण्डन दूतरी युक्तिक द्वारा करते हं-- 


उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः ॥ २।२। २७॥ 
च~=इसके सिवा; एवमू-इस प्रकार ( विना कतक खतः कार्थकी उत्पत्ति $ 
~ माननेपर; उदासीनानामू्‌=उदासीन ( कय-सिद्धिके यि चेग न करने ) 
पुर्षोका; अपि=भी; सिद्धिः=काय सिद्ध हो सकता ह । 
व््रख्या-यदि एसा माना जाय कि "काकी उति होनेभे किमी नित्य. 
चेतन कर्ताकी आवश्यकता नहीं है, वणिक पदथेक्रि सनुदायसे अपने-आप कार्य 
उत्पतन हो जाता हैः तव तोजो खग उदासीन रहते है, कायं आरम्भ नहीं 
करते या उसकी सिद्विकी चेते विरत रहते हँ, उनके कायं भी पदार्थ- 
गत राक्तिते अपने-भप सिद्ध हो जने चहिये। परन्तु एेसा नहीं देखा 
जाता । इससे यही सिद्ध होता है किं उपंक्त मान्यता समीचीन नहीं है । 
सम्बन्ध -यटातक वोधे क्षणिक्वादका खण्डन किया गया । अव विशार 
 श्राद्का खण्डन कानेफे दिये अगला प्रकरण आरम्भ शरिया जाता ह । विन्नानग्रदौी 
। बौद (योगाचार) मानते हँ जि श्रतीत होनेबाटमा वाह्यपदार्थं बास्तवमें ॐ नही है, 
| केवलमत्र समक माति वुदिकी कल्यना है; इत मान्यताकाखण्डन करते हँ-- 
1 
| 


नाभाव उपख्ब्धेः ॥ २।२। २८ ॥ 

| अभावः जाननेम अनेवाठे पदार्थोका अमाव; न=नदीं है; उपकज्धेः= 
। योक उनकी उपख्न्नि होती ह । 
। व्यास्या-ज.नने परं अनवे वाद्यपदार्थं मिथ्या नहीं है, बे कारणल्पपमे 
। तथा कार्य्यते भी सदा ही सत्य है । इसच्ि उनकी प्रत्यक्ष उपङ्न्मि होती 
। है । यदि वे खप्रगत पाथो तथा आकारे दीलनेव्राढी नीटिमा आदिक मेति 
सुर्दथा मिथ्या हाते तो इनकी उपठन्नि नहीं होती । 

सम्बन्ध-श्रिप्रानबारियोकी ओरते यह कडा जा सकता है कि “उप्ठभि- 
मात्रे प्दार्थक सत्ता तिद नही हो सकरी; क्याक्गि सममे प्रतीत होनेवाठे तथा 
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त 
ˆ वाजीगरद्वारा उपस्थित शि जानेवाठे पदार्थं यद्यपि सत्य नही होते तो मी 

इनक उपलभ्धि देखी जाती हैः इतपर कहते हं-- 

वैषम्यौच न खघ्नादिवत्‌ ॥ २।२।२९॥ 
वधमयात्‌=नाग्रत्‌ अवस्थाते अन्य अवस्थाओंके धमेमं भेद होनेके काणः 
च्‌-भी; ८ जाग्रतू्मे उपख्ब्ध द्योनेवाले पदार्थं ) खम्रादिवत्‌-खमरादिम उपड | 
प्दार्थोी मति; न्‌=मिध्या नहीं ह । | 
व्यास्या-खपावल्थामि प्रतीत होनिराले पदार्थं पहले देखे, सुने ओर | 
अनुभव किय इए हौ होते है तया वे जगनेपर उपछ्म्य नदीं होते । एके | 

खप्रकी घटना दूसरेको नदीं दीखती । उसी प्रकार वाजोगद्वारा कल्पित प 

भी योदी देरके वाद नही उपख् होते । मरुमूमिकी त्त वादुकारादिमे प्रतीत | 

होनेबाे जड, सीप दीखनेवारी चोद तथा भनमव्रशा प्रतीत होनेवाटी दूरी । 
किसी वस्तुकी भी सत्ताङ्से उपठब्थि नहीं होती है । परन्तु जो जग्रत्‌-कड 
रक्ष दिखायी देनेवाी वस्तु है, उनके विपये एेसी वात नहीं है । वे एकं ही | 


[1 क क 1 8 1 
न क ज का) 4 





समय बहु्तोको समान रूपते उपद्र होती है, कालन्तरं भी उनकी उपमि 
देखी जाती है । एक प्रकारका आकार न्ट कर दिया जानेपर भी दूसरे आकए 
उनकी सचा विमान रहती है । इस ग्रकार खपनादिम भन्ति प्रतीत होनेबरे । 
पदायेक्षि ओर ससदाथोकि धरमेमिं बहुत अन्तर है । इसल्ि खभादिके दन्ते । 
बखपर्‌ यह कहना उपयुक्त नहीं है विः 'उपर्ब्धिमातरते पदार्थकी सत्ता तिद 
नहीं होती ।' 2 

सम्बन्ध-ित्नानाद रेता कहते ह फ बाह्म पार्थ न होने % ¢ । 
वासना कारण वुदधद्ारा उन विवि्र पदाना उपलब्ध होना सम्मव हं 7 
इसका खण्डन करते हं- 


न भावोऽलुपरब्धेः ॥ २।२।३० ॥ ^ 
मावः=वङञानवादिये दरा कल्पित वारनाकी सतता; न=सिद् नदी ( 
अनुपलन्धे=क्योकि उनक्रे मतके अनुसार वाहय पदारथाकी उपटभ्नि | 
नहीं हो सकती । 9 
व्यारग्र-जो वस्तु पहले उपख्मर हो चुकी है, उसीकरे संस्कार इ 
जमते ओर बे ही बासनारूपे सुरित दते हं । पदा्योकी स्ता सरक | 
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करनेसे उनकी उपङ्च्मि नही होगी ओर उपठब्धि सिद्ध इए बिना पूरं अनुभवकरे 
अनुसार वासनाका होना सिद्ध नहीं हग । इसञ्ि विज्ञानवादिरयोकी 
मान्यता दीक नहीं है । बाह्म पदार्थोको सत्य मानना ही युक्तिसङ्गत है । 








सम्वन्ध-ग्रकारान्तरते वातनाक्र खण्डन कते हं-- 


क्षणिकत्वान्च ॥ २।२।३१॥ 
क्षणिकत्वात्‌ =वोद्धमतके अनुसार वाप्नाकी आधारमूता बुद्धि भी क्षणिक 
है, इसव्ि; चभ ( वासनाकी सत्ता सिद्ध नहीं होती ) । 
व्यास्या-बासनाकी आधारभूता जो बुद्धि है, उसे भी व्िश्नव्रादी क्षणिक 
मानते है । इसस्ि वासनाके आधारकी शिर सत्ता न होनेक्रे कारण निराधार 
वासनाका अस्तित्र सिद्ध नहीं हो सकता, इसल्यि भी बोद्धमत भरन्तिपू्णं है । 
सम्बन्ध-अव सूत्रकार वौदमतमे सव भरकर अदुपपक्ति होनेके ऋरण 
उसकी अछपयोगि ता सूचित कते हुए इत अ्करणका उप्तंहार कते हं-- 
` सर्वथानुपपत्ते् ॥ २। २।३२॥ 
८ विचार कनेपर बीद्धमतमे › सर्वथा-सव भ्रकारसे; अनुपपत्तेः-अनुपपत्त 
८ असङ्गति ) दिखायी देती है, इसख्यि; च~=भी ८ बोद्धमत उपादेय नहीं है ) 
व्यास्या-बैद्धमतकी मान्यताओंपर जितना ही विचार किया जाता हैः 


- उतना ही उनकी प्रत्येक बात युक्तिविरुद्ध जान पड़ती हे । बोद्धोकी प्रत्येक 


मान्यताका युक्तियेसि खण्डन हो जाता है, अतः वह कदापि उपादेय नहीं है । 
यँ सूत्रकारने प्रसङ्गका उपसंहार करते हए माध्यमिक वीदधोकि सरवशन्यवादका 
मी खण्डन कर दिया--यह चात इसीके अन्तगंत समञ्म ऊनी चाहिये । तात्पर्य 
यह कि क्षणिकत्राद ओर विज्ञानव्रादका भिन युक्तियोसे खण्डन क्रिया गया ह, 
उरक द्वारा सर्वद्यन्यत्राद्ा भी खण्डन हो गया; दसा मानना चाहिये । 


तम्बन्ध-यहतक वौद्रमतका निराकरण करके अव जनमत खण्डन काने- 
क टये नया प्रकरण आरम्भ करते ह । जनीटोग सतमन्गी-न्यायके अनुसार एक 
ही प्दार्थकी सत्ता गीर असत्ता दोनो स्वीकार काते हं; उनकी इत मान्यतताक्र 
निराकरण काले दिये सूत्रद्मर कहत है 
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नैकसिन्नसंमवात्‌ ॥ २ । २।३३॥ 
एंकसिन्‌-्क सत्य पदाः न=परप्परःविरुद अनेक धमं नहीं रदं सकते 
असंमवात्‌-योकि यह असम्भव है । 
व्याख्या-ञेनीलोग सात पदार्थ ओर पञ्च अस्तिकाथ मानते हं 
जीर सर्वत्र सपतमद्गी-न्यायकी अबतारणा वरते ह । उनकी मान्यताकरे | 
अनुसार सपतमङ्गीन्यायका खरूप इस प्रकार ह-- १ स्यादस्ति ( सम्भव है, | 
पदार्थकी सत्ता हो ), २ स्यान्नास्ि (सम्भव है, उसकी सत्ता न हा ), २ स्यादति । 
च नास्ति च ८ हो सकता ह कि पदार्थकी सत्ता हो भी ओर न मी हो ) ४1 
स्यादवक्तयः ( सम्भव है, वह कहने या वरणेन करने योग्य न हो ), ५ स्यादति | 
चावक्तव्यश्च ( सम्म है, उसकी सत्ता हो, पर बह वणेन करनं योग्य न ह ॥ । 
६ स्याजास्ति चावक्तव्यथ ( सम्भव दै, उसकी सत्ता भी न हो ओर वह्‌ वणन | 
कले योम्य भी न हो ) तथा ७ स्यादस्ति च नासि चावक्तम्यश्च ( सम्भव ९ | 
उसकी सत्ता हो, न भीहो ओर बह वर्णन करके योग्य भीन हौ )। | 
्‌ 


| 
| 


इस तरह वे प्रत्येक पदार्थकरे विषयमे व्रिकल्प रखते है । सूत्रकारने इस 

दार दसीका निराकरण करिया है | उनका कहना है कि जो एक सुय पदाय 

है, उसके प्रकारभेद तो हो सकते है; परन्तु उसमे विरोधी धमं नही ह । 

सक्ते । जो वस्तु है, उसका अमाव नहीं हो सकता । जो नहीं है, उसकी | 

विमानता नहीं हो सकती । जो नित्य पदार्थं है, वह नित्य ही है, अनित्य नह । 
ह । जो अनित्य दहै, वह॒ अनित्य ही है, नित्य नही है । इसी प्रकार समह । 
लेना चाहिये । अतः निरयोका परत्यक वस्तुको विरुद धमेसि युक्त मानना दु" । 
संगत नहीं है । [ 

सम्बन्ध-जनीलोरगोकी दूरी मान्यता यह टह किं आत्माक्र माप सरीरं | 
वरावर है, उसमे दोप रिलाते हए सूत्र कहते है-- 

एवं चात्माकात्स्य॑म्‌ ॥ २।२। ३४ ॥ 

एवं च-सषी प्रकरः आत्माकातस्यम्‌ आामाको अण पके" 

अयात्‌ राीरके ववर मापवाजा मानना भी युक्तिङ्गत नहीं है । ___--- दारीरके बराबर मापवाखा मानना भी युक्तिसङ्गत नदीं है । 


७ उनके यतामे दु सात पदां इव प्रकार द जीव, अजीव, आखव" सवर 
निर्जरः बन्ध ओर मोश्च । “मलिक | 
† पाच अस्त़टाय इस ' प्रकार ई--जीवासिकायः पुद्रखास्िकाय, | 
अधर्मास्तिकाय तथा भआकाश्ास्तिकाय । 


क या त 


। 
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व्याल्या-जिस प्रकार एक पदार्थमं विरुद्ध धर्माको मानना युक्तिसङ्गत नहीं 
है, उसी प्रकार आत्माको एकदेशीय अर्थात्‌ शारीरके वरावर मापवाखा मानना भी 
यक्तिसङ्गत नहीं है; क्योकि किप मनुष्यशरीरं रहनेवाे आत्माको यदि उसके 
कर्पवरा कमी चीटीका रारीर प्राप्त हो तो वह उसमे केसे समायेगा ? इसी तरह 
यदि उसे हाथीका शरीर मिले तो उसका माप हाथीके वराबर केसे हो 
जायगा । इसके सिधा, मनुष्यका शरीर भी जन्मक्रे समय बहुत सदय 
सा होता है, पीछे बहुत वड़ा हो जाता है तो अत्माका माप किप 
अवसथके शरीरके बराबर मानेगे .? शरीरका हाथ या पैर आदि कोर 
जंग कट जनिसे आत्मा नहीं कट जाता । इस प्रकार विचार करनेपे आत्माको 
शरीरके बराबर माननेकी वात भी सर्वथा दोपपूर्ण प्रतीत होती है; अतः जनमत 
भी अनुपपन्न होनेके कारण अमान्य है । 

तम्बन्ध-यादि जैनीलोग यह कं कि “आत्मा घटे श्ररीरमें घ्येया ओर 
वमे वडा हो जाता ह, इत्य हमारी मान्यतामे करई दोप नही ह" तो 
इतके उत्तमे कहते ह-- ¢ 
न च पयौयादप्यविरोधो विकारादिभ्यः॥ २।२।३५॥ 

च~दसके सिवा; पर्यायात्‌-आत्माको घटने-बद़नेवाख मान॒ उनसे 


 अपि-मी; अविरोध-विरोधका निवारण; न=नहीं हो सकता; विकारादिभ्यः 


क्योकि ठेसा माननेपर आत्मामं विकार आदि दोष प्राप्त होगे । 


व्याल्या-यदि यह मान ख्या जाय कि आत्माको जव-जब जंसे मापवाला 
छरेय-बड़ा शरीर मिक्ता है, तब-तव बह भी वैसे ही मापवास हो जाता है, तो 
भी आत्मा निरदोप नहीं वरता; क्योकि रसा मान ` लेनेपर उसको विकारी? 
अवयवयुक्त, अनित्य तया इती प्रकार अन्य अनेक दोपोसे युक्त मानना हो 
जायगा | जो पदार्थं घट्ता-बदता दै, वह अवयत्यक्त होता है, कितु आत्मा. 
अवयवयुक्त नहीं माना गया है । घटने-वदनेाल पदार्थं नित्य नदी हो सकता, 
परन्तु आत्माको नित्य माना गया है । घटना ओर बढ़ना विकार है, यह आत्मामं 
सम्भव नहीं है, क्योकि उते निर्विकार माना गया दै । इ म घटना-बहना 
माननेते अनेक दोष आत्मामं प्रा हो सकते ईः अतः जं उपर्युक्त 
मान्यत। युक्तिसङ्गत नदीं है । 
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सम्बन्ध-जीवात्माको शरीरके वरावर माप्वाला मानना सर्वथा असक्गत हैः 
इस वातको प्रकारान्तरसे सिद करते हं 
अन्त्यावसितेश्चोभयनित्यत्वादविशेषः ॥ २ । २। ३६ ॥ 


च -ओौर; अन्त्यायसितेः-अन्तिम अयात्‌ मोधावस्थामे जो जीवक 
परिमाण है, उसकी नित्य सिति खीकार की गयी है, इसच्यिः उभयनित्य- 
त्वात्‌-आदि ओर मध्य-अवस्थामे जो उसका परिमाण ( माप ) रा है उसको 
भी नित्य मानना हो जाता है, अतः; अगरिहेपुः=कोर विशेषता नहीं एं जाती 
( सवर शरीरेमिं उसका एक-सा माप सिद्ध हो जाता ह )। 

वयास्या-जेन-सिद्धन्तमे यह खीकार का गया है कि मोषावस्थामे जो जीवक 
परिमाण है, उसकी नित्य स्ति है । बह घटता-वद़ता नहीं है । इस कारण आदि 
ओर मध्यकी अवस्थामे मी जो उसका परिमाण है, उसको भी उसी प्रकार निस्य मानना 
हे जाता है; क्योकि पहलेका माप अनित्य मान लेनेपर अन्तिम मापको भी निय ` 
नहीं माना जा सकता । जो नित्य है, वह सदासे ही एकः-सा रहता है । वीच 
भता-बदता नहं है । इस॒ख्यि पहले यां वीचकी अवस्था्ओमिं जितने शरीर उसे 
रात होते है, उन सवम उसका छोय या बड़ा एक-सा ही माप मानना पड़ । 
किसी प्रकारकी विरोषताका मानना युक्तिसंगत नहीं होगा । इस प्रकार पूर्ापरकी 
मान्यता विते होनेके कारण आत्मको प्रत्येक शारीरके मापवाडा मानना सर्वया 
असंगत है । अतएव जैन-सिद्धान्त माननेके योग्य नहीं है । 

सम्बन्ध प्रकार अनी रवारियोके मतक निराकरण कके जव ग्रुप 
तिचान्तवालोकी मान्यतामे दोष दिलानेक लिये अगला प्रकरण आरम्म कते ह -- 


पत्युरसामज्ञस्यात्‌ ॥ २ । २ । ३७ ॥ 


; -पद्यु्प्यपतिका मत॒ भी आदरणीय नहीं है; असामञ्सयात्‌ =कयोरि 
ब्रह यु्िविर्द्र है । 
व्यास्या-ग्ञयुपति-मतको माननेवार्छोकी कर्पना बड़ी व्रिचित्र है । इनके 


मनम तर्खरोकी कल्पना वेदविरुद्ध है तया सुक्तिकरे साधन भी ये लेग वेदि 
ही मानते ह | उनका कथन दै किं कण्ठी, रुचिका, कुण्डछ, जय, भस्म ज 


{५ # + क क) क क क ५७ 
यजञपत्रीत- ये छः मुद्रा £, इनके दारा जो अपने शरीरको मुद्रित अर्यात्‌ विहित | 
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कर छता है, बह्‌ इस संसारम पुनः जन्म नहीं धारण करता । हायमं रुदरक्षका 
ककण पहनना, मस्तकपर जया धारण करना, सरदेकी खोपड़ी ण्यि रहना तथा 
दारीरमे स्म खगना--इन सवते सुक्ति मिढती दै । इत्यादि प्रकारसे वे चि 
धारण करनेमात्रसे भी मोक्ष होना मानते दै । इसके सिवा, वे महेशचरको केवङ 
निमित्त कारण तथा ग्रधानको उपादान कारण मानते है । ये सव्र वाते युक्तिसंगत 
नहीं है; इसख्यि यह मत माननेयोम्य नहीं है । 

नग्बन्ध-अव पाशुपते दानिक मत निभित्तकारणवादका सण्डन करते हे- 
सम्बन्धानुपपत्तेध ॥ २1 २।३८ ॥ 
सम्बन्धानुपपततेऽ=सप्बन्धकी सिद्धि न होनेसे; च=भी ( यह मान्यता 
असंगत है ) । 
व्यास्या-पाडपतोकी मान्यताकरे अनुसार यदि ईशचरको केव निमित्त कारण 
माना जाय तो उपादान कारणकरे साय उसका किंस प्रकार सम्बन्ध होगा, यह 
बनाना आर्यक है । खोक यह देखा जाता है कि शरीरभारी निमित्त कारण 
ुम्भकार आदि ही घट आदि कर्मे तिका आदि साधनक साय अपना संयोगः 
सम्बन्ध स्थापित करते है; विततु ईर इरीरादिमे रदित निकार टं, अतः उसका 
प्रधान आदिके साथ संयोगरूप सम्बन्ध नहीं हो सकता । अतएव उसके द्वारा 
सुष्टिस्चना भी नहीं हो सकेगी । जो ख्रेग वेदको प्रमाण मानते ् उनको तो सब 
बाते युक्तिसे सिद्ध करनेकी आवर्यकता नहीं पड़ती; क्योकि वे परब्रह्म 
परमेश्वरो वेदके कथनानुसार सवरैशक्तिमान्‌ मानते हँ अतः वह शतिराडी 
परमेश्वर खयं ही निमित्त ओर उपादान कारण हौ सकता है | बेदोकिं प्रत 
जिनकी निष्ठा ह, उनके वि युक्तिक कोई मूल्य नहीं ह । वेदम जो डु का गया 
हट, वह्‌ निन्त सत्य है; युक्ति उसके साय रहे तो ठीक है।नरहेतो भी 
कोई चिन्ता नदीं है; किन्तु जिनका मत केवर तकर्‌ ही अव्रछम्बित द 
उने तो अपनी प्रत्येक वात तके सिद्ध करनी ही चादिय । पस्तु पाञयपतो- 
की उपर्युक्त मान्यता न वेदसे सिद्ध होती है, न तक॑से दही । अतः वह स॒त्रा 
अमान्य है । भ 
नम्बन्ध-अव उक्त मतम दूसरी अतपपत्ति दिसल्यत ट-- 


अधिष्ठानाुपपतते्च ॥ २ । २।२३९ ॥ 





। 
| 
| 
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१ 

अधिष्ठानाुपपततेऽअपिष्ठानकी उपपत्ति न होनेके कारण; ची 
( ईशरको केवल निमित्त कारग मनना उचित नहीं हं ) । । 

व्याल्या--उनकी मान्यताके अनुसार जंते कुम्मक्रार मृत्तिका आदि साधन- 
सामप्ीका अभिरता होकर घट आदि कर्यं करता है, उसी प्रकार सृणिका 
श्र भी प्रधान आदि साधनोंका अगरि्ठता होकर ही सष्टिकायं कर सकेगा; 
परन्तु न तो शर ही कुम्भकारकी भति सदारीर है आरन प्रधान ही म्द 
आदिकी मति साकार है; अतः खूपादिसे रहित प्रधान निराकार ‡श्रका अशिष्य 
दमे हो सक्ता है ? इसछिये शश्वरको केवर निमित्त कारण माननेवास पाड्ुपतमत 
युक्तितरिरुद्र होनेक्रे कारण मान्य नहीं हे । 

सम्बन्य-यटि रती वात हं तो हशरको ्ररीर ओर इद्धियोते युक्त कथां न 
मान ज्या जाय ? इतपए्र कहते है- 


करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ २।२।४०॥ 


 चेत्‌-यदि; करणवत्‌-र्छरको शरीर, इन्द्रिय आदि करणोसे युक्त मान 
ठ्य जाय; न्‌-तो यह ठीक नदीं है; भोगादिम्यः =क्योकि भोग आदि 
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उसका सम्बन्ध सिद्ध हो जायगा । 


 व्यास्या-यदि यह मान छया जाय किं ईर अपने सङ्कल्पे ही मन, बुद्ि 

ओर्‌ इन्दिथ आदिसदित शारीर धारण करके डीकिक दृथन्तकरे अनुसार निमिच 
कारण बन जता है, तो यह भी ठीक नही है; क्योकि शरीरधारी होनेपर साधारण 
जीवोंकी भोति उसे कमानुसार भोगोकी प्राप्ति होनेका प्रसङ्ग आ जायगा । उस 
दामे उसकी इधरता ही सिद्ध नहीं होगी । अतः ईशवरको केवङ निमित्त कारण 
मानना युक्तेसंगत नहीं है । 

सम्ब्ध-उपयुक्त प्राशुपतमतमे अन्य दोपोकी उद्धाव्रना काते हः - 
कहते ह-- 

अन्तवच्छमसवज्ञता वा ॥ २।२।४१॥ 

अन्तथचम्रू-( पा्ुपतमतमे ) श्रे सान्त दोनेका; वा =अ्त्रः 
असुवज्ञत(-ुत्र न होने दोष उपलित होता है । 
 स्याह्मा-प्रा्पतसिद्वन्तकरे अनुमारं॑शश्वर अनन्त एवं सर्वज्ञ है । सथ 
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न 
ही वें प्रधान ८ प्रकृतिं ) ओर जीवोको भी अनन्त मानते हँ । अतः यह प्रक 
उस्ता है किः उनका माना इ ईश्वर यह वात जानता है या नहीं कि (जीव 
कितने ओर कंसे है ? प्रधानका खर्प क्या ओर कंसा है ? तथा म ( ईर ) 
कौन ओर कंसा है ? इसे उत्तरम यदि पा्चपतमतवारे यह कदं कि इश्वर 
यह सव कुछ जानता है, त्र तो जाननेम आ जानेवाले पदार्थो अनन्त (असीम) 
मानना या कहना अयुक्त सिद्ध होता है ओर यद्विः कड, वह नहीं जानता तो 
$्ररको सर्वज्ञ मानना नहीं वन सकता । अतः या तो शर, जीवात्मा ओर 
प्रकृतिको सान्त मानना पडेगा या श्रको अल्पन्ञ खीक्रार करना पड़ेगा । इस 
प्रकार पूर्वोक्त सिद्रान्त दोषयुक्त एवं वेदविरुद्र होनेके कारण माननेयोग्य 
नहीं है । 

तम्बन्ध-यहतक वेदविद मतो खण्डन किया गया । अव वेद 
प्रमाण माननेवाठे पाञ्रात्र आगमे जो आंशिक अनुपपरत्तिकी शङ्गा उगवी 
जाती है, उसका समाधान करनेके छिये अगत्या प्रकण आरम्भ कते है | 
भागवत-्ास, पञ्चरात्र आरिकी प्रकिया इत प्रकार है-- “परम कारण परहम- 
खरूप “वासुदेवे ^ङ्क्यणः नामक जीवक्ी उत्पति होती है सङ्गपणते शुत तत्क 
मन उलन होता है ओर उत्त प्रदुश्ते अनिरुदः नामधारी अहङ्कारी उत्पत्ति 
होती ह ।* इतमे दोपक्री उद्धावना काते हुए एर्वपक्षी कहता है-- | 


उत्पत्त्यसम्भवात्‌ ॥ २।२।४२॥ 


उत्पच्यसम्भवात्‌=नीवकी उति सम्भव नही दै, इसल्मि ( घुदेवे 
सङ्कर्पणकी उत्पति मानना वेदः विरुदध प्रतीत होता है)। 

व्याख्या -भागवत-शाखर या पाञ्चरात्र आगम जो यह मानता है कि स 
जगते परम कारण प्रह पुरुषोत्तम श्ीष्वासुदेव' £, वे ही इसक्रे निमित्त आर 
उपादान भी दैः, यह वैदिक मान्यताकरे सवरथा अनुकूख है । परन्तु उसमें 
भगवान्‌ बासुदेधसे जो "सङ्कर्षण" नामक जीवकी उत्पति बतायी गयी है, यह 
कयन वेदविरदध जान पडता है; क्योकि रतिम जीवको जन्म-मरणसे रहित ओर नित्य 
कहा गया है ( क० उ० १ । २ । १८) । उन हननाय वस्तु कभी नित्य 
नही हो सकती; अतः जीक्छी उत्पत्ति असम्भव है । यदि जीवक्रो उत्पत्ति ` 
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“~ 
विनाराश्षीक एवं अनित्य मान ख्या जाय तो वेद-शा्ञमिं जो उसकी वद्ध-युक्त 
अबस्थाका धर्मन है, बह व्यथ होगा । इसके सिवा, जन्म-मरणरूप वन्धनसे छने 
ओर परमात्ाको प्रात केके ष्म जो वेदोमिं साधन वताये गये है, वे सत्र भी 
व्यर्थं सिद्ध होते है । अतः जीवकी उत्पत्ति मानना उचित नहीं हं । 


%- कनक 
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सम्बन्ध-अव पू्वपक्ीकी दूतरी च्कक्ा उल्ल काते ह-- 
न च कठः करणम्‌ ॥ २।-२1 ४३॥ 
चतथा; कतुः ( जीवात्मा ) से; करणसू =करण ( मन आर मनसे 
अहद्कार ) की उत्पत्ति भी; न=सम्भव नहीं दै । 
व्याख्या-जिस प्रकार परत्रह्म भगवान्‌ वासुदेवे जीवकी उत्पत्ति असम्भव 
है, उसी प्रकार स्॒कर्पग नामतते कहे जानेवलि चेतन जीवात्मासे '्रथुन्च' नामक 
मनप्तलकषी ओर उससे (अनिरुद्र' नामक अहङ्कारतखकी उत्पतति भी सम्भव नहीं 


है; क्योकि जीवात्मा कलौ ओर चेतन है, मन करण है । अतः क्तसि करणकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । 


सम्न्ध-इस प्रकार णाश्चरात्रनामक भकिताक्तमे अन्य सव मानता 
वेदारकूढ होनेपर मी उपरक्त स्थम शरुतितसे कठ विरोष-सा प्रतीत होता € 
उते प॑र रूपमे उठाकर सूत्रकार अगे दो सूत्रोदरारा उस विरोधक परिहा 
काते हु कहते है-- 

विज्ञानादिभात्रे वा तदप्रतिषेधः ॥ २। २1 ४४॥ 
` :" बानिःसन्देह; विज्ञानादिभावे पाच्रात्र दाबद्रारा ) भगवान्‌ 
विह्ानादि पद्वष गुरगोका सङ्कमग आदिम भाव ( होना ) सूचित विया गया '“ 
इस मान्यताकरे अनुसार उनका मगवरखरूप होना सिद्ध होता है, इ 
तदप्रतिपेधः=उनकौ उत्पत्तिका वेदम नियर नही है । 3 

वयस्या पपन जो यह कड्या कि शरुतम जीवात्माकी उत्पत्िका विण 
है.तया करतसे करगकी उत्ति नही हो सकती, इसके उचरमं सिद्ान्तपवष, 
कहना ह कि उक्त पाञ्नात्रशामे जीवक उत्पत्ति या कर्तासि करणकी ज | 
नहीं यतायी गयी है, अपि तु सद्म॒ जोव-तत्वकरे, प्रश्न मनस्तचक ह | 
अनिरुद् अहङ्कर अभिष्राता वताये गे है, जो मगतरान्‌. वाञुदव ह. | 
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सूत्र ४३--४५ | अध्याय २ १५९. 


य 
अङ्गभूत है; कोवि वहाँ सद्भ्पणको मगत्रानूका प्राणः प्रयप्रको मन ओर अनिरुद्धकं 
अहङ्कार माना गया है । अतः बहम जो इनकी उत्पत्तिकां वणेन है, बह भगवरान्‌- 
करे ही अशोका उन-उन रूपोमिं प्राकथ्य वतानेवराद ह । श्रुतिमं भी मगत्रान्‌- 
के अजन्मा होते इए भी विविध रूपमिं प्रकट ॒होनेका वणन इस प्रकार 
मिक्ता है “अजायमानो बहधा विजायते ' ( यज्चु०° ३१ ।१९ ) इसट्ि 
भगवान्‌ वासुदेवका संकर्षण आदि व्यदोकि रूपमे प्रकट होना वेद-विरुद्र नही 
हे | जिस श्रकार भगवान्‌ अपने भक्तोपर दया करके श्रीयम आदिके रूपम प्रकट 
होते है, उसी प्रकार साक्षात्‌ प्रह परमेदर भगवान्‌ बासुदेव अपने भक्तजरनोपर 
कृपा करके सेच्छाते दी चतुवयूहके रूपमे प्रकट होते ह । भागवत-राल्मे इन चरोकी 
उपासना भगवान्‌ वासुदेवी ही उपासना मानी गयी ह । भगवान्‌ बासुदेव 
विभिन्न अधिकासियिि ल्ि विभिन्न ख्पोमिं उपास्य होते है, इसद्िये उक्र चार 
व्यूह माने गये है । न ग्यृहंकी पृजा-उपासनासे परतरह्म परमात्माकी ही प्राप्त 
मनी गथी है | उन सङ्क्षण आदिका जन्म साधारण जीवोंकी भोति नही ह; 
जरयोकि वे चासं हौ चेतन तथा ज्ञान, रेशचर्थ, शक्ति, वड, वीयं आर तेज 
आद्रि समस्त मगवद्वावेसे सम्पन्न . मने गये है । अतः सङ्कपंण, प्रयुम्न ओर 
अनिरुद्र- ये तीनों उन परतरहम परमेखर भगवान्‌ वासुदेवे मिनन तत्व नह है । 
अतः इनको उ्यत्तिका वर्गन वेद-तिरद्र नहीं है । 

तम्बन्ध-यह पाञ्चरात्र-आयम वेदारकरूल हः किसी अमे नी सक्र 
वेःते धिरेष नही है; इत वातकरो पुनः द कःते हं-- 

विप्रतिषेधाच् ॥ २ । २ । ४५ ॥, 

विप्रतिषेधात्‌ इस शालम विशेषरूपे ओवकी उतचिका निप्र किया 
गया है, इसव्ि; चमी ( यह वेदक प्रतिदरुढ नहीं ह ) । 

व्याल्या -उक्त दानमे जीवको अनादि, नित्य, चेतन ओर अविनाशी माना 
गवां हे तथा उसके जन्म-मरणका निपेध किया गया है, इप्थ्यि भी यह सिद्ध 
होता है कि इसका परदरिकअकरियापे कों वरिरोभ नहीं हे । इमे जो यह्‌ कडा 
्‌ गया ह वि शाण्डिल्य मुनिन अङ्गसित चारों बेदोमे निष्ठा ( निशठ सिति को 

। न पावर इस भक्तिशाका अध्ययन किमा ।' यह वेोकी निन्दा या प्रतिपेध 





। 
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१६०  वेदान्त-दश्शेन [ पाद्‌ २ 


था वा प का क 
नहीं ह, जिससे किं इसे वेदविरोधी शाख कहा जा सके । इस प्रसङ्गदरारा भक्षि- [` 
शाकी महिमा ही प्रतिपादन किया गया है । छन्दोग्योपनिपदमे नारदबीके | 
विषयत भी रेता ही प्रसङ्ग आया है । नारदजीने सनत्ुमारजीसे का ह, (भनि | 
समस्त वेद, वेदाङ्ग, इतिहास, पुराण आदि पड स्यि तो भी सुद्धे आत्मता | 

| 
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अनुमव नहीं इआ ।› यह कयन वेदादि शाराको ` तुच्छ वतानेके स्यि नही! 
आमन्ञानकी महत्ता सूचित केके च्ि है । उसी प्रकार पाश्वात्रमे शाण्डिल्यः 
का प्रसङ्ग भी वेरोकी तुच्छता बतानेके ष्ि नही, अपितु भक्तिशाङकी महिम | 
प्रकट कनेक स्वि आया है; अतः वह शास्र सवया निर्दोष एवं वेदानु है। 


१ कर्द £~ 


दसरा पाद सम्पूणं 1 


| 
ं 
| 
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तीराः काद्‌ 
स्म्बन्ध-इत शचा्रमे जो बहमके लक्षण वताये गये हँ, उनमें स्ति अर 
न्यायसे जो बिरोध अतीत ह्येता है, उसका पिणयषवक समाधान तो इत अध्याय- 
ॐ पठे पदमे शिवा गया, उतके वाद दूसरे दमे अपने तिदान्तकौ तिकि 
चिवि अनीशरवादी नास्तिकोके पिदान्तक्छ तथा हधरको मानते हए भी उसको 
उपादान कारण न माननेवात्रे पिदान्तका युक्तियाद्रारा नेराकरण किया गया । 
“ ताथ ही भागवतमतमे जो इस मरन्धके सिदधान्तसं विरोध प्रतीत होता था, 
। उसका समाधान करके उस एदकी समाति की गयी । अव एवं अतिन्नाहसार्‌ 
परवद्यको समस्त प्रप्लका अभित्रनिमित्तोपदान ऋआरण माननेमे जो श्ुतियाक 
वाक्योते विरोध प्रतीत ह्येता है, उस्र समाधान कानके छिव तथा सीवात्माक्र 
स्वरूपा निर्णय कानके लवि तीसरा एद आरम्भ शिया जाता है- 
श्रतियोमें कहीं तो कहा ह # प्रमेसरने पहले-पहट तेअक्री रचना कीः 
उसके वाद्‌ तेजसे जल ओर जलठते अन्न--इत करमते जगती रचना हई । 
कही कहा है क पहटे-बहल आकाञ्चकी रचना हुई, उससे वायु आके क्रमते 
जगत उत्यप्ि हुई । इस प्रकारके विकलक एकता करके समाधान करने 
चयि एवपक्चकी उत्थापना करते ह 


न वियदृश्चुतेः ॥ २।३1.१॥ 
वियत्‌-आकारा; न=उतनन नहीं होता; अशरतेः=क्योकिं ( न्दोगयो- 

पनिषदृकरे सषि-प्रकरणमे ) उसकी उत्पत्ति नहीं सुनी गी है । 
व्यास्या-छन्दोग्योपनिपदूम जहो जगतकी उसत्तिका वणेन किया हं, बां 
गृह. पहर तेजकी रचना बतायी गवी है 1* फिर तेज, जङ ओर अन्न-इन 
तीनकिं सम्मेढनसे जगठकी रचनाक वर्गेन है ( छ०उ०६।२। से 
| ३ । % तक ), बँ आकाराकी उत्पत्तिका कोड प्रसङ्ग नहीं हं तथा आकाशको 
विमु ( भ्यापक ) माना गया हे ( गीता १३। ३२ ) । इसय्यि य॒ सिद्ध 

ह्येता है कि आकडा नित्य हे, वह उत्पन्न नहीं होता । 


+ “तत्तेजोऽस्जत ।* ( छ० उ० ६।२।३) 
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सम्बन्ध-त शरङ्धके उत्तमे कहते हं- 
अस्ितु॥२।३।२॥ 

हु=कितत॒ ( दूसरी शरतिमे ); अस्ति=आकाराकी उत्पततिका वणन भी है । 

व्याल्या-तैततिरीयोपनिपद्मे रहम सत्यः ज्ञानखरूप ओर अनन्त है इस 


प्रकार बहे उक्षण बताकर्‌ फिर उसी ब्रहते आकाराकी उसत्ति यतावी गयी है, 
इसख्यि यह कहना ठीक नहीं किं वेदमे आकादाकी उत्यत्तिका वणन नहीं है । 


सम्बन्ध-उक्त विपयकरो स्यष्ट कनेक त्थि पुनः पर्वपक्षक्रो उखाया जाता है-- 
गोण्यसम्भवात्‌ ॥ २ । ३ । ३ ॥ 


असुम्भवात्‌-आकाशकी उत्पत्ति असम्भव होनेके कारण; गोणी यह 
रति गणी है । | 
व्याल्या-अवयवरहित ओर विभु होनेके कारण आकाराका उत्पन होना 
नहीं बन सकता, अतः तैत्तिरीयोपनिपद्मे जो आकाशकी उत्पत्ति वतायी है, उस 
कथनको गण समञ्नना चाहिये, वहाँ किसी दूसरे अभिप्रायसे आकाराकी उत्पत्ति 
कही गयी होगी । 
,  सबनप-पूपक जरते जपने पदको द्द कानके तमि दूतरा हेतु दया 
जता है- 


शब्दाच्च ॥ २। ३। ४॥ 


शग्दात्‌=रब्दप्रमाणपे; च=भी ८ यह सिद्ध होता है किं आकारा उत्यन्न 
नहीं हो सकता ) | 


व्यास्या-गृहदारण्यकमे कहा है कि (वायुधान्तरिशषं चैतदमृतम्‌"--श्वायु 
ओर अन्तरिश--यह अमृत है, (बृह० उ०२।३।३ ), अतः जो अगत हो, 
उसके उत्यतति नही हो सकती; तथा यह भी कडा है कि “जि प्रकार यह 
आकाशा अनन्त है, उसी प्रकार आतमाको अनन्त॒समञ्जना चाये ।' 
“आकाशररीर ब्रह्म श्रहमका दारीर आकारा है" ( तै० उ०१। ६।२) इन 


५ ताव्‌ वा पएतसादात्मन आकाशः सम्भूतः । भकादाद्वायुः । वायोरभ्निः ॥ 
अन्तराः । अदुन्यः पूथिवी ॥ इस्यादि 1 ( वै० उ० २।१।१) 
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सूत्र २--६ | अध्याय २ १६ 
श्रुति-बाक्योसे आकादाकी अनन्तता सिद्ध होती है, इसख्यि भी आकाशकी उत्पक्ति 
नहीं हो सकती । 

सम्बन्ध यह जिज्ञासा होती है क उक्त शरुतिमे जित अकार आकाश्न- 
क उत्पत्ति बतानेवाठे वाक्य ह, उती प्रकार वायु, अपरि आर्दिकी उत्पछठि 
वतानेवाठे श्नब्द भी ह+ $िर यह केसे माना जा सक्ता है # आकरश्चके धियि त 
कहना गौण हँ ओर दूसरोे यि यख्य है, इसपर पएर्वक्षकरी ओरसे उक्त 
दिया जाता है- 

स्याच्चैकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ ॥ २ । ३। ५ ॥ 

चतय; ब्रह्मशचन्दवत्‌-अहराब्दकी भोति; एकस्य =किसी एक रन्द्का 
्रमोग; स्यात्‌-गीण भी हो सकता ह । 

व्यार्या-दूसरी जगह एक ही प्रकरणमे पहले तो कडा है कि प्तपसाए 
चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते ।'--भरहम विज्ञानमय तपसे दृद्धिको प्रात होता है, 
उससे अन उत्पन होता है।' (मुर उ० १।१। ८ ) उसके बाद कहा है कि-- 

यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌ यस्य॒ ज्ञानमयं तपः। 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्न नाम -रूपमन्नं च जायते ॥ 
(मु०उ०१।१।९) 

अर्थात “जो सर्वज्ञ, सवको जाननेवाल है, जिसका ज्ञानमय तप है, उससे 
यह त्रह्म ओर नाम, रूप एवं अन्न उन होता है ।› इस प्रकरणम ओ 
पहले ब्रह्म ङाब्ड्‌ मुख्य अर्मे प्रयुक्त इआ टै ओर पीछे उसी ब्रह्म शब्दक्छ 
गौण अर्थे श्रयोग किया गया है, उसी प्रकार शरुतिमे किसी एक शब्द्‌ ( आका 
आदि ) का गण अर्थ प्रयोग भी हो सकता है । 

सम्बन्ध-हइस प्रकार एवपक्षकी उत्थापना करके अव दो सू््रदवारा उसक्छ 
समाधान काते है- 

प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरेकाच्छब्देभ्यः 1 २।२। ६ ॥ 

अव्यतिरेकात्‌-अहयके का्य॑से आकाशको अख्ग न माननेसे ही; 
प्रतिन्ञाऽदहानिः=एकके ज्ञानते सवक्रे ज्ञानसम्बन्धी प्रतिन्ञाकी रक्षा हो सकती है; 
शब्देम्यः=शरतिके शब्दोपि यही सिद्ध होता है । 

व्याल्या-उपनिपदमिं जो एकको जाननेसे सवक्रा ज्ञान हो जानेकी 
प्रतिज्ञा की गयी है ओर उस प्रसङ्गं जो कारण-कार्यके उदाहरण द्रिये गे , 
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“(छा ०उ० ६॥। १ । १ से ६ तक) उन सबकी विरोधरदित सिद्धि आकारकं 
हमक वार्यसे अलग न माननेपर ही हयो सकती है, अन्यथा नहीं; क्योकि वरहा 
िद्री.जौर सुवर्णं आदिका दृशन्त देकर उनके किसी एक कायके ज्ञानसे कारणक 
तद्वारा सवका ज्ञान होना वताया है । अतः यदि आकारको ब्र्का कायं 
स. मानकर ब्रह्मसे अख्ग मानेगे तो कारणरूप त्रह्मको जान ठेनेपर्‌ भी आकाश 
माना हआ नही होगा; इससे प्रतिज्ञाकी हानि होगी । इतना ही नहीं, "यह्‌ सव 
ब्रहम ही है, ( मु° उ०२।२।११ ) "य्‌ सुव्रइस ब्रह्मका खरूप है" ( डा° 
उ० ६ । ८ । ७ ) यह सुव निःसन्देह ब्रहम ही है; क्योकि उत्पत्ति, स्थिति. ओर 
्रटय .उसीमे होते है! ( छ० उ०३। १४ । १ ) इत्यादि शरुतिवाक्योते भी यही 
सिद्ध होता है किं आकारा उस ब्रह्मा ही कार्यं है | 


“ . यावद्विकारं तु विभागो खोकवत्‌ ॥ २ । ३ । ७ ॥ 


तु=तयाः लोकवत्‌-साधारण डवि व्यवहारी मति; याचद्विकारम्‌- 
विकारमात्र सुव वु; विभाग्ः=गरहका ही विभाग ८ कार्यं ) हे । 
\ व्यात्या-जिस प्रकार खकमे यह वात देखा जाती है किः कोई पुरुप 
दूवदततकर पु्रोका परिचिय देते समय कहता ६--ये स॒व-के-सवर देवदत्तके पुत्र 
६ ।' पिरि बह उनमेते किसी एक या दका हौ नाम ठेकर्‌ यदि कहे कि -इनकी 
उत्पतति देदततसे हई है, तो भा उन सुवक्रौ उत्पत्ति देदत्तसे ही मानी जायगी. 
उसा रकार जवर समस्त वरिकारत्मक जगत्को उस ब्रह्मा कार्य बता द्विया गया, 
तव. जक्रारा उससे अण कंसे रह स॒कता है । अतः तेऩ् आदिक सृष्टि वताते 
समय यदि आकारका नाम छुट गया तो भी यहा सिद्ध होता हं कि आादाभी 
अन्य तर्क भोति ब्रह्मकाम कारय है ओर बह उससे उतपन्न होता । ब्रायु ओर 


आकराराका अमृत कहनेका तात्पयं देवता्ओंकी भति उन्हे अन्यक्री अपेक्षा 
पिरस्थायी बतानामात्र है | 


अवरत अरर आक उन्न होना पिद करके उतीक उदाहरणसे 
अह निय क्रिया जाता है 9 बरायु मी उलत् ह्येता है- 


एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः ॥ २।३। ८ ॥ 
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खन्न ७--१० || अध्याय 2.६ 
नि अ अ 
एतन्‌=इसस अथत्‌ आकाशकी उवयत्ति सिद्ध करनेंवाटे कथनसे ही 
मातरधा~तरायुका उत्पन हाना; व्याख्यात्‌ =त्ता दिया गया । । 
ववाख्वा-जिन युक्तियां ओर शतिप्रमाणोद्रारा पूर्वसत्ोमिं ब्रह्मते आकारा 
उ्पन्न हाना निधित किया गया, उन्हीते यह कहना भी हो गया किं वायु -भी 
उत्पन्न हाता हं । अतः उसके त्रियमे अट्ण कहना आव्रस्यक नही समचा गया | 
सम्बन्ध इत प्रकार आकार आर वायुक्रो उत्या्तिशील वतलाकर अथ उत 
दद्व-जगतमे जिन तच्वोक्रौ दूतरं मतवाटे नित्य मानते है तथा भिनद उत्पत्ति 
करा स्पष्ट वणन वेद्मे नही आया ह+ उन सको भा उत्पततिश्रीठ वतानेकते पि 
अगत््र सूत्र कहते ह-- 
असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ॥ २।३। ९॥ 
४=.सत्‌ शब्दवाच्य ब्रहकरे सिवा ( अन्थ किंमीका उतपन्न न होना ) 
तुतो; असम्भवः=असम्भव है; अनुपपत्तेः-क्योकि अन्य किमीका उत्पन न 
हाना युक्ति आर प्रमाणद्रारा सिद्ध नहीं हो सकता । 
व्याल्या-जिस पूणव्रह् परमासाका श्ुतिंमे जगह-जगह सत्‌ नामते वर्णन 
आया हं तया जो इस जडइ-चेतनातमक जगत्का परभ कारण माना गया है, उमे 
खडकर इस जगतप्र कोई भी तस्र एेसा नहीं है, जो उत्पत्तिशी न हो । बु 
अहङ्कारः कार तथा गुण अर परमाणु जादि सभी उत्पत्तिशीर है; क्योकि 
प्रल्यके समय एकमात्र परत्रह्म परमेश्वरसे मिन किसीका अस्तितर खोकर नहीं किया 
गया हं । इसख्ि युक्ति या ग्रमाणद्भारा कोई भी पदार्थ उत्यनन न होनेवाला सिद्ध 
नहीं हो सकता । अतः अहमकरे सित्रा सव कुछ उत्पत्तिशीर है | 
तम्बन्ध-खअन्दीगयोपनिपदमें यह कहा ह फ “उत्त ब्रह्मने तेजक्रे रका? 
आर तैत्तिरीवोपनिपदमें बताया गवा हे # 'तर्वात्मा परमेश अ। काञ्च उत्व 
हुआ, जक्राद्यते वायु ओर बरायुतं तेज ।' अतः यं तेजकरो किते उलन हा 
माना जाय ? ब्रह्मते या बरायुतर ? इत भिश्नातापर कहते &-- 


तेजोऽतस्तथा द्याह ॥ २।३ । १० ॥ 
तंज तेजः अतः=इस ( वायु ) से ( उवन्न हआ); तथा हिना दी 
आह-अन्यत्र कहा है । 
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व्यास्या-तेज-तख वायुस उत्पतन हआ, यही मानना चायः क्योकि यही 
बत श्रतिमे दूसरी जगह कहौ गयो हं । मव यट हे विः उस ब्रन बायुसे तेज- 


ङी रचना की अयात्‌ आका अरं वायुको पहले उत्पन्न करकं उसके बाद बायुसे ` 


तेजकी उत्ति की; एसा माननपर्‌ दोनो श्रुतिर्याकी एक्लाक्यता हो जायी । 

म्वन्ध-इसी प्रकर-- 

आपः ॥२।३।११॥ 

आप४=जल ८ तेजसे उत्पन्न इआ ) । 

-ासमा-उप् प्रकारे दोनो शरुतयेकि कथनकी एकता नेसे उक्त 
तेजसे जख उत्पन दुआ, यह समञ्चना चाय । 

सम्बन्ध-इत प्रकरणम यह कहा गया हँ क्षे उस जलने अनक्रा रचा 
अतः यहाँ गेहैः जौ आदि अच्रक्री उत्ति जठते इहं या पृथिवीसे 7 इत 
विज्नासापर कहते द 

पृथिव्यधिकाररूपराब्दान्तरेभ्यः ॥ २। २ । १२ ॥ 

पृथिवी -{ इस प्रकरणम अलके नामसे ) परथिवी ही कय गवा है; 
अधिकाररूपदब्दान्तरेभ्यः=क्योिः पचा तत्वोकी उत्पत्तिका प्रकरण हं, उसम 
बतायं हुआ का ख्य भी प्रथिवोका हो माना गया है तथा दृस्तरी श्वुतिम 
जसे पृथिवीकी ही उत्पत्ति बतायी गयी हे | 

व्याल्या-इस प्रकरणम अन्न शब्द पृथिवीका ही बोधक है, एेसा समञ्जना 
ठीक है; क्योविः यह्‌ त्वी उत्पत्तिका प्रकरण है तया जो अन्नका रूप काला 
बताया गया है, बह भी अन्नका खूप नहीं है, पृथिवीका ही रूप काला माना गया 
है । इसके सिवा, तैततिरीयोपनिपदमे जहौ इस क्रमका वर्णन है; वहो भी जल्पे 
परथिवीका उत्पतन होना बताया गया है, उसके बाद प्रथिवीसे ओपरि ओर 
ओपपिमे अन्नकौ उपत्तिका वणन है । इसय्यि यहा सीधे जक्पे ही 
भलकी उत्पत्ति मानना टीक नही है । छन्दोग्यकरे उक्त प्रकरणम जो .यह वात 
कटी गयी दहै कि च्यत्र क्च व्रति तदेव मूपिषएमनं -भवति । ( ६।२। ४) 

(जहौ-कदी जठ अभरिक बरसता है, वहीं अननकी उत्पत्ति अधिक होती 


है ।› इसका मी यदी भाव टै कि जके सम्बन्धसे पृथिीमे पहले ओधि अर्थात्‌ 
॥यययाययादवन्कन्ययरमििि को मी 


# देखिये पृष्ठ १६२ ङी रिप्पणी 


(-0. 1\/1(1111041/5511॥ 21188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 60810011 


कै 
सः क केः "छ न> श्नः 
# 


जा को क = क क 
गिरिं [क ~ 
क्क्व का ता = ह 


सूत्र ११-१४ | अध्याय २ १६७ 


न 
अनका पौधा उद्यन्न होता है ओर उसमे अनन उत्पन्न होता है; एेसा माननेपर 
पूर्वापरे कोर विरोध नदीं रहेगा । 

रम्वन्ध-इत प्रकरणम आक्र्चकरी उत्पतति सक्षात्‌ ब्रह्मते वतायी गयी हे 
ओर अन्य चार त्वरोमं एकते द्रे ऋमन्चः उत्पत्ति वतायी ,ह । 
अततः यह जिन्नाता होती है # एक तत्के वाद दत्रे त्वक ररना साक्षात्‌ 
परमेद्वर करता ह या एके तस दूसरे तत्वकरो स्व्यं उत्य्र करता ह ? इसपर 
कहते हं-- 

तदभिध्यानादेव त॒ तद्िङ्ञत्सः ॥ २।३। १३॥ 


ॐ भ, 


तद्भिश्यानात्‌=उन तत्कि भटीभोति चिन्तन करनेका कथन होनेसे; 
एव~दी; तुतो ८ यह सिद्ध होता ह किं ); स्‌=बह परमात्मा ही उन सबकी 
रचना करता है; तद्छिङ्गात्‌=क्योविः उक्त लक्षण उसीके अनुरूप है । 
व्याल्या-इस प्रकरणम वार-बार कायंके चिन्तनकी वात कही गयी है, 
यह चिन्तनरूप कमं जडमे सम्भव नहीं है, -षेतन परमात्मामे ही 
सङ्गत हो सकता है, इसय्यि यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा खयं 
ही उत्पनन किये इए पहठे तच्छे दूसरे तत्वको उत्पन करता हैँ । इसी उदेश्यसे 
एक तत्ते दूसरे त्वकी उत्पत्तिका कथन दहै । उन तर्को खतन्त्- 
पसे एक-दूसरेके कार्य-कारण वतानेके उदेस्यमे नही । इसख्यि यही 
सम्चना चाहिये कि मुख्यरूपसे सबकी रचना कटनेवाख बह पूणं ब्रह्म परमेखर 
ही है, अन्य कोर नहीं । 
सम्बन्ध-इत प्रकार जगतकी उत्यत्तिकरे वर्णनदरारा बरह्मको जगत्का कारण 
, वताकर्‌ जव प्रलयके वर्णनते भा इती वात्र पुटि कते है-- 
विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपपद्यते च ॥ २।३। १४॥ 
तु-किन्तः; अतःइस उसतति-कमसे; क्रमः=ख्यका क्रम; विपर्ययेण 
विपरीत हेता है; उपपद्यते=रेसा दी होना युक्तिसङ्गत है; चतथा ८ स्पृतिमे 
भीरेसा ही वर्णन हं )। 
व्याल्या-उपनिपदोमिं जगत्की उत्पत्तिका जो क्रम बताया गया है, इससे 
विपरीत क्रम प्रटयकार्पर होता है । प्रारम्भिक सृष्टिकर समय व्रहमते आकारा, वायुः 
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१६८ वेदान्त-दश्चोन ॥ पाद्‌ २ 
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तेज, जङ ओर प्रथिवी आदिके क्रमे जगत्की उत्ति होती है । पिर जव प्रस्य- 
काट आता है, त्र ठीक उसक्रे विपरीत क्रमसे प्रथिव्री आदि तत्त्रा 
करा अपने कारणमि ख्य होता है । जंसे परथिवी जम, जर अग्रिम, अम्र वायु 
म, वादु आकादामे ओर आकारा परमात्मामं व्रिछीन हो जाता हं । युक्तिते भी 
यही क्रम ठीक जान पडता है । प्रत्येव; कायं अपने उपादान कारणम दहा खन 
होता है । जैसे जठ्से वर बनता है ओर ज्म हौ उसका ख्य होता ६ । 
तिमि भी रेखा ही वर्णन आता है । ( देखिये विष्णुपुराण अंडा ६, अध्याय ‰› 
छेकः १४ रो ३८ तक ) | 
सम्बन्ध-यहों भूतो करी उत्पत्ति ओर प्रल्यका क्रम तो वताया गया, परन्तु 
मन, बुद्धि ओर इद्धियोकरी उत्चक तिपयमे कोहं निर्णय नहीं हआ; अतः यह 
जिज्ञासा होती हे कि इन सवकी उत्पत्ति भूतोते होती ह या परमेधरते ? यदे 
परमेशवरते होती हे तो भूतोके पहटे होती हे या पीछे ? अतः इसका निणय 
कानके वि कहते है-- 
अन्त्रा विज्ञानमनसी कमेण तद्धिङ्गादिति 
चेन्नाविरेषात्‌॥ २ । ३ ! १५ ॥ 


चेत्‌-यदि कदो; विज्ञानमनसी =न्दर्यो ओर मन; क्रमेण-उत्पत्ति-करम- 
की इषटसे; अन्तरा ( साताम्‌ )=परमातमा ओर आकारा आदि भूतोके वीचमे 
होने चाये; तर्छिङ्गात्‌=क्योकि ८ शतिमे ) यही निय करानेवाखा टिद्ग 
( प्रमाण ) प्राप्त होता है; इति नतो एेला कहना ठीक नही है; अबि- 
हेपाद्‌ क्योकि शिम किसी करम-विरोपका वर्णन नहीं है । 


व्याल्या-मुण्डकोपनिपद्‌मे पहले यह वर्णन आया है किं (जैसे प्रज्वलित 


अग्रिमे चिनगारि्योकी उत्ति होती है, उसी प्रकार ये नाना नाम-रूपसि संयुक्त 
पदाथ उम्‌ प्ररमेशवरसे उत्पन्न होते है ओर उसीमे विटीन हो जाते है [८ 


(१० २। १। १) फर जगत्के कारणरूप उस परमेशरके परात्पर खरूप- 
--=------- 0 


% यथा सुदीसात्‌ पावकाद्‌ धिस्फुखिद्गा 
ग्रमवन्ते सस्पाः । 
तथाक्षराद्‌ विविधा सोम्य भावा 


म्रनायन्ते तग्र चैवापि यन्ति ॥( मु०द०२। १।२) 
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सूत्र १५ | अध्याय २ १६९. 
"44 
का वणेन करते हए उसे अजन्मा, अव्रिनाशी, दिय, निराकार, सव प्रकारमे 
परम शुद्ध ओर समस्त जगत्के वाहर-भीतर व्याप्त बताया गया ह | + 
तदनन्तर यह्‌ कहा गया हं कि “इसी प्रख्रह्म पुरपोत्तमसे यह्‌ श्राण, मन, 
सव इन्दि्यों तथा आकारा, वायु उ्योति, जल ओर सवको धारण करनेवाटी 
पृथिवी उत्प होती है । इस वर्णनमे परमासमाते पके प्राण, मन आर 
इन्दियोके उत्पन्न होनेकी वात चताकर आकारा आदि भूतोकी कऋ्रमराः 
उत्पत्ति बतायी गयी है; अतः परमात्मा ओर आकाराकर वीच मन॒इन्द्रि्योका 
स्थान निशित होता है । तातपयं यह किं आरण ओर इन्दरिथोसहित मनकी उततति- 
कं वाद्‌ ही आकाशा आदि भूर्तोक सृष्टि माननी चाहिये; क्योकि उप्यक्त श्ुतिमे 
जसा क्रम दिया गया दैः बह इसी निश्चयपर पहैचानेवाख है; ठेसा यदि को 
कदे तो उसका यह कथन ठीक नहीं है; क्योकि इस वर्णनमे व्रिरषरूपसे 
कोर क्रम नहीं वताया गया हे । इससे तो केवछ यही बात सिद्ध होती 
हकं बुद्धि, मन ओर इन्दिर्योकी उत्पत्ति भी परमे्रसे ही होती है; 
इतना ही कयो, उक्त शरुतिके पूरे प्रफरणको देखनेषे यह स्पष्ट हो जाता ह किं 
धतिका उदेश्य किसी प्रकारके कमका प्रतिपादन करना नहीं है, उते केवछ यही 
वताना अभी ह कि जगत्‌का उपादान ओर निमित्त कारण एकमात्र ब्रहम है; 
क्योकि भिनन-भिन्न कल्पोमि भिन-मिन्न रमसे जगतूकी उतपत्तिका वर्णन श्रुतियां ओर 
स्ृतियमि पाया जाता ह । अतः किंसी एक ही क्रमको निश्चित कर देना नहीं 
बरन सकता ( देखिये मु० उ० २।१।५से९ तक )। 
तम्वन्ध-इस मन्धमें अवतक़ पकेचनते प्रवद्य परमेधरकरो जड-वेतनातमकं 
सम्पण जगत्का आिवनिमित्तोपादान कऋरण तिद क्षिया गया । इतते यह्‌ अतीत 
ह्येता हं क उतत परश्रहसे अन्य तत्वोकी मति जीवक मी उतत लेती है । 
यदि यही वात हं तो एिर यह प्रभ उउता ह कि प्रमात्माक्र ही अद होनेते 
जीवात्मा तो अनाशनः नित्य तथा जन्म-मरणते रहित माना गया है, उसकी 
उतत कंते होती हं ‡ इसपर कहते हं-- 
® दम्यो हामूतैः पुरुपः सबादयाभ्यन्तरो शाजः । 
भग्राणो दयमनाः द्युभ्रो श्यक्षरात परतः परः॥ 
(मु०उ०२।१।२) 
1 एतस्माजायते प्राणो मनः स्गेन्द्ियाणि च। 
खं वायुर्ज्योतिरापः प्थिदी धिश्वस्य धारिणी ॥ 
(अ०उ०२।१। ३) 
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चराचरग्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्‌व्यपदशा भाक्तस्त्‌- 
दराबमावित्वात्‌ ॥ २ 1 ३। १६ ॥ 
तु~कित्तः चराचरन्यपाभय+=चराचर शरीरोको सेवर | कहा डा; 
ददाह जन्म-मरण आदिका कथन; भाक्तः खात्‌ जीवालमाक लि 
मौणरूपते हो सकता है; तद्भावभावित्वात्‌-क्योकि बह उन-उन दारीरोके 
भावसे भावित रहता है । 
व्यास्वा-यह जीवमा वासवम सर्वथा जुद्ध परमेधरका अंश, जन्म-मरणते 
रंहित व्िहनानलरूप नित्य अविना है; इसमे को शङ्का नी है। तो भी यह 
अनादि पर्परागत अपने केकि अनुसार मिरे इए सथावर ८ इृक्ष-पहाड आ )) 
जङ्गम ( द, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ) इरीरोके आधित द उन-उनके , साय 
तरप हो रहा है, भ श्रमे सर्वया मिन द इससे मेरा कोई सुमबन्ध नरह € 
इस वास्तविक तल्वको नहीं जानता, इस कारण उन-उन शरीरोके जन्म-मरण 
आदिक ठेकर मौणरूपते जीव्ासमाका उत्पन्न होना शतिं कहा गया हे, इसख्िये 
को विरेध नही है । कल्पके आदिम इस जड-चेतनात्क अनादिसिद्ध जगता 
प्रकट हो जाना ही उस प्रमा्मामे इसका उत्पन्न होना है ओर कल्पके अन्तम 
उस परमेश्वर विढीन हयो जाना ही उसका ख्य है ( गीता ९ । ७-१० › । 
इसके सितरा, प्रह परमात्मा विन्दं नये जी्बोको उत्प करते हो, सी 
बात नही है । इस प्रकार स्थूड, सद्म ओर कारण--इन तीन प्रकारक 
शरीरकि आश्रित जीवात्माका परमात्मासे उत्पन्न होना ओर उसमे वरिीन होना 
ुति-स्ृतियमि जगह-जगह कडा गया है । जीरवोको भगवान्‌ उनके परम्परागतं 
संचित कमेक अनुसार ही अच्छी-ुरी योनिर्योमं उतन्न करते है यह पहले सिदध 
कर्‌ द्विया गया हे ( देखिये ब्र9 सू०२।१।३४)। 


। सम्बन्धग्रह यह जिन्नात होती है.फ जीवोकी उत्यत्ति गोण न मानक 
। ख्य मान ठी जाय तो श्या आपत्ति ६, इसपर कहत ट 

॥ नासाऽगनतेनित्यत्ाच्च ताभ्यः ॥ २ । ३। १७ ॥ 

॥! ° आत्मा=जीवरा्ा; न~रसवभे उदन्न न होता; अश्रुतेः =्योकि तिमे 
16 1 कही भी जीवाप्माकी उत्ति नदी बताया गयी टै; च =रसके सिवा; ताभ्य = उन 
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तियासे ही; नित्यत्वाव्‌~श्सकी नित्यता सिद्ध की गथी है, इसख्यि मी 
( जव्ातमाक उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती ) | 

व्याट्या-शरुतिमे कदी भी जीवात्माका वास्तवमे उत्पतन होना नदीं कहा 








गया दै । मुण्डकोपनिपदम जो अग्निके दृ्न्तसे नाना भावेोंकी उत्पत्तिका वर्णन 


ठ ( मु० उ०२। १। १) बह पृवसत्रमं कहे अनुसार शारीरोकी उत्पत्ति 
को ठेकर ही है । इसी प्रकार दूसरी शतियोके कथनका उदेश्य भी समश्च केना 
चाहिये । अतः श्रुतिका यही निथित सिद्धान्त है किं जीवत्माकी खरूपे 
उत्पत्ति नहीं होती । इतना ही नही, श्रृतियोद्रारा उसकी नित्यताका भी प्रतिपादन 
किया गया है । छन्दोग्योपनिपदूमे सजीव ब्ृक्षके दृन्तसे शेतकेतुको समञ्चाते 
ए उसके पितानं कहा ह किं "जीवापेतं बा किलेदं प्रियते न जीवो प्रियते 
अथात्‌ (जीवसे रित इआ यह शरीर ही मरता हे, जीवात्मा नहीं मरता, ( छ° 
उ०६।११। ३); कलपनिषद्मे कहा हं विः ्यह विन्ञानखरूप जीवातमा न 
तो जन्मता है ओर न मरता ही है । यह अजन्मा, नित्य, सद्वा रहनेवाद ओर 
पुराण है, शरीरका नाद होनेपर इसका नाश नहो होता" ( क०उ० १।२।१८) 
इत्यादि । इसख्यि यह सवथा निर्विवाद है किं जीवात्मा खसखूपसे उत्प नहँ होता । 
सम्वन्ध-जीवक नित्यताकरो दद्‌ कनेके लिये पुनः कहते ह-- 
ज्ञोऽत एव ॥ २।२३।१८॥ 
अत्‌;=( बह नि्यचेतन्यद्ूप है ) इसच्िये; एवह; ज्ञाता है । 
-वह जीवात्मा खरूपसे जन्मने-मरनेवाखा नहीं है, नित्य चेतन है, इसी- 
य्यि बह ज्ञाता है | भाव यह्‌ विं वह जन्मने-मरनेवाख या घटने-बदनेवाख ओर अनित्य 
हाता तो ज्ञाता नहीं हो सकता । किन्तु सिद्ध योगी अपने. जन्म-जन्मान्तरोकी त्रात 
जान छेता है तथा प्रत्येक जीवात्मा पदे शरीरसे सम्बन्ध छोडकर ज्र दूसरे नवीन 
दारीरको धारण करता है, तव पू्स्मृतिके अनुक्तार स्तन-पानाद्वमे प्रबृत्त हो जाता 
ह । इसी प्रकार पड्य-पक्ची आदिक भौ प्रजव्ादनका ज्ञान पहटेकरे अनुभवकी 
स्मृतिसे ह्यो जाता ह । इससे यह सिद्ध होता हं कि जीव्र नित्य है ओर ्ानखल्प 
है, शरीरोक्रे बदखनेसे जीवास्मा नदीं वदस्ता । 
तम्बन्ध- जीवात्मा नित्य ह, शरीरके प्रदटने्तं बह नही बदटता, श्च 
बातको प्रकरान्तरते पुनः पिद करते ह- 
` ` वहमन्तष्र्द्ी स्विमि आग्वाषहे। 1 
{ न जायते श्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न वमू कथित्‌ । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
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उत्न्तिगत्यागतीनाम्‌ ॥ २।३। १९॥ 
उत्रान्तिगत्यागतीनाम्‌( एक ही जीवरातमाके ) रारीरसे उत््रमण करन, 
परक जाने ओर पुनः सटकर आनेका शुतिमे वर्णन है ( इससे भी यही 
तिद होता ह कि जीवातमा नित्य हं ) । 
, व्वास्या-कठेपनिषद्‌ ( २ । २। ७ ) मे का हं कि-- 
योनिमन्ये प्रपयन्ते रशरीरल्राय देहिनः । 
स्थाणुमन्येऽ्नुसंयन्ति = यथाकमे यथाश्रुतम्‌ ॥ 

(मसते; बाद्‌ इन जीवातमाओमिते अपने-अपने करमोकि अनुसार कोई तो 
इक्षादि अचठ दारको धारण कर केत है ओर कोई देव, मनुष्य, पड" पद 
आदि जङ्गम शरीरको धारण कर ठते ।' - 

्र्रोपनिपदूमे कहा है--अथ यदि द्विमात्रेण मनसि संपयते सोऽन्तरिशं 
यज्ुिनीयते स सोमल्रकं स॒ सोमलोके विमूतिमनुमूय पुनरावर्तते ॥ (प्रउग 
५ ‰ ५ । अरात्‌ भजो इस ॐ्कारकी दो मात्ाजोका ध्यान करता दै वह मनाम 
जनरल परोत ट] यजु्दकी श्रतियौ उसे अन्तरिता चनद्ोकप ऊपरी 
ओर के जाती हः बह खगंलकर् नाना प्रकारके देशर्योक भोग करके बह पुनः 
मृलयजेकमे छट आता ह । इसी प्रकार अन्यान्य शतिभ जीतता 
बर्मान शारीरके छदने, परलोकमे जाने तया वह॑सि पुनः ॐीरकर्‌ अनेका वर्णन 
ह; इससे भी यही सिद होता है किं शरीरके नादासे जीवात्माका नाश नहीं होत" 
बह नित्य ओर अपतिितेनरीख है । ; 

= सम्बन्य-ही हृं यातते ही पुनः आत्माका नित्यत्व पिद करते हं-- 
खात्मना चोत्तरयोः ॥ २1२६1२० ॥ 
उत्तरयोपरेकम जाना ओर पुनः वहसि छट आना--इन पीठे की 
दं दोनों तरियार्भकी सिद्व; खात्मना-खखसूपसे; च=ही होती है ( इसि 
भी आत्मा नित्य है )। 

व्यास्था-उत्कान्तिका अर्थ है शरीरा वियोग । यह तो आत्माको निलय 
न माननेपर भ होगा दी; किन्तु बाद वतायी इरं गति ओर आगति ना 
0011 


† प व 


~ प कि केकि कक ~ क) 


१७ 


के कक. द @०७ 9.० 9.9 प७-७ "७ ७ > 9.8 ०७5 जकि कोक भकग 
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` खरूपसे ही हो सकती है । जो परलोकमे जाता है, घही खयं छीटकर आता, है, 
दूसरा नहीं । इससे यह स्प हो जाता है कि शरीरके नाशसे आत्माका नाश 
नहीं होता ओर बह सदा ही रहता है । ( 
सम्बन्ध-इत प्रकार शरुतिप्रमाणसे जो आत्माकरा नित्यत्व. सिद्ध किया गयाः 
इसमे जीवात्माको गमनागमनश्रील-- एक देशे दूतरे देशम जाने-गानेवा् 
क्य यया । यादि यही ठीक ह तव तो आत्मा विभु नहीं माना जा सकता; 
उसको एकदेश्ची मानना पड़ेगा; अतः उसका नित्यत्व मी गीण ही होगा | त 
ङ्काक्म निराकरण करने दिये अगा प्रकरण आरम्भ किया जाता है 1 इसमे 
एरवपक्षक्री ओरते आत्माके जणुत्वकी स्थापना करके अन्तमं उसको विमु ( व्यापक ) 
सिद किया गया ह- \.1 | 
नाणुरतच्छतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥ २।३।२१॥ ` 
चेत्‌-यदि कदो किं; अणुभ=जीवात्मा अणु; न=नहीं हं; अतच्छतेः= 
क्याकिं श्ृतिमे उसको अणु न कहकर महान्‌ आर व्यापक चताया गया ह॑; इति 
न्‌=तो यह कहना टीक नही; इतराधिकारात्‌ क्योकि ( जर्हो श्ति्योमि आत्मको 
महान्‌ ओर धरमु वताया है ) वह इतर अर्थात्‌ परमास्ाका प्रकरण दहै । 
व्याद्या-"स वा एष महानज आत्मा योऽयं तरिज्ञनमयः ्राणेपु 1 ( चह ९ 
` उ० % | ४।२२ ) अर्थात्‌ “जो यह विज्ञानमय अत्मा प्राणोमिं है, वहीं यह 
महान्‌ अजन्मा अत्मा हं | इत्यादि श्रतियोके वणनको . केकर यदि यह कहा 
जाय किं श्रुतिमे उसको अणु नही कलय गया है, महान्‌ का गया है, इस्रिय 
जव्रापा अणु नहीं है, व्यापक है तो यह सिद्ध नहीं ह सकता; क्योकि यह्‌ 
शरति परमात्माके ग्रकरणकी हं; अतः वरहा आया इआ “आत्मा शब्द जीवात्माक्र 
वाचकं नहीं हं | ० 
५. ५.० १५०५३, 
सम्बन्ध-केवट इतनी ही वात नही ह, अपि तु-- (८53 
स्वडाब्दाुमानाभ्या च ॥ २।२३।.२२॥ ५ 
खश्चब्दानुमानाभ्यामू=श्रतिमे अणुव्राचक र्द है, उसमे ओर अनु 
{ उपमा ) वाचक दूसरे शब्दोसे; च=भी ( जीवास्माका अणु सिद्ध होता है )। 
| व्यास्या-पुण्डकोपनिपद्मे कहा द कि “एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितम्यः ।' 
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(३।१।९) अर्थात्‌ यह्‌ अणु परिमाणाखा आत्मा चित्तसे 
जाननेके योग्य है ॥ तथा खेताञ्तरमे कञ्च हे कि ्वाखभ्रशतमागस्य रतना 
कल्पितस्य च । भागो जीवः, स बयः ।› (५ । ९ ) अथात्‌ वाठ 
अप्रमगके सौ टुकड़े विये जायं ओर उनमेसे एकः टुकडेके पुनः एक सौ दुक 
किये जार्यै, तो उतना ही माप जीवात्माका समञ्लना चाहिये ।› इस प्रकार श्रुति 
सप्ट शब्दोमि जीवको “अणु कडा गया है तथा उपमाते भी उसका अणुक तुल्य 
माप बताया गया है एवं युक्तिसे भी यही सम्म आता है कि जीवात्मा अणु 
है; अन्यया बह सूस्मातिसूहुम शरीरम प्रवि कँसे हो सकता १ अतः यही सिद्ध 
होता है कि जीवात्मा अणु है । 
 सम्बन्ध-जीवात्माको शरीरके एक देश्मे स्थित मान ठेनेसे उसक्रो समस्त 
रीर होनेवाठे सुखदुःखादि अनुभव कैते होगा ? इसपर पूर्वपक्षकी आते 
कहा जाता है- 
अविरोधश्चन्दनवत्‌ ॥ २।३।२३ ॥ 
चन्दनवत्‌-जिस प्रकार एक देदामे ठ्गाया हआ चन्दन अपने गन्धस्य 
गुणते सब जगह फं जाता है, वैसे ही एक देदामे सित आत्मा विज्ञानख्प ुण- 
द्वारा समत शारीरको व्याप्त करके सुख-दुःखादिका ज्ञाता हो जाता हं, अतः; 
अगिरोधः=कोरं वेध नही है | 
ववात्या-जीवको अणु मान लेनेपर उसको शरीरके प्रत्यक देदामे होनेवाटी 
पीक़ाका ञान होना युक्तिविद्र प्रतीत होता है, एेसी शङ्का भी नीं कनी 
बाहिये, वर्योकि जिस्‌ प्रकार किसी एक देदामे खगाया हुआ या मकान 
एक जगह रक्वा हुआ चन्दन अपने गन्धरूप॒गुणसे सव जगह कै जार्ता है, 
वैसे ही शरीरके भीतर एक जगह हयम स्थित इआ जीवात्मा अपने विज्ञानलप 


गुणके द्रारा समस्त शरीरम फक जाता है ओर सभी अद्मि होनेवाले ख 
दुःखोको जान सकता है | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


॥ 


सम्बन्प-जरीरे एक देशम आत्मा स्थिति है- यह पिद करनेके तिथि | 


पूर्वपक्षी कहता है- 
अवस्ितिवेदोष्यादिति चेन्नाध्युपगमाद्धृदि 
दि॥२।३।२४॥ 
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चेत्‌=यदि कटो; अवधितिबेशेष्यात्‌-चन्दन ओर आतमाकी सितिमे 
भेद है, इसख्यि ( चन्दनका दशरन्त उपयुक्त नहीं है ); इति नतो यह यात 
नहीं है; हिचक्योकि; हृदि=हदय-देशमे; अध्युपगमात्‌=उसकी सिति सकार 

-कीगयीदहै। ` 

व्याख्या-यदि कटो कि चन्दनकी स्थिति तो एक देशम प्रत्यक्ष दै; विन्त 
उसक्रे समान आत्माकी स्थिति शरीरके एक देरामे प्रत्यक्ष नदीं है, इसल्यि यह 
दन्त उपयुक्त नहीं है । तो यह कड्ना ठीक नही; क्योकि श्रुतिने आत्मको 
हृदयमे स्थित वताकर उसकी एक देशम स्थिति स्प खीकार-की है । जसे 
(इयेष आत्मा ।यह आत्मा हृदयम स्थित है । ( प्र० उ० ३। ६ ) तया कतम 
आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु इचन्तज्योतिः पुरुपः- आत्मा कौन है, एेमा 
पूनेपर कहा टै कि ग्रामि हृदयकरे अंदर जो यह विज्ञानमय ज्योतिःखर्य 
पुरुप है । ८ च्ृह० उ० ४ । ३ ¡ ७ ) इत्यादि । 

सम्बन्ध-उसी वातकरो अ्रक्रानतरते कहते ह 

गुणाद्रा खोकवत्‌ ॥ २।३।२५॥ 

वा=अथवा यह समश्नो किं अणुपरिमाणवाले ज॑व्रात्मका; गुणात्‌ 
चेतनतारूप गुणसे समस्त शरीरको चेतनायुक्त कर देना सम्भव हैः लोकवत्‌ -कर्योकिं 
ल्ेकमे एसा देखा जाता है । 

व्याल्या-अथव। जिस प्रकार खोकमे यह यात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि 
धरके किसी एक देशम रक्खा इआ दीपक अपने प्रकाशरूप गुणसे समस्त धरको 
प्रकाशित कर देता है, वैसे ही शारीरके एक देशम स्थित अणु मापवाख जीवात्मा 
अपने चेतनतारूप गुणके द्वारा समस्त शरीरको चेतनायुक्त कर देता है; अतः 
इसमे कोर व्रिरेष नहीं है । 

तम्बन्ध--गुण अपने गुणीसे अलग कते होता है ? हतपर कहते ह- 
व्यतिरेको गन्धवत्‌ ॥ २।३। २६ ॥ 

गन्धवत्‌ गन्धकी मति; व्यतिरेकः=गुणका गुणीसे अख्ग होना बन 
सकता है ( अतः कोर विरोध नहीं है ) । 

व्याख्यायां यह शद्धा भी नदीं करनी चाहिये किं गुण तो गुणीके साय 
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न 
ही रहता है, बह गुणीसे अला होकर कोई कार्य वसे कर सकता है; क्योकि 
जसे गन्ध अपने गुणी पुष्प आदिसे अङ्ग होकर स्थानन्तरम कैर जाती है, उसी 
प्रकार आत्माका चेतनताख्प गुण भा आत्मासे अख्ग होकर समस्त शरारम व्याप्त 
हो जाता है; अतः कोर विरोध नदीं हं 1 


सम्बन्ध-इती वातकरो धरुतिप्रमाणते दद्‌ काते हं-- 
तथा च दुदौयति ॥ २ ।३ । २७ ॥ 

तथारेसा; च=दी; द्यति भी दिखल्यती हं | 

वयास्या- केवर युक्तित ही यह चात सिद्ध होती हो, रेसा नर; श्रतिमं 
भ आसाका एकः जगह रहकर अपने गुणक द्वारा समस्त शरीरम नखसे खोमतकः 
वयात होना दिखाया गया है (बृह ० उ ०११ । ४ । ७ )*( छ० उ ०८ । ८ । १); 
अतः यह सिद्ध होता हे किं आत्मा अणु हं | 

तम्बन्ध-इस प्रकार एरवपक्षीद्रारा इक्कीतवे सूप्रसे टेक सत्तासवं सू त्रत 
जीबात्माका अणु होना सिदध क्रिया गया; जन्तु उसमें दी हुड युक्तिया सवथा 
निर्ध ई ओर पूर्वप्ीदवारा उडत श्रति-प्रमाण तो आमासमात्र हं ही, जसति 


अव तिदन्तीकी ओरते अणवादक्म खण्डन करके आत्मके रिभुतकी पिदि 
जाती ह- 


ध ९. म = 
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एथरुपदश्ात्‌ ॥ २३1२८ ॥ 
पृथक्‌=( जीवा्माके त्रिषयं ) अणुपरिमाणमे भिन्न; उपदेश्चात्‌=उप 
रतिम मिख्ता है, इसच्यि ( जीवातमा अणु नही, व्रिमु ह ) । 

-ूर्वपक्षकी ओरसे जीवात्मा अणु वतानेके स्थि जो प्रमाण दिथा 
गया, उसी शरुतिमे स्प श्देमिं जोवात्माको विमु बताया गया है 1 मावर यह किः जह 
जीवातमाका खरूप वाम्रके दम॒ हजारे भागके समान वताया है, वहीं उसक , 
त॒ चानन्त्याय कल्यते ।' इसु घाक्यसे अनन्त अर्थात्‌ वरिु होनेमं समथ कट | 
गया है ( शेता ० ० ५] ९ ) | अतः प्रमाण देनेवारेको श्रुतिके अगले उपददपर । 
भी दृष्टिपात करना चाहिये ! इसके सिवा, कठोपनिषद्‌ ( १ । ३ । ९“! 
१३; २।३।७) मं स्पष्ट ही जीवातमाका विशेषण महान्‌? आया 
है तथा गीताम मी जीवातमाके रूपका वर्णन करते हुए स्पष्ट कहा है किं "यह 
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आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचख ओर सनातन है । ८ गीता २ । २४ )! 
(जिस प्रकार सव जगह व्याप्त हआ भी आकारा सृक्म होनेके कारण च्छि नहीं 
होता, बते ही आत्मा भी शरीरम सत्र जगह सित है तो भी उसपते च्छि नहीं 
होता ।' ( गीता १३ । ३२ ) तथा (उस आत्मको त्‌ अव्रिनाशी समङ्ग जिससे 
यह समस्त जडसमुदाय व्यात्त है |! ८ गीता २ । १७ )--इन प्रमाणोके विषयमे 
यह नही कहा जा सकतो किं ये परमातमाके प्रकरणम आये हैँ । 

सम्बन्ध-हसपर यह जिन्नासा होती ह कि यदि एसी वात हे तो श्रुतिमं 
जो स्पष्ट शन्दोमे आत्माको अणु ओर अङ्कृ्टमात्र कहा है, उसक्ती सङ्गति कते 
लेगी ? इसपर कहते हं 

तद्रुणसारत्वात्तु तदूब्यपदेशः प्राज्ञवत्‌. ॥ २। २ । २९ ॥ 
तदु्यपदेशाः=वह कथन; तुतो; तद्रणसारत्वात्‌=उस बुद्धि आदिके 
गुोकी प्रभानताको लेकर है; प्राज्ञवत्‌=नैते परमेशरको अणु ओर हृदयम सित 
अद्मात्र बताया है, वैते ही जीवात्माके छ भी समना चाहिये । 
व्यास्या-शरतिमे जीवात्माको अङ्कुटमात्र परिमाणवाख कहते हए इस प्रकार 
वर्णन किया गया है-- 
अङ्क्रमात्रो रत्रितुल्यख्पः सुङ्कत्पाहक्टरसमन्वितो यः । 
ुद्रशणेनारमगुणेन चैव॒ आराग्रमात्रो द्यपरोऽपि दृष्टः ॥ 

“जो अङ््मात्र परिमाणग्रख, स्त्रे सुदृश प्रकशज्प तया सङ्कल्य 
जीर अहङ्कारे युक्त है, वड बुद्धि गुर्गत्रे ओर शरीरके गुगेपे ही 
अरिवी नोक-यैपे सुतम आकारव है--रेसा परमत्मापे भिन्न जीवात्मा भी 
निस्सन्देह ज्ञानियोद्रारा देखा गया है ।' ( सेना उ ० ५॥। ८ ) जीवत्माकी गति- 
आगतिका बर्मन भी शरीरादिके सम्बन्धे ही है (कौ०उ० ३ । &;प्र०उ० ३। 
९, १०) #| इससे यह्‌ वरात विलकुख स्पष्ट हो जाती ह कि श्चुतिमं जर्दो की 
जीवा्माको एकदेशो “अङ्गठमात्न' या “अणु, कहा गया है, बह बुद्धि ओर शरीर- 
करे गुणोको ऊेकर ही है; जैत परमात्माकरो भी जगह-नगह जीवा्माकरे हदये 
स्थित (क०उ० १।३। १; प्र०उ० ६। २; मु०उ०२।१।१० 
तथा २।२। १; ३। १।५; ७; श्रता० उ०३।२०) तथा अङ्ु्मात्र भी (क० 

 उ० २।१।१२-१३ ) बताया है। वड कथन स्थानकं आपोक्षापे ह है, उसी प्रकार 
उ यचिततप्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सदार्मना यथाभकद्पितं खोकं नयति । 
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॥ 2 





॥ 2 १ 





जीवात्माके वियते भी सम्चना चाहिये । वास्तवमें वह अणु नहीं, विभु है; इसमे 
कोई शङ्का नहीं है । 

ूर्पकषीने जो छनन्दोग्य-धरुतिका प्रमाण देकर यह वात की कि “वहः एक 
जगह सित रहते हए ही नखे खोमतक व्याप्त है,, वह कहना सर्वथा प्रकरण- 
विरद है; क्योकि उस प्रकरणम आत्माके गुणकी व्थातिविपयक कोई बात ही 
नही कही गयी है । तथा गन्वे प्ररीप आदिका दन्त देकर जो गुणक द्वारा 
आमक चैत्यक व्याति वतायी है, बह भी युक्तिपङ्गत नहीं है; क्योकि शरुतिमे 
आलापं चतन्यगुणविरिष्ट नहीं माना गया है, वच्कि परमेरकी भोति सत्‌. चेतन 
ओर आनन्द--ये उसके खरूपभूत श्षण माने गये है । अतः जीवात्मावो अणु 
मानना किमी प्रकार भी उचित नहीं है । 

सन्धयो यह जिन्नात होती हं फ याद इतस्त प्रक्र वुदि आदिक 
गुणा संवोगते आत्माक्रो अङ्कषठमाश्र तथा पके माना जायगा, स्वरूपे 
हीः तव तो जवर प्रलयकाले आत्माफे साथ वुद्धि आशक सम्वन्ध नही 
रया, उतत समव समस्त जीवो युक्ति हो जायगी । अतः श्रल्यके वाद्‌ चि 
म नही हो सकय । यर युक्त जीवश्च पुनः उत्पत ह्येना मान छया जाय तो 
यक अभावकर प्रत्ने उपत्थित होगा, इसपर कहते है 


याववात्मभावितवाच्च न दोषस्तदर्नात्‌ ॥ २ । ३ । ३० ॥ 


वकत स्थूढ, सूम या कारण--इनमेसे किसी भी 

जीबरामाका समब रहता दै, तव्रतक वह उस शरीरके अनुरूप, 

९ "ता रहता ८ इसच्ि; च=भी; दोप४=उक्त दोप; न~नहीं है; 
तिमे भी रसा ही देखा गवा है । 

वाल्वा-तिमे कहा गया है कि जीवका एकः शरीरसे दूसरे जाते समयभी 

सूम रारीरसे सन्जन्ने वना रहता है (प्र उ०३।९१ १०) । परद्कम भी उसका 


ररीरते सम्न्ध माना गया ह 
तथा सुपति ओर्‌ खप्नकार्मे भी 
८ ६८ देहके साथ उसका 


` एत्यरङ--- ०५ । २, ५)। + इसी प्रकार प्रख्यकाठम भी. ०३०४ ॥।२, ५)। # इसी प्रकार प्रल्यकाठमे भी 
@ तस्म स होवाच । यथा ०. 


गाग्यं मरीचयोऽकंस्यास्तं गच्छतः स्म एतस्मिंस्तेजो- 
र उनश्दरमतः प्रचरन्त्येव दह पै तस्स परे देवे मनस्वेकी- 
~ ` ५१ पर्षा न णोति न पद्यति न जिघ्रति ते 
नाभिवदूते नादुतत नानन्दयते न धिस्जते नेयायते व १ 
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खून्न ३०-३१ | अध्याय २ १७९. 
(^ 
वर्मरंल्कारके सहित कारणशरीरसे जीवातमाका सम्बन्ध रहता है; क्योकि तिमं 
यह वात स्य कही है किं प्र्यकारमे यह वि्ञानात्मा समस्त इनदियोकि सहित 
उस परब्रह्म स्थित होता है ( प्र० उ० ४।११ ), # इसद्िये सुपति आर प्रख्यकार- 
म समसत जीवक मुक्त होनेका तथा सक्त पुरुपांके पुनर्जन्म आदिका कोहं दोष 

नहीं आ सकता । 

तम्बन्ध-प्रलयकरालमे तो समस्त जगत्‌ परमात्मामें विलीन ह्यो जाता ह. 
बहलं बुदि आदि तत्तोकी भी परमात्मासं पित्र सत्ता नहीं रहती, इत ध्थितिमे 
बुद्धि आदिक सञदायरूप सृकष्म या कारण-श्रीरके साथ जीवात्माक्ा सम्बन्ध 
करते रह सकना ह ‡ ओर यदि उस समय नहीं रहता है तो चशिकालमें कैत 
सम्बन्ध हो जाता ह ? इत जिज्ञासा कहते है-- 


ुस्त्ादिवत्वस्य सतोऽभिव्यक्तियोगात्‌ ॥ २।३।२२ ॥ 
का आदिकी भति; सतः=पदलेषे वियमान; अख 


(हत प्रकार अस्त रे 
(उससे उन सुप्रसिद्ध मपि पिष्मलादने कष्टा गाग्य | जित भकार असत 
ह्य सूर्यकी सगर किरणे इस तेज्ञोमण्डलमे एक शे जातीं ह; फिर उद्य होनेपर व 
पुनः-पुनः सब्र ओर फैडती रदती ६ । ठीक चसे दी ( निद्राकि सपय ) ये सब यमि 
प्रमदेव मनमे एक हो जाती ई; इष कारण उस समय वह्‌ जीवात्मा न तो सुनता ह, न 
देखब दे, न सधा &, न सवाद छेता दै, न सपद करता दै, न बोटढता टै, न प्रण करता 
ह, न मैथुनका आनन्द भोगता दै, न मल-मृत्रक स्याग करता ओर न चल्टता टी ६ ; 
उस समय पवद सो रषा है, एेा रोग कते हं ।' | = - 
अग्ष देवः स्वप्ने महिमानमनुभवति 1 यद्‌ दृष्टं ्टमनुपङ्यति शरुत शुतमेवाथंमः 
शणोति । देशदिगन्तरेश्च भरस्यनुभूतं पुनः पुनः मत्युमवति । दष्टं चा््टं च श्च 
चाभ चानुभूतं चाननुभूतं च सास स्वे प्यति सवः परयति । ९ 
स खभ्रावस्थामे यष्ट जीवात्मा अपनी विभूतिका अनुभव करता ६, जो बार-बार 
देखा धा ६, उसीको बार-बार देलता दै । बारतार सुनी हई बालको पुनः-पुनः सुनत। 
१॥। नाना देश ओर दिशामि बार-बार अनुमय कयि हुए विपरयाको पुनःपुनः अनुभव 
कुरवा १ । इतना दी नदी, देवे ओर न देखे दुष्प भी, सुने हप ओर न सुने दण्को 
मी, अनुमव क हुए ओर अनुभव न क्रिये हुए भी तथा विमान ओर अविद्यमान 
करो मी देता ह; इ प्रकार ब्र सारी घटनां देखता दै ओर सथ कु सथं यनक 
देखता दै ।› 
© विज्ञानात्मा सह देवैश्च स्रः प्राणा भूतानि संमरतिष्टन्ति यद्र । 
तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वतः सर्वमेचायिवेशेति ॥ 
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५ 
शरीरादि समवन्यकर; तुह; अमिव्यक्तियोगात्‌-षधिकालमे प्रकट होनेका 
योग्‌ है, इसख्यि ( कोई दोप नहीं है ) । 

ववाल्वा-प्रख्यकाठमे यथपि युद्धि आदि तत्र स्थूढहपमे न रहकर अपने 
करणर्प प्रह परमेधरमं विडीन हो जाते है, तथापि ` भगवान्‌की अचिन्त्य 
शक्तिके रूप वे अध्यक्तष्पते सवर-के-सव वियमान रहते है । तथा सव जीवता 
भी अपने-अपने कमेपंस्कःरष्टप कारण-शरीरोकरि सहित अव्यक्तहपते उस परब्रह्म 
परमेधरम विठीन रहते प्र०उ०४। ११) |# उनका सर्वथा ना नहीं होत। | 
अतः सकारे उस पररह परमातमाके संकल्पते वे उती प्रकार सूक्ष्म जर 
पढ सूपो प्रकट हो जाते है; जते वीजरपमे पहले ही वियमान पुरुषल 
अ्यकाङभ प्रकट नही होता, किन्तु युवावश्यमे शक्तिके संयोगते प्रकट हो जाता 
हे । यही वात वीज-दशषके स्बन्धमे भो समङ्ग जा सकती है । ८ गोता अध्याय 
१४ क १ आर % मेयहो व्रात सपरकौ गवी है ) इसलिये कों वितेध न्ह 
हं । जिस॒साधकका अन्तःकएण साधनक दारा जितना ञुद्र ओर गयापक 
ना ही विशाल हो जाता है । यही कारण है कि योगी दूर 

४ 1 6 आ ६ ` ्ः क्योकि जीवातमा तो पते 

; स्थूल शरीरके सम्बन्धसे ही वह उसके 

भनुह्प आकारा हो रहा है । | 

पवन्ध जीवातमा तो स्षरकातल्य है, ` उते मन, युदक सम्बन्धे 


वस्तुक न्नान होता हेः यह माननेकी क्या > 
> 4 आअवल्यकना 2 इस जित्रा्रापर 
ह ह° इ त्रात्ता 


नित्योपब्धयनुपरुब्धिप्रसङ्गोऽन्यतरनियमो 
वान्यथा ॥ २।३ | ३२ ॥ 
अन्यथा=जीवको अन्तःकरणे सुम्यन्धसे वरिपय-हञान होता है, रसान 


1 5 नित्योपरब््यनुपब्धिप्रसदध प्रसङ्गः =उसे सदा ही विपयेकि अनुम होनेका 
7 हतक प्रसङ्गं उपस्थित दोगा; वा=अथवा; अन्यतरनियमः= 
आत्माकी म्राहकता-राक्ति या विपरयकी म्राद्यता-दाक्तिकरे नियमन -------- 1 की प्रद्ता-शकतके नियमन ( प्रतिबन्ध ) की प्रतिधन्ध ) की 
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कल्पना करनी पडेगी ( एेसी दशाभे अन्तःकरणका सम्बन्ध मानना ही युक्ति 
सङ्ात है ) । 
व्याल्या-यदि यह्‌ नहीं माना जाय किं यह्‌ जीवात्मा अन्तःकरणके सम्बन्ध- 
से समस्त वस्तुओंका अनुमव करता हे तो म्र्यक्षमे जो यह देखा जाता है किं यह 
जीवात्मा कभी किसी वस्तुका अनुभव करता है ओर कभी नदीं करता, इसकी 
सिद्धि नहीं होगी; क्योकि इसको यदि प्रकाशखश्प होनेके कारण खतः अनुभव 
करनेवाला मानेगे, त्र तो इते सदैव एक साथ प्रप्येक वस्तुका ज्ञान रहता है, 
पसा मानना पडेगा । यद्वि इसमे जाननेकौ शक्ति खाभाविक नहीं मनिगे तो कमी 
नहीं जाननैका प्रपङ्ग आ जायगा | अथत्रा दोनोपिमे ररिपी एककी रक्तिका 
नियमन ८ सङ्कोच ) मानना पडेगा । अर्थात्‌ या तो यह खीकार करना पड़ेगा किं 
किमी निमित्ते जीवातमाकी ग्राहकराक्तिका प्रतित्रन्ध होता है या यह मानना 
पड़ेगा कि विषयकी प्राद्यता-शक्तिमे किसी करणव्र्च प्रतिव्रन्ध आ जाता है | 
प्रतिबन्ध हट जानेपर विपयकी उपङम्धि होती है ओौर उसके रहनेपर विपयो- 
पडब्ि नहीं होती । परन्तु यह गौरपू्णं कल्पना करनेकी अपेक्षा अन्तःकरणे 
सम्बन्धको खीकार कर लेनेम ही यघव है । इसख्ि यदी मानना ठीक है किं 
अन्तःकरणके सम्बन्धते ही जीवासाको समस्त ठीकिक पदा्थोका अनुभव होता 
है । "मनसा ह्येव प्यति मनसा श्णोति, ( बृह ० उ० १ । ५। ३ ) अर्थात्‌ 
४मनते ही देखता है, मनते सुनता है" इत्यादि मन्त्र-वाक्योद्रारा श्रुति भी अन्तः- 
करणके सुम्बन्धको खीकार करती है । जीवात्माका अन्तःकटणपे सम्बन्ध रहते 
इए भी वह कभी तो कायंरूपम प्रक रहता है ओर कभी कारणरूपते अग्रकः 
रहता ह | इस प्रकार योतकः यह्‌ वात तिद्ध हो गयी किं जोवात्माको जो अणु 
कहा गया है, बह उसकी सूकष्मताका बोधक है, न कर एकटदैरिता ८ छेटेपन ) का; 
ओर उसको जो अङ्कुटमात्र कहा गया है, वह मलुष्य-शारीरके इृदयकरे मापके अनुसार 
कहा गया है तथा उसे जो छोटे आकारवाल बताया गया है, वह भी सङ्कीर्ण 
अन्तःकरणके सम्बन्ते टै, बस्तं बह विपु ( समस्त जड पदायमिं 
व्याप्त ) ओर अनन्त ( देदा-कालकी सीमासे अतीत ) है । 
सम्बन्ध- सांख्यमते अड श्ररूपिको . खतन््र कर्तां मानागया है ओर 
दुरुपकरो अतङ्ग माना गया है किन्तु जड प्द्तिक्ो सखभावते कनां मानना युक्ति 
तक्गत नही हे तथा पुरुप अङ्ग ॒होनेते उसको मी करतां मानना नही यन 
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भकना ! अतः यह्‌ तिथय करनेके छि फ कनां कोन है, अगल प्रकरण आरम्भ 
क्वा जाता ह । बहलं गणसूससे “जीवात्मा कर्तां है" यह वात तिद करनेके 
यि सूत्रकार कहते है 
कतो शासख्राथंवरवात्‌ ॥ २।२। २३३२ ॥ 
कता-य्त जावा है; शाह्वाथ्रखात्‌ क्योकि विधि-निपेषवोधक 
शखकी इसीमे साथकता है । 
व्याट्या-श्रतियेमिं जो वारत्ार यह कहा गया है कि अमुक काम कना 
चाये, अमुक नहीं करना चाहिये । अमुक शुमकमं कटनेवालेको अमुक श्रेष्ठ 
मर मिलता है, अमुक पापकम कलनेव्राछेको अमुक दुःख भोग करना पड़ता है, 
्यादिः यह जो शाका कथन है. बह किसी चेतनको कर्ता न माननेसे ओर 
बड ग्रृतिको वर्ता माननेसे भी व्यर्थं होता है; किन्तु शाल-बचन कभी व्यये 
चीं हय मुक्ता । इमयिये जीव्ासाको ही समस्त क्मोका कतां मानना उचित 
१ । इसयेः सिवर, शति स्प श्दोमं जीवातमाको कर्ता बतद्यती है; ( प्र° उ० 
१। ९.) यहा यह्‌ ध्यानम रखना चाहिये किं अनादिकाकते जो जीवात्माका कारण- 
शरीरके माय मम्बन्ध ह, उसीसे जीवको कतां माना गया है, खरूपसे वह कर्ता नहीं 
४; क्यातरिः ्रुतिमं उसक्म खर्प निक्रिय बताया गया है | (च्ेता० ६। १२) 
णह बाते इस प्रकरणे अन्तमं सिद्ध की गयी है | 
मम्बन्ध-जीवात्माके कतां होनेमे दूसरा हेत बताया जाता है- 
विहारोपदेशात्‌ ॥ २। २३ । ३४ ॥ 


विहारापदशात्‌-खभमं स्रच्छासे व्िहार कनेका वर्णन होनेसे भी ८ यद 
सिद्ध होता हं वि जीवरासा "कर्ता" है ) । 

व्यास्या-राञ्चकं तरिषि-निपभके सिवा, यह खपराव्थामे स्वेच्छापू्वक परुमना- 
कना, खल-तमारा करना आद्रि कमं करता है, देसा वर्णन है ( बृह० उ० 


१।२।६३;२\।१।१८ ) इसख्यि भी यह सिद्ध होता है कि 
जीवात्मा कता हे, जड रनम सेव्छापूरवक कर्म करना नहीं बनता । 


मम्बन्ध -तीसरा कारण वताते है-- 
उपादानात्‌ ॥ २।३।३५॥ 
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उपादानात्‌-न्दर्थोको प्रहग करके विंचरएनेका चणन्‌ होनेते (भी 
यही सिद्ध हाता है किं इन्द्रिय आदिके सम्बन्धे जीवात्मा "करना" हं ) | ४ 
व्यार्या-यहों (उपादान शब्द्‌ उपादान करणका वाचक नही; किन्तु 
रहण, ङ्प क्रियाका बोधक है । धति कदा ह कि---“स यथा महाराजो जानः 
पदान्‌ गृहीता स्वे जनपदे यथाकामं परिततेवमेतै पएतघ्ाणान्‌ गयतव त्त 
शरीरे यथाकामं पितते ॥' (ब्रह ०३०२ । १। १८ » अवात्‌ भजिप्त प्रकार 
कोई महाराज प्रजाजरनोको साथ लेकर अपने देम इच्छनुार मण कता है 
वैसे ही यह जीवात्मा खप्नावध्यभे प्राणशब्दवाध्य इन्दरयोको महग करके 
इस॒ शरीरम इच्छानुसार विचरता हे | इस प्रकार इरयो दारा कमं करनेका 
वर्णन होनेते यह सिद्ध होता है कि प्रकृति या इन्द्रिया खतन््र कत" नहीं हैः 
उनसे यक्त इभ जीवात्मा ही करता है ( गीता १५ । ७, < ) | 
 सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे जीवात्माका कर्तापन विद कते हं 
व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेनिंश- 
विपर्ययः ॥ २।३।३६॥ 
क्रियायाम्‌करिया केप; व्यपदेशात्-जीवास्माके कर्तापनका त 
कयन है, इसख्मि; चमी (जीवात्मा कता है) चेर्‌=यदिः न=जीवातमाको कता 
बताना अभीष्ट न होता तो; निर्देशषिपयंयः=शरुतिका सद्चेत उसके विपरीत होता । 
व्याख्या-शरतिमे कहा है कि 'वरिज्ञानं यज तनुते कर्माणि तनुतेऽपि च ।' 
( तै० उ०२.। ५ ) अयौत्‌ "यह जीवा्मा यज्ञका विस्तार करता है ओर 
उसके खयि करमोका विस्तार करता हं ।' इस प्रकार जीव्रामाको कर्मोफा विस्तार 
करलेवाख कडा जनेके कारण उसका करतापन सिद्ध होता ॥ यदि को 
(विज्ञानः शब्द युद्धिका वाचक है, अतः यहाँ बुद्धिर ही कता चताया गया है 
तो यह कहना उस प्रसङ्गे व्रिपरीत दोगा; क्योकि वहां विज्ञानमये नाने 
जीवामाका ही प्रकरण है । यदि 'विज्ञान' नामे बुद्धिको ग्रहण कएना अभी दोता 
तो मन्त्रम "विह्नः शष्के साथ प्रथमा विभक्ति ग्रयोग न होकर करणदयोतकः 
तृतीया विभक्तिका प्रयाण होता । 
तम्वन्प-अहं यह जिन्नात होती टह ® जीव यदि स्वतन्त्र कता 
है, तव तो इने अपने हितका ही करम करना चाहिये. अनिषएटकार्यमं रमक 
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्रवत्ति नही होनी चिम; किन्तु एता नहीं देखा जाता, इतका क्या कारण हे ? 
ह्सपर कहते हँ-- 
उपर्ञ्धिबदनियमः ॥-२। ३ । ३७ ॥ 

उपरन्धिवत्‌-एुख-दुःखादि भो्गेकी प्राततिकी भोति; . अनियमः करम 
कने मी नियम नहीं है । । 

न्यास्या-जिम्‌ प्रकार इस जीवात्माको सुख-दुःख आदि भोगोकी प्राति होती 
है, उसमे यह निधित नियम नहीं है कि उते अनुकूल -ही-अनुङूढ मोग प्रात हों 
प्रतिकूल न हो; इसी प्रकार कम कनेमे भी यह नियम नहीं है कि वह अपने 
दितकारक ही कपर करे, अहितकाएक न करे । यदि कहो विः फरमोगमे तो जीव 
्रार्के कारण खतन््र नहीं है, उसके प्रारब्धानुसार परमेश्वरे विध्ानते चैसे 
भोर्गोका मिखना उचित होता है, वैसे भोग मिठते है; परन्तु नये क्के कलमे 
तो बह खतन््र ै, किर अहितकर के परृतत होना कौते उचित है, तो इसका 
उत्तर यह है किं बह जिस प्रकार फठ भोगनेमे प्रारन्धके अधीन है, वते ही नये 
कर्मं कलमे अनादिकाठमपे स॒च्चित कमेक अनुार जो जीवात्माका खभाव बना हज 
है, उसके अधीन दै; इसच्यि यह सर्वया हितम ही प्रयुक्त हो, रसा नियम 'नहीं 
हो सकता । अतः कोरे विरो नही है । मगवानूका आश्रय लेकर यदि यह अपने 
लमावकी सुभरालेमे कण जाय तो उसका सुधार कर सकता है । उसका पूर्णतया 
घुभार हो जानेपर्‌ अहितकारक कमेमिं होनेवाडी प्रृत्ति वंद हो सकती ह | 

समबन्च -उपुक्त भथग पक चवि दूसरा हह प्रतत कते है - 


त ॥२।३।३८॥ 

य वपययात्‌=रक्तिका व्रिरयय होनेके कारण भी ८ उस्व 

‰ उसके द्वारा सथा 

दिताचरण होनेका नियम नहीं हो सकता ) | 

छ वाल्या-जीवातमाका जो कर्तापन है, बह खरूपते नदीं ह; कितु अनादि 

0 तथा इ्धियां ओर शरीर आदिके सम्बन्धे है यह बात पहङे वता आये है । 
छ्य बह नियमितरपे अपन दितकरा आचरण नदीं कर सकता; कयोदिं प्रत्येक काम 

के स्का करणकी ओर बाह्म सामप्रीकी आवरयकता होती है; उन सबकी 

^ पद स॒भथः परतन्त्र । एवं अन्तःकरणको, इन्धरियोको ओर चरीरकी शक्ति 
कभी अनुदर हो जती है ओर कमी प्रतिदूढ हो जाती है । इस प्रकार 
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दाक्तिका विपर्यय होनेके कारण भी जोवात्मा अपने हितका आचरण करनेमे सर्वया 
खतन्त्र नहीं है | 

सम्बन्ध-यल्यं यह जिन्नासा ह्येती ह फ यरि जीवात्माका केर्तापन उत्तमे 
स्वरूपत ही मान छिया जाय तो क्या ह्यानि है ? इतपर कहते ह- 

समाध्यभावाच्च ॥ २।२।२९॥ 

समाध्यभावात्‌=समाधि-अवस्थाका अमाव प्राप्त होनेसे; चमी 
( जीवात्माका कर्तापन खाभाविक नहीं मानना चाहिये ) । 

व्याल्या-समाधि-अवस्थामे कर्मोका स्वंथा अमाव हो जाता है| यदि 
जीवम कर्तापन उसका खाभाविक धमं मान छ्य जायगा तो समाधि-अवस्थाका 
होना सिद्ध नहीं होगा; क्योकि जिस प्रकार जीवात्मामे चेतनता खरूपगत धर्म 
है, उसी प्रकार यदि कमं भीहोतो वह कभी भी निष्रिय नहीं हो सकता; 
किन्तु वस्तवे एसी वात नय है; जोवात्माकां खरूय निक्किय मना गया है, 
( छेता० ६ । १२ ) अतः उसमे जो कर्तापन है, वह अनादिसिद्ध अन्तःकरण 
आदिके सम्बन्धते है, खरूपगत नहीं है । 

सम्बन्ध-इस वातकरो हद्‌ कनेक लवि फिर कहा जता है- 

यथा च तक्षोभयथा ॥ २।३।४०॥ 

च=इसके सिवा; यथा-जसे; तक्षा=करीगर; उमयथा=कमी क्म करता । 
है, कमी नहीं करता, देसे दो प्रकारकी स्थतिमे देखा जाता है (उसी प्रकार जीवात्मा | 
भी दोनों प्रकारकी सथतिमे रहता है, इसथ्ि उसका कर्तापन खरूपगत नही है ) । 
| व्यास्या-जिस प्रकार रथ आदि वस्तुर्ओको बनानेवाख कारीगर जब अपने 
सहकारी नाना प्रकारके हथियारोसे सम्पन्न होकर कार्यमे प्रवृत्त होता है, तव तो 
बह उस कार्यका कर्ता है ओर जब हधियारोको अख्ग रखकर चुपचाप॒वैठ 
जाता है, तव उस्‌ क्रियाका कतां नहीं ह । इस प्रकार यह जीवात्मा भी जब 
अन्तःकरण ओर इच्र्योका अधिष्ठाता होता है, तवर तो उनके द्वारा विवि 
जानेवाठे कार्मोका वह कर्ता है ओर जव उनसे सम्बन्ध छोड़ देता है, तवर कर्ता 
नहीं है । अतः जीवात्माका कर्तापन खमावसिद्ध नहीं है । इसके सिवा, यदि 
जीवात्माको खरख्पसे कर्ता मान दिया जाय तो श्रीमद्रगवद्रीतादिका निम्नठिवित 
वर्णन सर्वथा असङ्गत ठदरेगण-- 
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प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि स्व॑शः । 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 


हे अजुन ! वास्तवमे सम्पूणं कमं प्रकृतिकरे गोदारा विये इए है, तो भी . ¦ 


अहङ्कारसे मोहित इए अन्तःकरणवाख पुरुष भिं कर्ता दर रेसे मान ऊेता है ।' 

( गी० ३।२७ ) 
नव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ | 
पर्यश्वणवनसयृरज्िप्रनरननाच्छन्खपनूह्सन्‌ ॥ 
प्रटपन्विसूजन्‌ गृहुन्नुन्मिपरननिमिषन्नपि । 
इन्दरियार्णीन्दरिया्थेपु वर्तत॒ इति धारयन्‌ ॥ 

"हे अजुन ! तत्वको जाननेव्राज सांस्ययोगी तो देखता हआ, सुनता 
हुआ स्पदा करता हआ, सुघता हुआ, भाजन करता हुआ, गमन करता हआ 
सोता इ, धस खेता इआ, वोता इआ, व्यागता इआ, ग्रहण करता हआ 
तथा ओंखोको खोख्ता ओर मीचता हआ भी सव इन्द्रिया अपने-अपने अथेमिं वर्त रही 
&, इस्‌ प्रकार समञ्चता हुआ, निःसन्देह एसे माने किं पै कुछ भी नीं करता द ॥ 

( गी० ५। ८-९ ) 
्रकृत्यव च कर्माणि क्रियमाणानि स्वराः | 
यः पद्यति तथात्मानमकर्तारं स परयति ॥ 
जा पुरुप सम्पूणं कर्मोकां सवर प्रकारसे प्रकृतिसे दी किये इए देखता है 


गुण ही गुणेमिं बतंते है तया आत्माको अकर्ता देखता है, बही देखता हे ।' 
( गी १३।२९) 
इसा प्रकार भगव्गीतामं जगह-जगह जीवात्मामे कर्तापनका निषेध किया हैः 
इससे यदी सिद्ध होता टै कि जीवात्ाका कर्तापन अन्तःकरण ओर संस्कारकि 
मम्बन्धसे हे, केवठ शुद्ध आत्मामे कर्तापन नहीं ह ( गीता १८ । १६ )। 


अयात्‌ इस ॒वातको तत्ते समञ्च ठेता है किं प्रकृतिसे उत्पन्न इए सम्पूणं 


सम्बन्ध-पसूत्रोते यह तिव क्षिया गया क प्रकृति सतन कर्ता नही ` 
ह तथा जीवात्माश्न जो कतापरन है वह भी बुधि, मन ओर इद्धि आकि ` 


सम्बन्धतत ९० स्वभावत नहीं हं, इत कारण यह यह जिन्नाता होती है # 
उगुक्त जीबरार्माकरा कतपिन स्वापीन है या पराधीन, इतपर कहते है 
परात्तु तच्छतः ॥ २।३।४१॥ 


1 ति 
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व्याख्या-रूहदारण्यकमे कठ्‌ है कि “जो जीवात्मामें रहकर उसका नियमन 
करता है, बह अन्तर्यामी तेरा आत्मा है, ( ३ । ७ । २२ ); छन्दोम्यमे कंहा 
है कि “म इस जीवा्माके सहित प्रविष्ट होकर नामरूपको कट कलगा |` 
(८६।३। २) तया केनोपनिषदूमं जो यक्षकी आअद्यायिका है, - उसमे 
भी यह सिद्ध किया गया है कि (अग्नि ओर वायु आदि देवताओमि अपना कार्य 
करनेकी खतन्त्र॒राक्ति नहीं है, उस परव्रहमते शक्ति पाकर ही वे अपना-अपना 
कायं करनेमे समर्थ होते है ।' ( ३ । १--१० ) शृ्यादि । श्रतियकि 
इस वणनसे यही सिद्ध होता दै कि जीवात्मा खतन्त्रतपूर्वक वु भी नहीं कर 
सकता, वह जो कुछ करता है, परब्रह्म परमेश्चरके सहयागसे, उसकी दी हई 
राक्तिके द्वारा ही करता हं । | 
जीवका कतोपन ई्राधीन है, यह वात गीताम स्प कटी गवी है 
ईरः सर्वभूतानां दहृदेदोऽ्जुन तिष्रति । 
भ्रामयन्‌ सव॑भूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
हे अन ! शरीरखूपी यन्त्मे आख्ढ़ हए सव भ्राणियोको अपनी मायासे 
गुणोके अनुसार चस्मता इआ ईश्वर सवके हृदयम निवास कता है | ५ 
( गी° १८। ६१ ) 
विष्णुपुराणमे जहाँ प्रह्वादका प्रसङ्ग आया. ह, बहयँ अरह्ादने अपने .पितासे 
का है-पिताजी ! वे भगवान्‌ विष्णु केवर मेरे ही हदयमे नहीं है, अपितु 
समस्त खोकोको सब ओरसे व्याप्त करके स्थित हो रहे ह, बे ही सर्वव्यापी 
मुञ्ने ओर आपके सित अन्य सुव प्राणियोको भी समस्त चेंमिं 
नियुक्त करते ह । ( विण्णु ° १ । १७ । २६ )#{ इससे भी यह सिद्ध होता है विं 
जीवात्माका कतापन सवथा ईश्चराधीन है । यह जो कुछ करता है, उसीकी दी 
इई शक्तिते करता है, तयापि अभिमानवा अपनेको कर्ता मानकर फस जाता है 
( गीता ३। २७) । 
सम्बन्धपर्वूत्रमे जीवात्माक्रा कतपिन इशवराभान वताया गवा, इसे 
पुनर यह जिन्नाता होती हं क इधर पहल तो जाग्रते शुमाशुभ कर्म कग्राता 
----- ~ 


ॐ न केवखं मदु दयं स चिष्णुराक्रम्य रोकानख्िद्मनबस्थितः । 
स मां स्वदारदरीश्च पितः समस्तान्‌ संमन्तचे्टसु युनक्ति सर्व गः ॥ 
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हं मौर भिर उपदन फल-भोग करवाता है, बह माननेते सरमे विषमता ओर , 
निदयताश्च दोप अगेया, उस्तक्र निराकरण कते होगा, इत्पर कहते हं-- | 
छृतप्रयन्नपेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धावेयथ्यौ- 
दिभ्यः ॥२।३।४२॥ 
त॒=विन्तु; ृतप्रयतापिशषः रर जबक पूरकृत क्-संस्कारोकी अपेक्षा 
` रखते इए दी उसको नवीन केपि नियुक्त कता है, इष्य तया; विहितग्रति- 
, पिदरपैयथ्यादिम्यः=विधि-निपेव शालक्री सार्थकता आदि हेतुओति भी शर + 
स्वधा निर्दोष है । 
व्याल्या-ररद्ारा जो जीबात्माको नवीन करम करनेकी शक्ति देकर उते ¦ 
नवीन करमेमिं नियुक्त किया जाता है, बह उस जीवातमाके जन्म-जन्मान्तरमे 
स॒श्चित किये हए कमं-संस्कारपे उत्पन्न खमावकी अवेश्षासे ही किया जाता है, 
विना अपेक्षाके नही । इसख्यि ईश्वर सर्वथा निर्दोष है तथा रेसा करनेसे ही 
शाल्ञमिं अच्छे काम करनेकरे लिय कटे हुए विप्रि-वक्योकी ओर पापाचरण न 
कनेक ख्ये कटे इए निपेध-वाकर्पोकी सार्थकता सिद्ध होती है | तथा शधं 
जीवको अपने खभाव्रका सुधार कनेक ण्य ज। खतन्त्रत प्रदान कौ है, बह भी 
सायक होती दै । इसख्यि ईशरका यह्‌ कर्मं न्याय हो है । इपी -मावको स 
` कनेक ण्यि गीताम भाव्रानने कहा है कि- 
खभावजेन कौन्तेय निग्रदधः स्वेन कर्मणा । | 
कतु॑नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ॥ & 
, .  इन्तीपत्र | अपने जन्म-जन्मान्तर्के कर्मसंस्काररूप खमावजनित ` 
` कमोदरारा वेधा हआ त्‌ निक्त कामको नदीं करना चाहता उते भी पलश्च इश , 
अक्सय करेग | ( गऽ १८ । ६०) । 
इसके वाद्‌ ही यह भी कहा है कि “सवके दयम खित प्रमेधर समे 
चेग करता है ।' इपते भी यदी सिद्ध होता है फि पसरश्च परमेश्वर जीवाय 
जन्म-जन्मान्तरमं कयि इए कर्मोकी अपेक्षासे ही उनको कर्म करनेकी शक्ति | 
आदि प्रदान करके खामावरक खधमेरूप नवीन कमेमिं नियुक्त कलते । इसव्मि , 
ईर सर्वया निर्देष है । | 


. 


। तथवन्ध-पूतप्रकरणमे यह पिदर क्षिया गया क्रे जीवात्मा कर्ताहं ओ 
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व 
परमेश्वर उसको कमोमि नियुक्त करनेवात्म है, इतते जीवात्मा ओर परमात्मक -: 

मेद विद लेता है । श्रियो मी जगह-जगह भेदका प्रतिपादन करिया गया 

हे ८ खेता० ॐ० ४ | १-७ ) परन्तु कही-कष्ी अभेदका मी प्रतिपादन है 

८ वरह ० उ० ¢ 1 ४ 1 ५ ) तथा प्रमस्त जगत्का कारण एक परव्रश्च परमेश्रः ` 

ही बताया. गया है, इसते भी जमेद पिड ह्येता है । अतः उक्त किरोधका 
निराकरण करनेके छिपे अगला प्रकण. आरम्भ क्रिया जाता हे-- 


अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दृारकिंतवादित्व- 
मधीयत एके ॥ २।३। ४३ ॥. 


नानाव्यपदेशात्‌ शतिभ जोरवोको वहत॒ ओर अलग-अलग बताया गया 
है, इसच्यि; चतय; अन्यथा = प्रकारते; अपि=भी; ( यही सिद्ध होता है ˆ 
कि ) अंश =जीव ईरा अं है; एके-स्योकि एक शखावले; दाशकित- ` 
बादित्वम्‌=ह्यको दाशकितब् आदिरूम कडकए; अधीयते=अग्ययन कते है । = 
व्याल्या-रेताशचतरोपनिषद्‌ ( ६। १२-१३ ) मँ कहा है कि-- ` . 
एको वरी निक्ियाणां बह्रनामेकं वीजं बहधा यः करोति । ` 
तमामस्यं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेाम्‌ ॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो व्रिदधाति कामान्‌ । 
तत्कारणं सांद्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्रा देवं सुच्यते सव्रपाशैः ॥ 
'बहृत-ते निष्मिय जीर्ोपर शासन करनेवाला जो एक परमेश्वर एक वीज 
( अपनी प्रकृति )को अनेक प्रकारपे बिस्दरत करता है, उस अपने हदयमे शित 
प्रमेश्चरको जो ज्ञानीजन निरन्तर देखते ह, उन्हीको सदा रहनेवाख सुख मिर्ता 
है, सरको महीं । जो एक नित्य चेतन प्ररह्म परमेश्वर बहत-पे नित्य, चेतन 
जीवेकरि कार्मफमोगोका विधान करता है, वही सव्रका कारण है, उस ज्ञानयोग . 
आर कर्मयोगद्रारा प्रप्त पिये जनेयोष्य परमेव परमेश्चरको जानकर जीव्रात्मा ` 
नमस्त बन्धनेपि मुक्त हो जाता है |! व 
इस प्रकार शतिं जीवक नानल्व्का प्रतिपादन क्रिया गयादहै; सथ ही ` 
उसको नित्य ओर चेतन भी क्वा गया है ओर रको जगत 
कारण बताया गया है । इसमे यह पिद होता है किं जीव ` 
प्रमेश्ररके अंडा है । केव इतनेपे ही नही, प्रकारान्तरसे भी जीवगण इरे अंश `` 
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सिद्ध होते है; क्योकि अयकबेदकी ` ाखावार्खके ब्रहमसक्तमे यह पाट दै ` विः 
"रहम दासा ब्रह दासा ब्रहमवेमे कितवाः" अर्यात्‌ पे केवट ब्रहम है, दास ब्रहम है तथा 
ये जुआरी भी व्रह्म ही है |, इस प्रकार जीवोके बूर ओर त्रहमरूपताका भी 
वर्णन होनेते यही सिद्ध होता है कि जीव रके अंशा है | यदि जीरवोको 
परमेधरका अंशा न. मानकर्‌ स्वेथा भिन्न तच माना जाय तो जो पूर्वोक्त श्ुतियोमिं 
्रहमको जगत्का एकमात्र कारण कठा गया है ओर उन दाश, किंत्रोको ब्रह | 
कहा गया हं, उस॒ कथनमें विरोभ आवेग, इसख्यि सर्वथा भिन्न तख नहीं माना | 
जा सकता । इसच्ि अंश मानना ही युक्तिमंगत है, किन्तु जिस प्रकार , 
साकपर वस्तुक दुकको उसका अंशा कहा जाता है, से भो जीवको | 
षका अंशा नही कहा जा सकता; क्योकि अवयवरहित अखण्ड 
परमेघके खण्ड नही हो सकने । अतएव कर्यकारणभवपे हौ जो्वोको ¦ 
परमेक अंश मानना उचित हं । तथा बह कार्यकारणभाव भी इष ख्पमे है ¦ 

किं प्रञ्यकाठम अव्यक्तष्ठपते परत्रन्न पसमेशवरमे. व्रिडीन रहनेवारे तिष्य 

ओर चेतन जीव सृषटिकाठ्भे उसी परमेरे प्रकट हो जति ह ओर पुनः 
सारकं समय उन्हीं उन जीरवोका ट्य होता है तथा उनके शरीरोकी उत्पत्ति ` 

भी उस ब्रह्मे ही होती है । 
यह्‌ वात श्रीमद्भगवद्रीतामे इस प्रकार स्य की गयी है- - 
मम॒ योनिमेहद्रह्न॒ तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो मवति भारत ॥ 
५१ योनिषु ओ 

सवं कन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः| 
तासा ब्रहम महदोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ | 
; 1 , मेरी महत्‌ बरहमह्प प्रकृति अर्थात्‌ त्रिगुणमयी माया समूणं ¦ 
कय यानि हं अर्यात्‌ गमाधानका स्थान है ओर भं उस योनिम चेतनस्प ` 
1 ध उस जड-चेतनके संयोगते सव भू्ोकी उत्पति होती ` 
गा * नाना प्रकारक सव्र योनिर्योमरं जितनो मूर्ति अर्थात्‌ शरीर, 

उसनन होते है, उन सवक तरणुगमयी भेर प्रकृति तो गमको धारण करनेवाडी मात 
दै. जर  बीजको स्थापित कनेबाखा पिता ्। ( गी १४। ३-४ ) | 
31 र पिता ओर स॒न्तानकी भति जीरयोथो $घरका अंशा मानना = 
क कवनानुसार ठीक मादरम होता है ओर एसा होनेते जी अभ | 
करोषीति भ त होने जीव तथा ब्रह्मफा | 


। 
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सम्बन्ध -भ्माणान्तरते जीव्के अंश्नत्वको तिद कते है- - 

मन्त्रवणोच्च ॥ २ । ३। ४४ ॥ 

मन््रवणातु=मन््रके श्यति; चमी ८ यही वात सिद्ध होती है ) । 

व्याट्या-मन्त्रमे कहा हे कि पठे जो कुछ वर्णन किया गया है उतना तो 
इस प्रतरहम परमेशवरका महत्व है ही; बह परमपुरुष उससे अधिक भी है, समस्त 
जीव्र-समुदाय इपर परघ्रस्करा एक पाद ( अश्च ) है ओर इसके तीन पाद अमृत- 
खरूप दिव्य ( स्वधा अङोकिक अपने ही विजञानानन्दखरूयमे ) है 1 
( छ०उ० ३। १२।६ ) । इम्‌ प्रकार मन्त्रके राब्दोमिं स्प ही समस्त जीवको 
ईशवरका अंश॒ यताया गया है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि जीवगण 
परमेश्वरके अंा है । 

तम्वन्ध--उसी वातको स्म्रतिप्रमाणसे विद कःते है-- 

अपि च स्मयते ॥ २।३।४५॥ 
अपि=इसक्र सिवा; सयते च=(भगव्वीता आदिमे) यही स्मरण भी किया गया है । 
व्यास्या-यह वात केवर मन्त्रमे ही नहीं कही गधी है, अपि तु गीता 
( १५। ७ ) मे साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृ्णने भी इसका अनुमोदन विया दै-- 
“ममेवांशो जीवलेकरे जीवभूतः सनातनः । ईस जीवलेकमें यह जीव-समुदाय 
मेरा दी अंशा है । इसी प्रकार दस अध्यायमे अपनी मुख्य-मु्य ॒विभूतियो 
अर्थात्‌ अंशसमुदायका वर्णन करके अन्त ( १०। ४२ ) मे कहा है कि-- 
अयत्रा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाञ्न | 
विम्याहमिदं कृत्छ्ञमेकांरेन स्तो जगत्‌ ॥ 

'अजन ! तुस्चे इक्त बहुत मे्दोको अख्ग-अल्छा जाननेमे क्या प्रयोजन है, तु 
बस इतना ही समञ्च ॐ कि प्र अपनी रातिम किसी एक अंशते इ समल 
जगत्को भटोमोंति धारण किये हर सित द्र ।' दूसरी जगह भी रसा ही वर्गन 
आता दहै--८हे मैत्रेय | एका पुरुप जोत्रात्मा जो फं अविनाशी, शुद्र, नित्य ओर 
सरवन्यापी है, बह भी साव्र॑भूतमय शिज्ानानन्दघन परभातमाका अंश दी है ।† 

¢ यद्‌ मन्त्र पढे १४ शद मे आ गया दै। 


† एकः शुद्धोऽक्षरो नित्यः स््रभ्यापी तथा पुमान्‌। सोऽप्यंशः सर्वभूतस्य मैत्रेय परमादमनः॥ 
(रि० पु०६1४।३६) 
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इस प्रकार स्पृतिर्यो्मारा समर्थन किया जानेसे भी यह सिद्ध होता है कि ; 
जीवातमा परमेरका अंश है । 
| तम्बन्ध-यहँ यह जिज्ञासा होती ह क यरि जीवात्मा इंशधरका ही अं 
ह, तव तो जीवक शुमाुम कर्मत ओर सुख-दुःखादि मोगोते धरा मी 
सन्ध होता होगा, इतपर कहते हे-- 

प्रकारादिवक्नेवं परः ॥ २।३।४६॥ 

{परमेश्वरः एवम्‌-इस प्रकार जीवात्माकरे दोषोपि सम्बद्भ; ननदी 
हाता; प्रकाशादिवत्‌-जिस प्रकार विः प्रकरा आदि अपने अंशके दोषे स्क । 
नहीं होते । | 

व्यास्या-जिस्‌ प्रकार प्रकादा सूयं तया आकाश आदि भी अपने अंश ¦ 
इन्द्रि आदिक दोषेति दि नहीं होते, वैसे ही शर भी जीवक शमाञ्यम कम 
फलखूय सुखदुःखादि दोपि सिपि नही होता । शरतिमे कडा है- | 
सूरयो यया सवखेकए्य चभर्न छियते चक्ुर्वाधदोपैः । | 
एकस्तथा सु्वभूतान्तरात्मा न छिम्यते छेकदुःखेन वाद्यः ॥ 
“निस्‌ प्रकार समख ऊेककि चकषुःखरूय सूर्यदेव चक्रम होनेवाञे दोपेसि , 
सि नही होता, वैते ही समस्त प्रागियोकरे अन्तरात्मा अद्रितीय परमेश्वर खेगकि , 
दुःखेपि डिपति नहीं होता ।' (क० उ०२।२।११) 
सच्रन्ध-इसी वातकरो स्मृतिप्रमाणसे पुट काते है- 
स्मरन्ति च ॥ २।३। ४७ ॥ 
सरन्ति=गही वा स्पृतिकार कहते; चओ ( तिम भी कही गवी दै ) । 
व्यात्वा-श्रमद्गगच्धीतादिमे भी पेमा ही वर्गन मिठता है-- 
अनादिलाननिगुंगत्ासरमास्मायमन्ययः । 
दरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न्यते ॥ 
“अन यह अविनाशी परमात्मा अनादि ओर गुगातीत होनेके कारण | 
शरीरम स्थित हआ भी न तो खयं कता है ओर न सुख -दुःखादि फठपि ठकि, 
दी होता है ।' ( गीता १३। ३१ ) इसी प्रकार दूसरी जगह भी का हैक 


| क [ 
§ “उन दोरनमिं जो परमातमा नित्य ओर नि्गुग कया गया दै, बह जिस प्रकट | 
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कमल्का पत्ता जख्मे रहता इआ जङ्ते छ्पति नहीं होता, वसे ही बह जीवके 
कर्मपोसे च्म नहीं होता ( महाभारत शन्तिपवं ३५१ । १४--१५) । इसी 
प्रकार शरुतिमे भी कटा है किं “उन दोनेमिसे एक जीवात्मा तो पीपठकरे फर्को 
अर्थात्‌ कर्मफटख्प सुख -दुःखोको भोगता है ओर परमेश्वर न भोगता इभ देखता 
रहता है । (सु ० उ०३। १।१) इसते भी यही सिद्ध होता है कि परमात्मा 
किसी प्रकारके दोषोसे लिक्त नहीं होता । 

तम्बन्ध- य्य यह जिन्नाता होती ह कि “जव समी जीव एक ही परमेधरके 
अश्च है, तव किसी एकके लिये अत कमको करनेकी आज्ञा दी जाती है, दूसरे - 
करे छि उतीका निपेष क्यो किया जाता है ? शास्म जीवकरे द्यि भिक्-मित्र 
आदेश्च पथि जानेका क्या कारण हं ? इसपर कहते हं 

अनुज्ञापरिहारो देहसम्बन्धाञ्ज्योतिरा- 
दिवत्‌ ॥ २।३।४८॥ 

अनुज्ञापरिहारौ =वरिथि ओर निषेध; ज्योतिरादिवत्‌=व्योति आदिकी 
मति; देहसम्बन्धात्‌=शरीरोकि सम्बन्धसे ह । 

व्यास्या-मिन-भिन प्रकारके शरीरोकि साय जीवात्माओंका सम्बन्ध होनेते उनके 
स्वि अनुज्ञा ओर निषेधका भेद अनुचित नहीं है । जसे, दमरानकी अग्निको 
त्याज्य ओर यज्ञकी अग्निक ग्राह्य बताया जाता है तथा जते शूद्रको सेव! कले 
के स्वि आज्ञा दी है ओर ब्रह्मणङे ल्म सेवरा-इत्तिका निपेध किया गया है, इसी 
प्रकार सभी जगह समञ्च ठेना चाहिये । शारीरके सम्बन्धसे यथायोग्य मिन-भित 
वरकारका विपि-निेषखूप अदेश उचित ही है, इसमें कोर विरोध नदीं है । 

सम्बन्ध यह जिन्नातरा होती ह कि उक्त प्रकारते िधि-निपेधकी 
व्यवस्था होनेपर मी जीवात्माओीको विमु माननेते उनका ओर उनके कर्मो 
अलग-अलग विमाग कैते होगा ? इतपर कहते हं-- 

असन्ततेश्वाव्यतिकरः ॥ २।३। ४६ ॥ 

च्‌-इसके सिवा; अस॒न्ततेः-( शरीरोके आवरणे ) व्यापकताका निरोध 
होनेके कारणः; अग्यतिकरः=~उनका तथा उनके कर्माका मिश्रण नदीं होगा । 

व्याख्या-जिस॒ प्रकार कारणशरीरका आवरण नेसे सव्र जीवात्मा विमु होते 

वे° द० १३ 
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हए भी प्रख्यकाठम एक नहीं हो जाते, उनका विभाग वियमान रहता है 
(ब्र° सु०२।३।३०) वैते ही सृिकामे शरीरोके सम्बन्धे सव्र जीरवोकी 
परस्पर व्याति न होनेके कारण उनके कर्मोका भिश्रग नहीं होता; त्रिभाग वना 
रहता है; क्योवि रीर, अन्तःकरण ओर अनादि कर्म॑संस्कार आदिके सम्बन्धसे 
उनकी व्यापकता परमेखरकी भति नहीं है, विन्तु सीमित है, अतएव जिस प्रकार 
शब्दमात्रकी आकारामे व्यपति होते इए भी प्रत्येक शब्द्का परस्पर मिश्रण नहीं 
ह्येता, उनकी भिन्नता घनी रहती है तभी तो एक ही कार्म भिन-मिन देशोमिं 
वे हए रा्दोको भिन-भिन स्थानोमिं भिन-मिन मनुष्य रेडियोद्रारा अल्ग-अल्ा 
सुन सकते है, इसमें कोई-अइचन नही आती । उन शव्दोका विभुत्र ओर 
अमिश्रण दोनों रह सकते है, चसे ही आत्माओंका भी व्िमुत्व उनके अमिश्रणमें 
याधक नहीं है; क्योकि आ्मतल् तो शब्दकी अपोश्चा अत्यन्त सूम है, उसके 
विमु होते इए परस्पर मिश्रण न होनेमे तो कहना ही क्या है ! 
तम्बन्ध-यहतक जीवात्मा परमातमाका अत्न है तथा यहु नित्य अरि विमु 
है, इत तिदन्तका श्रुति-समरतियोके भ्रमाणसे ओर युक्तियोदवारा मी भीरमोति 
प्रतिपादन क्षिया गया तथा अंशभिभाषके कऋरण अमेदग्रतिपादक शुतियो 
भी सार्थका सिद की गयी । अव जो लोग जीवात्मा खरूप अन्य प्रकारते 


मानते हँ, उनकी बह मान्यता ठीक नहीं हं; इत वातकरो तिद्ध करनेकरे त्वि 
अगत प्रकरण आरम्भ काते ह-- 


जभासाएच।॥२।३) ५० 

चसक पवा; ( अन्य प्रकारकी मान्यताके समर्यनतें दिये जनेवाले युक्ति 
परमाण ) आमासाः=आभासमात्र; एव~दी है । 

ववाल्या-जो खेग जीवात्मको उस पर्रहमका अंशा नही मानते, सव जीर 
को अखा-अखा ठ मानते ई उन्होने अपनी! मान्यताको सिद्ध करनेके व्मि 
जा युक्िश्रमाण दिय है, बे सव-के तव आमासमात् है; अतः उनका कयन टी 
नही हं । जीा्मारजोको परमात्माका अंश मानना ही युक्तिसङ्गत है; क्योंकि रेसा 
माननपर्‌ ही समसत श्रुतियोकर वर्णनकी एकवाक्यता हो सक्ती हे । 

त्वन्धक परमेशरक्रो श्रुतिमे अलण्ड ओर अवयवरहित वताया 
या ६» इतटिये उतक्र अंश नही हयो सकता 1 किर मौ जो जीवको उत 
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परमात्माका अञ्च कडा जाता ह, वह अंर्याशिमाव वास्तविक नही हे, षटाक्रद्चकी 
मापि उपाधिकर निमित्ते प्रतीत होता है, एसा माना जाय तो क्या आषत्तिहै? 


अृटानियमात्‌ ॥ २।३ 1 ५१॥ 


` अद््टानियमात्‌=अदृ्ट अर्थात्‌ जन्मान्तरमे कि हए कर्मफङभोगकी कोर 

नियत व्यवस्था नहीं हो सकेगी; इसदिये (उपापिकरे निमित्ते जो्वोको परमातमाक्रा 
अंदा मानना युक्तिसंगत नहीं है ) | 

व्याल्या-जीर्बोको परमात्माका अंश न मानकर अक्ग-अख्गण खतन्त्र माननेसे 
तथा धघशकःशकी भोति उपाधिकरे निमित्ते जीवणणको परमात्माका अंश माननेसे 
भी जवेक्रि कर्मफक-मोगको ग्यवश्था नहीं हो सकेगी; क्योकि यदि जीवको 
अखग-अदख्ण खतन्तर मानते हँ, तवर उनके कम॑-फढ-मोगको व्यत्र्ा कौन करेगा । 
जीवात्मा खयं अपने कमक विभाग के रसा नियम वना ठे किं अपुक कर्म. 
का अमुक फ सुञ्चे अमुक प्रकारपे भोगना है, तो यह सम्भव्र नहीं है । कमं 
जड है, अतः वे भी अयने पाठका मोग करानेकी व्यवस्था खयं नहीं कर सक्ते। ` | 
यदि ठेमा मनिं किं एक ही परमात्मा घटाकाशक्रो मेति अनादिसिद्र रारीरादिकौ 
उपाके निमित्तसे नाना जंत्रकि ख्ये प्रतीत हो र्या है, तो भी उन जोयेक्रि 
कर्मफरभोगकी व्यत्रस्था नहीं हो सकती; क्योकि इस मान्यताके अनुसार जीवात्मा 
ओर परमात्माका भेद बास्तिकं न होनेके कारग समस्त जी्वोके कमक व्रिभाग 
करना, उनके भोगनेवराठे जीर्वाका विभाग करना तथा परमात्माको उन सव्रते 
अग रहकर उनके कर्मफर््ेका व्यवस्थापक मानना सम्भव न होगा । अतः 
तिके कयनानुसार यहो मानना ठीक है कि सृवरशक्तिमान्‌ प्रह्म परमेश्वर ही 
सतव्रके वर्मश््छेकी यथायोए्य व्यवश्च। कता है । तया सव्र जीवर उसीते प्रकटे 
होते है, इसघ्यि पिता-पुत्रकी माति उसके अंश है । 

समन्ध -फेवठट कषलभोगमें ही नही, सङ्कल्य जगे मी उती दोपकी . 
श्राति शाते ह-- 


अभिसन्ध्यादिष्नपि चवम्‌ ॥ २।३। ५२॥ 


च=इसके सितवरा; एवमू्‌-इसी प्रकारः अभिसन्ध्यादिपु-सङ्कसप आमः 
अपि=भी ( अव्यवघ्या हागी ) | 
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~. व्याल्या-‡श्र तथा जो्वोका अंशांशिमाच बरासतत्रिक नहीं, घटाकाशकी भतिं 
उपापिके निमित्तत प्रतीत होनेवाखा है, यह माननेपर जिस प्रकार पूर॑सूतरमे 
जीवकरि कर्मफ-मोगवी नियमित व्यवस्था न हो सकनेका दोप दिखाया गया 
है, उसी प्रकार उन जीवेक्रि सद्कु्प ओर इच्छ आदिके विमागक्री नियमित 
व्यवस्था होनेमे भी वाधा पडगी; क्योकि उन सवके सङ्कल्प आदि परस्पर अख्ग 
नहीं रह सके ओर परमात्माकरे सङ्कप आद्रिसे भी उनका भेद सिद्ध नदीं हयो 
स॒केग । अतः दाख्मं ज प्रदम परमेधरके द्वारा शक्षण ८ सद्धूल्प ) पूर्वक 


क 


जगत्की उति कटनेका वर्णन है, उसकी भी सङ्गति नहीं बरठेगी । 
मरदेशादिति चेन्नान्तभोवात्‌ ॥ २।३ । ५३ ॥ 


चेत्यदि कहो; प्रदेशात्‌=उपाभियमिं देदाभेद्‌ होनेसे ( सव व्यवस्था हो 
जायी ); इति नतो यह नौ हो सकता; अन्तात्‌ क्योकि सभी 
देशका उपापिमे ओर उपाधिर्याका उस पररेश्वरमे अन्तर्भाव है | 


व्याल्या-यदि कटा, उपाधिर्यामे देदाका भेद होनेसे सव जी्वोका अख्ग- 
अला व्रिभाग हो जायगा ओर उसीसे कर्मफठ-मोग एवं सङ्कल्प आदिकी भी 
नय्रस्था हो जायगी, तो देसी वात नहीं है; क्योकि सर्वव्यापी परब्रह्म परमेश्व 
पमी उपाभियोमिं व्याप्त है । उपाप्रियोकरे देदाभेदसे परमात्मक देशम भेद नही 
हे रकता । प्रत्येक उपाधिका सम्बन्ध सुव्र ददते हो सकता है । उपाधि एक 
जगहते दूसरी जगह जाय तो उसकरे साथ विमुतल्ल नहीं आता-जाता है । जव 
जिस देशमे उपाधि रदती ट, उस समय वहौका विमुतख उसमे आ जाता है । 
एस प्रकार समस्त त्रिमुतस्वक प्रदेराका सव्र उपाधियेमिं अन्तर्भाव होगा | इसी 
तरह समस्त उपाथिर्योा भी ब्रियुतखमे अन्तर्भाव होगा । किसी प्रकारते कोई 
विभाग सिद्ध नहीं हो सकेगा । इसछ्यि प्रह्म परमेश्वर ओर जीवात्मारओंका 
अंशांशिमात्र घटाकादाकी माति उपाभिनिमित्तक नहीं माना जा सकता | 


तीसरा पाट सम्पूणं । 
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काण काद्‌ 


इसके एवं तीसरे पादमें पांच भूतो तथा अन्तःकरणकी उत्य्तिक रतिपादन 
शिया गया अरि गौणरूपसे जीवात्माकी उत्पत्ति भी वतायी गयी । साध ही 
अरसंगवद्च जीवात्माके सखरूपका भी विवेचन कगरा गया । शन्तु वहं इन्धियों अरि 
पाणकी उतयततिका प्रतिपादन नहीं हज, इसि उनकी उत्पतिक्रा विचारपर्वकर 
प्रतिपादन केके धवि तथा तदूिपयक श्रुतियोमे प्रतीत होनेवाठे विरोधक 
निराकरण कनके धिये चौथा पद आरम्भ श्रिया जाता हं । 

भतिमे कही तो प्राण ओर इन्धियोकी उत्पत्ति स्पष्ट सब्दोमें परमेश्वरसे 
वतायी है (खु० उ० २।९। २; प्र० उ ¢ 1 ४); कही अश्रि, जल जर, 
यृधिवीसे उनका उतत होना वताया गवा हँ (छा०उ० $ ।९।२से५.)तथा 
कही आका आरके करमसे जगत्की उत्वक्तिका वणन ह, वर्ह इन प्राण ओर 
इद्धिय आदिक नामतक नही आया है (त०उ० २। ९) आर कही तत्वोकी उत्पतिके 
पठे ही इनका होना माना हं ८ स्रतपयत्रा० ६ । £ 1 2 1 ? ) उससे इनदर 
उत्ात्तिका निपेष म्रतीत होता है । इत्तलिये श्ुतिवाक्योम प्रतीत होनेवाठे विरोधक 
विराण करते हुए सूत्रकार कहते है-- , 

तथा प्राणाः ॥२।४। २१॥ 

तथा~उसी प्रकारः प्राणा$प्राणशब्दवाच्य इन्द्रियो भी ( परमे्रसे ही 
उत्पन्न होती दै ) । 

व्याख्या-जिस प्रकार आकाशादि पाचों तस्र तथा अन्य सुब परत्रह् 
परसेश्रसे उत्पन्न होते ६, उसी प्रकार समस्त इन्रर्याो भी उसी परमेधरसे 
उत्पन्न होती है; क्योकि उन आकाशा आदिकी ओर इन्दरयोकी उत्पत्ति किसी 
प्रकारका भेद नहीं है । श्रति स्पष्ट कती है कि शस पलरह्म परमेश्वर 
से ही प्राण, मन, समश्त इन्द्रिया, आकाश, चायु, ज्योति, ज ओर सबको 
धारण करनेवाडी पृथिवी उयन होती दै ।' %(मु° उ० २ । १। ३) इस प्रकार 
इन्िर्योकी उत्यततिका शतिम वर्णन होनेसे यही सिद्ध होता है कि इन्धरियां भी उस 

परमे्रसे ही उत्पन्न होती है । 

५ % यह मन्त्र पष्ट पृ १६९ म आ गया दै। 
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सम्बन्ध-जहां पहठे तेज, जल ओर पृथिवाकी उत्पत्ति वताते हए जगतकी 
उत्मत्तिका वणन शिया गया हे, वह्यं खष्ट काह कि षवाणी तेजोमयी है 
अर्थात्‌ वाक्‌इद्धिय तेजसे उत्प हई हे; इतदिगरे तेजते ओतप्रोत है ।* इतत 
वो पचो भूतोते ही इन्धियोकी उत्यत्तिक्रा होना तिद होता है, जता क दूरे 
पतव्राले मानते हं । ऽत परिस्थिति दोनों शतियोकी एकता केते होगी ? इस 
जिन्नातापर कहते हं-- 

गोण्यसम्भवात्‌ ॥ २। ४।२॥ 

असम्भवात्‌=सम्भव्र न होनक्रे कारण, वह श्रुति; गोणी गौणी है अर्थात्‌ 
उसका कथन गीणरूपसे है । 

व्यास्या-उस श्रुतिं कहा गया है कि भक्षण किय इए तेजका जो सुक्ष्म 
अंरा है, बह एकत्र होकर वाणी वनता है ।' (छ ० उ० ६ | ६ ।  ) इससे यहं 
सिदध होता है कि तेजस पदार्थका सूम अंश वाणीको बलवरान्‌ नाता है; क्योकि शरतिने 
लाये हए तजस पदाथि सूर्मांशका ही एेसा परिणाम वताया है, इसि जिसके 
दारा यह खाया जाय, उस॒ इद्धियका उस तजस तसे पह ही उत्पन्न होना 
शद्धा जाता ह । इसी प्रकार वह खाये हए अन्नते मनकी ओर पीये 
दए जखपर प्ार्णोकी उत्पत्ति वतायी गवी है । परन्तु प्राणेक्रे विना जख्करा पीना 
दी सिद्ध नहीं होगा । फिर उससे प्रार्णोकी उदत्ति वते सिद्ध होगी १ अतः 
चैसे प्रा्णोका उपकारी होनेसे जल्को गौणरूपते प्राणोकी उलसिका हेत 
का गमा दै, वैते दी वाक्‌ इन्दियका उपकारी नेसे तैजस पदाय 
यच्‌ इन्द्ियकी क हेन गोणल्पपते ही कडा गया है । इसव्ि 
ऋ शति गोणी दै, अर्थात्‌ उसके दवारा तेज आदि त्रपि वाक्‌ आदि 
दनक उसत्तिका कथन गौण है; यही मानना टीक है ओर दसा मान लेनेपर 
रियर वणनमे कोई विरेष नहीं रह जाता है | 

सन्वन्ध -परकमरान्तरते उत श्रतिका गोणत तिद कते 2.- 

तत्पाक्युते ॥ २।४1३॥ 


तत्माक्टुतेः=शतिके दारा उन आकायादि तचचोकि पके इन्द्र्यो 


उत्पति कंदी गयी है, सख्यि; च~भी ८ तेज आदिमे बाक्‌ आदि इन्द्रियकी 


गत्त्ति कटनेवारी श्रुति गौण ) | 
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1 
। 
व्याख्या-शतपथ-ब्राह्मगमे ऋग्रियोक्रे नामे इन्दरियांका पोच तच््की | 
उत्पत्तिते पहले होना कदा गया है ( ६ । १ । १ । १ ) तथा मुण्डकोपनिषदूम | 
भी इन्ि्योकी उत्पत्ति पाँच भूतोसे पले वतायी गयी है । इससे भी यही सिद्ध 
होता है कि आकाशादि त्त इन्दिर्थोकी उत्यत्ति नहीं हरं है, अतः तेज आदि | 
त्वेति वाक्‌ आदिक उत्पत्ति सूचित करनेवाखो बह शति गोग है । | 
सम्बन्ध-अघ्र दूसरी युक देक उक्त वातक्री ही पुट कते ह-- | 
तसूर्वकत्वाद्वाचः ॥ २ । ४ । ४ ॥ । 
वाचः=्णीको उत्पत्तिका वर्गन; ततपू्ैकत्वात्‌ तीनों तच्येमि उस ब्रहमके | 
प्रिर होनेके वाद है (ईसछिपे तेजते उसको उत्पत्ति सूचित कलेग्रख श्रुति गो गह ) । | | 
व्यास्या--उस प्रकरणमे यह कहा गया है किं “उन तीन तक्र | 
देवताओमिं जीत्रमाकरे सहित प्रविर होकर उस ब्रह्मने नामरूपात्मक जगत्की 
रचना की ।' (छ० उ० ६।३। ३) इप्‌ प्रकर वं जगतुको उत्पत्ति ब्रज 
्रवेशपूर्वक बतायी गयी है; इसपर भी यही सिद्ध हता है कि समस्त इन्वियोकौ । | 
उत्पति ब्रम हो इई है, तेज आटि तलो े नदीं । अतः तेज-तखते बाणीकी | 
उत्पत्ति सूचित कलेश्रखे श्रुति का कथन गोग है । | 
सम्बन्ध-इसत प्रकार इन्दियःकी उत्पत्ति भी उत वदते हौ होती ह र ॥ 
बह पच तत््रोते पहले ही हो जाती हं; बह सिदि कि गया । अव जो | 
श्ुति्योमें कीं तो माणो नामते सात इन्धियोकी उत्यततिक्र वर्णन क्षिया गया हं 
( ख०उ०२।०।८) तथा कहीं मनतहित ग्यारह हद्धिवोंक् वर्णन हं 
८ वृह० उ० ₹?।९।४,) इनमेते कोन-सा वणन ठीक ठै, इतक्रा निर्णय 
कनके धिवि पएर्वपक्षकी उत्थापना कते इए प्रकएण आरम्भ करते हं-- 
सप्त गतेरविंरोषितत्वाच्च ॥ २। ४।५॥ 
> स्॒त~न्दिथा सात ह; गतेः=क्योंकरि सात हीं ज्ञात होती है; चतथा; 
विद्ेपितत्वात्‌='सप् प्राणाः कहकर शरृतिने (सप, पदकरा प्राणों ( इन्द्रियो ) के 
विदोषणख्पपे प्रयोग किया है । - 
व्याल्या-पूर्वपक्षीका कथन है कि भुख्यतः सात इन्द्रिया ही ज्ञात होती दै जौर 
शरुतिने “जिनमे सात प्राण अर्यात्‌ ओंल, कान, नाक, रसना, त्रचा, वाक्‌ ओर 
मन-- ये सात इन्दियो विचरती है, वे लेक सात दै ।' (मु° उ०२। १। ८)। 
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2९०. वेदान्त-वशंन ( पाद्‌ ४ 


एसा कहकर इद्धिर्योका “सात, यह विशेषण दिया है । इससे यदी सिद्ध ह्येता 
है कि इन्द्रिया सात ही है| 


सम्बन्ध-अव पिदान्तीकी ओरसे उत्तर देया जाता हे- 
हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नेवम्‌ ॥ २।४। ६॥ 

त= किन्तु; हस्तादय=हाय आदि अन्य इन्दरियां भी है; अतः-इसच्ि; 
सिते सितिमे; एवमू~रेसा; न=नहीं (कहना चाहिये कि इन्द्रिया सात ही है) | 

व्याल्या-हाय आदि ( हाथ, पर, उपस्थ ओर गुदा ) अन्य चार इन्दरियो- 
का वणन भी पूर्वोक्त सात इन्द्ि्योके साथ-साय दूसरी शतियोमिं स्पष्ट आता ह 
( प्र०उ०४। ८ ) तथा प्रत्येक मनुध्यके कार्यम करणरूपते हस्त आदि चात 
इन्द्रयाका प्रयोग प्रत्यक्ष उपर्य है; इसण्यि यह नहं कहा जा सकता किं 
इन्द्र्यो सात ही है । अतः जहो किमी अन्य उदेश्यते केवर सार्तोका वर्णन हो, 
वहां भी इन चारोको अधिक समञ्च ठेना चाहिये | गीताम भी मनसदहित ग्यारह 
इन्दं बतायी गवी है ( गीता १३ । ५) तया बृदारण्यक-श्रतिमे भी दस 
इदि ओर एक मन--इन ग्यारहका वर्णन स्य्ट इष्टम विया गया है 
८३ । ९। ४ ) । अतः इन्दि्या सात नहीं ग्यारह है, यह मानना चाहिये । 

तमन्ध-दत प्रकार प्रतङ्गक्ता. प्रात हुईं शङ्का निराकरण करते हुए मन- 
सहित इन्धिबोकी संल्या ग्वारह ति करके पुनः तत्ोश् उत्पतति वर्णन करते है-- 

अणवश्च ॥ २।४। ७॥ 


चनतया; अणच्‌+=सूद्रममूत यानी परमेश्चरते 
= {= सङ्ममूत तन्मात्रा भी उस परमेश्वरसे ही 


व्ास्या-जिस प्रकार इन्दर्योकी उत्ति परमेशचरसे होती है, उसी 
भकार पोच महामूर्तोका ज. सूष्मर्प है, जिसको दूसरे दर्शनकारेने परमाण- 


के नामे का है तया उपनिपदोमिं मात्रे नामते जिनका वर्णन है ( प्र० उ० ` 


४।८) वे भी परमेश्चरसे ही उत्पन्न होते £; क्योकि वह उनकी 
स्थिति उप॒ परमे्के आश्रित ही बतायी गयी हे । कुछ महानुमार्वोक कहना 
है कि यह्‌ सल इनदरो अणु-परिमाण सिद्ध करनेके व्यि कहा गया है, किन्तु 
सङ्गते यह ठक माद्टम नही होता । तवच्‌ इन्दियको अणु नहीं कडा जा 


चेक 


सक्ता; क्याकिं वह शारीरके किमी एक देरामे सूक्ष्मखूपते- सित न होकर समस्त 
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| 17 1 = थ 1१ । ० । 1 1० "व प त ककः क पो ० ० [+ ति ,, क. _ 
ारीरको अच्छादित किये इए रहती है, इस वातका सवको प्रत्यक्ष अनुभव ह । अतः 
विद्रान्‌ पुरू्पोको इसपर विचार करना चाहिये । इद्दर्योको अणु यतानेवाले 
व्याख्याकारोने इस विपयमे शवुतियों तथा स्पृतिर्योका कोर प्रमाण भी उद्धत नहीं किया है | 


्रष्ठशध ॥ २।४।८॥ 
श्रेष्ठः सुख्य प्राण; च=भी ( उस प्रमात्मासे ही उत्पन्न होता है ) । 
व्यास्या-जिसे प्राण नामे कही जनेवाडी इन्िर्योकी अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध 
किया गया है, ( प्र° उ०२।३, 9; छ०उ० ५।१।७१ जिसका प्राण; 
अपान, समानः, व्यान ओर उदान--इन पाँच नामोंसे वर्णन किया जाता है, बह 
मुख्य प्राण भी इन्दिय आदिकी भोति उस परमेश्वरसे ही उन्न होता है । श्रुति भी 
इसका समर्थन करती है ( मु०उ०२।१।३)। 
सम्बन्ध-अघ्र भ्राणके स्वरूपक्रा निर्धारण करनेके भिये अगला प्रकरण 
आरम्म करते है-- ` | 
न वायुक्रिये पथगुपदेशात्‌ ॥ २। ४ । ९ ॥ 
वायुक्रिये=८ श्तिमे वणित मुख्य प्राण ) वायु-तत् ओर उसकी क्रिया; 
न=नहीं है (क्योकि ); पृथगुपदेश्यात्‌=उन दोनोसे अख्ग इसका वर्णन है । 
व्याल्या-शरतिमे जहां प्राणकी उत्पत्तिका वर्णन आया है ( सु०उ०२। १। 
३ ) बहम वायुकी उत्पत्तिका वर्णन अछ्ग है । इसथ्यि श्रुतिमे वीत मुख्य 
प्राण न तो वायुतत््र है ओर न ॒वायुकी क्रियाका ही नाम सुख्य प्राण है, वह 
इन दोनसि भिन्न पदाथ है, यही सिद्ध होता है । | 
सम्बन्ध यहं यह जिज्नाता होती है कि प्राण यदि वायुत्र नही है, तो 
क्या जीवात्माकी ति स्वतन्त्र पदार्थं है, इसपर कहते है-- 
चक्षरादिवत्तु तत्सहरि्टादिभ्यः ॥ २। ४। १० ॥ 
तु=किन्त॒ (प्राण भी ); चश्रादिवत्‌ =चमु आदि इन्द्र्योकी मति (जीधरातमा- 
का करण है ); तत्सदशिष्टयादिम्यः क्योकि उर्दकि साय प्राण ओर इन्दरियकिं 
संवादे इसका वर्णन किया गया है तया उनकी मति यह जड भी है दही । 
| व्याख्या-छन्दोग्योपनिपदर्मे मुख्य प्रणी श्रेष्ठता सूचित करनेयाडी एकं 
कथा आती है, जो इस प्रकार है--एक समय सव्र इन्द्र्यो परस्पर वित्राद करती 
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हई कहने ठगी- भ शर ह, मै शर दर |! अन्तम बे अपना न्याय करानेके 
स्यि प्रजापतिके पास गयीं । हँ उन स॒व्रने उनसे पूषछ--(भगवन्‌ ! हममे 
सर्वश्रेष्ठ कौन है ? प्रजापतिने कहा--(तुममेसे जिसके निकरमनेते शरीर सुदा 
हो जाय, बही श्रेष्ठ है ।› यह सुनकर वाणी शरीरसे बाहर निकट, फिर चलः 
उसके वाद श्रोत्र । इस प्रकार एक-एक इन्दियके निकठनेपर भी शरीरा काम 
चरता रहा; अन्तम अव मुख्य प्राणने शरीरपे बाहर निकल्नेकी तैयारी की, तव 
प्राणदाब्दवाच्य मूनस॒हित सव इन्दरर्योको अपने-अपने स्थानसे विचङित कर दिया । 
यह्‌ देख वे सव्र इन्धियां धत्ररायीं ओर मुख्य प्राणते कहने खीं (तुम्दीं हम सवे 
शष्ठ हयो, तुम बाहर मत जाओ ।› (छ० उ०५।१ । ६ से १२) । इस वर्गन 
जीवात्मा मन ओर चक्षु आदि अन्य करणोके साथ-साथ प्राणका वर्णन आया 
है, इससे यह सिद्ध होता है किं जिस प्रकार वे खतन््र नहीं है, जीवात्माके 
अधीन हँ, उसी प्रकार मुख्य प्राग भी उसके अधीन है । इसीख्ि इन्द्रियनिग्रह 
की भति शा्मि प्राणको निग्रह करनेका भी उपदेशा है । तथा आदि" श्ब्दसे 


यह भी सूचित क्रिया गया है कि इन्दरियादिकी मति यह जड भी है, अतः ` 


जीवात्माकीं भोति खतन्त्र नहीं हो सकता । 


सम्बन्ध-“यदि चक्षु आदे इद्धिरयोकी माति श्राण मी किती विपये 
जनुमबका द्वार अथवा किसी कार्यकी पिदिमे सहायक होता तव तो इतक्रो मी 
करणः कहना ठीक था; परन्तु एता नही देता जाता । श्चाज्मे मी मन तथा 
द्स इद्धियोको ही प्रत्येक कार्वमे. करण वताया गया है; प्राणको नहीं । यदि 
्राणक्तो “करणः माना जाय तो उतरे छवि मी किती आह्न विपयश्मी कल्यना 
करनी पहेगी ।” इत शङ्कार निवारण कटनेके त्वि कहते 2-- 

अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दशयति ॥ २।४।११॥ 

चननिशवय ही; अकरणात्‌ =( इन्र्योकी भोति ) विष्के उपमो 
कएण न होनेके कारण; दोपः=उक्त दोष; न=नहीं है; दिचक्योकि; तथा= 
शका करण हाना कसा हैः 'गह वात; दुशं यति-~श्ुति खयं दिखाती दै । 

व्वाल्या-जिस प्रको चक्ु आदि इन्द्रिया रूप आदि विपरयोका ज्ञान करने 
करण ह इसप्रकार विषयेके उपभोग करण न होनेपर भी उसको जीबातमके 
स्वि करण माननेमे क॑ दोप नदीं है; क्योकि उन स॒त्र इन्धिर्योको प्राण ही, 
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= 
धारण करता हे, इस शरीर ओर इ्धरयोका पोपग भी प्राण ही करता है, 
प्राणक्रे संयोगे ही जीवात्मा एक शरीरको छोडकः दूसरे शरीरम जाता है । 
इस श्रकार श्रुतिम इसके करणभावो दिखाया गया है । (छ० उ० 
५।१। ६ से ग्रकरणकी समातितक) इतत प्रकरगकरे पभिवाय ओर भी 
जहो -जर्हो मुख्य प्राणका प्रकएण आया है, समो जगह रेसी ही बात कही गयी 
है (प्र०उ०३।१०)। 


सम्बन्ध-इतना ही नही, अगि तु- 
पञ्चदृत्तिमंनोवद्‌ व्यपदिदयते ॥ २ । ४ । १२ ॥ 


मनावत्‌-( शतिक द्वारा यह ) मनको भोति; पश्चत्ृत्तिः-पोंच बृत्तियों 

बाख; व्यपदिश्ष्यते=वताया जाता है । 
व्याख्या-जिस प्रकार श्रोत्र आदि ज्ञानेन्दरियकि रूपमे मनकी पाच बृत्तियां 

मानी गवी है, उसी प्रकार श्ुतिने इस मुख्य प्राणको भी पाँच इृत्तिवासर वताथां 
है ८ ब्रह ० उ० १।५। ३ ) । प्राण, अपानः व्यान, समान ओर उदान- ये 
ही उसकी पाच इतिय है, इनके द्वारा यह अनेक प्रकारे जीवःतमाके "उपयोग 
आता है । शरुतियेमिं इसकी इतिर्योका भिन-भिन कायं विस्तारपूर्वक बताया शया 
है ८ प्र०उ० ३ । ¢ से ७ ) । इसदिये भी प्राणको जोवालाका उपकए्ण मनना 
उचित ही हे । 

तम्बन्ध-खस्य प्राणक्रे तक्ष्णोका प्रतिपादन कटनेके धे न्रे सूपरसे प्रकरण 
आरम्भ कके वारहतवे सूश्रतक यह पिद क्षिया गया है # श्राणः जीवात्मा तथे 
वायुत्वसे मी भि है । मन ओर इद्धियोकरो धारण कटने ऋरण यह भी 
जीवात्माक्र करण हं । शरीरमे यह पंच प्रकारसे भि्ररता हुओं. शरीरके 
धारण करता है ओर उसमे श्रिया किक्र संच्रार करता हं । अब अगले सूत्रम 
इतके स्वरूपका प्रतिपादन कर इस प्रकरणश समार काते है-- 


अणुश्च ॥२।४। १३ ॥. 
अणु=यह सूक्ष्मः; च=भी है । 
व्याल्या-यह प्राणतत् अपनी पोच इतिय द्वारा स्थृडल्पमे उपख्न्ध 
होता द; इस्करे सिवा, यह अणु अर्थात्‌ सूक्ष्म भी है । यर्टौ अणु" कहनेते यह 
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भाव नही समना चाहिये किं यह ॒छेटे आकाराल दहै; इसकी सूद्भताको 
छक्षित करानेके व्यि इसे अणु कहा गया है । सूक्ष्म होनेके साथ ही यह्‌ 
परिच्छिन तत्र है । सृषमतके कारण व्यापक होनेपर भी सीमित है । 
सम्बन्ध-छान्दोग्य-श्ुतिमें जहयं ते प्रति तीन तत्वे जगत्की उत्पत्ति 
क्म वर्णन किया गया है, वह्यं उन तीनोका अभधि्ता देवता किसको बताया 
गवा है, यह निर्णय कनके छिये अगल प्रकरण आरम्म श्रिया जाता है-- 


उ्योतिरायधिष्ठानं तु तदामननात्‌ ॥ २।४।१४॥ 
ज्योतिरा्यिष्ठानम्‌ =ब्योति आदि तत्न जिसके अधिष्ठान बताये गये दहै, 


. बह; तुते ब्रह हौ है; तदूामननातर्‌-स्योकि दूसरी जगह भी श्रुतिके द्वार 


> 


उसीको अधिष्ठाता बताया गया है | 


व्याल्या-श्रतिमं का गया है करि उस जगत्कर्ता परमदेवने विचार किया 
किं “भ बहुत होऊ, तव उसने तेजकी रचना की, फ तेजने विचार किया ।' 
इत्यादि ( छ ० उ० ६। २ । ३-४ ) । इत वर्णने जो तेज आदि त्तमे विचार 
करेवा उनका अधिष्ठाता ताया गया है, वह परमात्मा ही है; क्यों 
तेत्तिरीयोपनिपदूमे कहा है कि इस जगत्की रचना करके उसने उसमे साथ-साय 
्रवदा विया | ( ते ०उ०२। ६ ) । इसख्ि यही सिद्ध होता दै कि परमेरने ही 
उन त्वमि अधिष्टातारूपसे प्रवि होकर विचार किया, खतन्त्र जड तच्वनि नदीं । 


| 


। 


तम्बन्ध--अव यहो यह जिन्नाता होती है $ यरि वह परब्रह्म परमेश | 


ही उन आकाञ्नादि ततोत्र अधिष्ठाता है, तव तो प्तक श्रीर्न आदिता 


मी बही होगा । जीवातमाकर श्रीरका अधिष्ठाता मानना मी उकित नहीं होगा, 
इृ्तपर कहते हं--- 


बरण्वता शब्दात्‌ ॥ २।४॥ १५॥ . 


भाणवता=( हाने ) प्राणधारी जीवात्माके सहित ( प्रवेश किया ) | 


शन्दात्‌-येसा शूतिका कयन होनेते यह दोप नहीं है । 


व्यात्वा--शतिमे यह भी वर्णन आया है कि (इन तीनों तच्लको उत्प ` 


करके वाद उस परमदेवने विचार विया, अब प इस जीवात्मा सहित इनं 
तीनां देवताओं प्रवि होकर नाना नाम-रूपोको प्रकट करः | ( ऋ ० उ० 
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६।३।२ ) इस कथनसे यह सिद्ध होता है कि जीवात्माके सहित परमाप्माने उन 
तच्रोमि प्रवि होकर जगत्का विस्तार किया । इसी प्रकार रेतरेयोपनिषद्‌के 
पहले अध्याये जगतूकी उत्पत्तिका वर्णन करते इए यह ताया गया है किं | 
जीवरात्माको सहयोग देनेके ल्ि जगत्कतां प्रमेशरने सजीव शरीरमं प्रवरा किया । | 
तथा मुण्डक ओर शेताश्चतसमे शश्वर ओर जोवकरो दो पदिर्योकी मति एक. दी | 
दारीरख्ूप शृ्षपर सित वताया गया है । इसी प्रकार कठोपनिपदू्रं भी परमात्मा 
ओर जोधात्माको हदयख्प गुहाम खित कडा गया है । इन सब बणंनोति जीवात्मा 
ओर प्रमेशचर--इन दोनोंका प्रत्येक शरीरम साय-साय रहना सिद्ध होता है । 
इसख्ये जीवात्माको शरीरका अधिष्ता माननेमे किसी प्रकारका विरोध नहीं है । 


तम्वन्ध-्रुतिमे त्तोकी उत्यक्तके पहले या पठे भी जीवात्माकी उत्मच्चि- 
का वर्णन नही आया, कि उत पए्रमेशरने सहा यह बित्रार कैते कट ठिया कि 
“इस जीवात्माके सहित ओं इन तत्वे भवेस करत ?' टे जिन्नाता होनेपर कहते है 


तस्य च नित्यत्वात्‌ ॥ २।४। १६॥ 

तस्य-उस जीवात्माकी; नित्यत्वात्‌=नित्यता प्रसिद्ध होनेके कारणः च~ 
भी ( उसकी उत्पत्तिका वर्णन न कना उचित ही है ) । | 

व्यास्या-जीवात्माको नित्य माना गया है । सृके समय शरोरोकी उत्ति 
के साय-साथ्र मोणलूपसे ही उसकी उत्यत्ति वतायी गवी है, वास्त उसकी 
उलि नहीं मानी गयी है । इमञ्यि पञ्भू्तोकी उत्पत्ति पहले या वाद्‌ उसे 
उल्यत्ति न बतञकर जो जीवास्माके सदित परमेश्चरका रारीरमे प्रवि होना कडा 
गया है, बह उचित ही है । उसमे किी प्रकारका विरे नहीं है । 

तम्बन्ध-तिमे आणफे नामते इन्रियोंकया वर्णन जया हं, हतते ह आन 
पडता है कि शिया खल्य प्राणके ही कायं हं, उतीक वि है, भि त्त 
नही. है । अथवा यह अथुमान होता है कि चकष आरिकी माति खल्व प्राण भी, एकं 
द्धि है, उन्ही जातिका पदारथ हं । रती दञचामे वास्तपिक वात त्वा हं 
इसका निर्णय कनेक छवि अगलर प्रकरण आरम्भ शिवा जाता है-- 


त॒ इन्दियाणि तदृव्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ॥ २। ४। १७. ॥.. 
तेव मन आदि स्यारह प्राण; इन्द्रियाणि=इ्द्िय" कटे गये है (तथा); 


"न 
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ˆ शष्ठात्‌-सुख्य प्राणते भित दै; अन्यत्र क्योकि दूसरी शतिर; तदृन्यपदेशात्‌= 
उसका भिन्ताते वर्गन है । 
` , व्याल्या-दूसरी श्रृतियोमिं मुख्य प्राणकी गगना इन्दर्योते अल्ग की गयी है 
तथा इदिर्योको प्राणोके नामते नहीं कहा गया है ( मु ° उ०२ । १।२ ) इसथ्ि 
वक्त चक्रु आदि दसो इन्दियौ ओर मन मुख्य प्राणते सर्वथा भिन्न पदार्थ है।न तो 
वे मुख्य प्राणके कायं है, न मुख्य प्राण उनकी मतिं इन्दिर्योकी गणनामे है | इन 
सथिकी शरीरम स्थिति मुख्य प्रागकरे अधीन है, इसख्यि गौ गरपमे श्रतिमे इन्दियो- 
को प्राणकरे नामते कडा गया है । ४ 


ह क ~ क 


॥ 


| 
॥ 
| 
॥ 
| 
॥ 


, त्वन्ध -इन्ध्रियते छल्य प्राणकरी भिषता तिद केके ववि दूसरा हेतु 
प्रस्तुत काते हं-- 
भेदश्ुतेः ॥ २।४।१८॥ 
मेदश्ुतेः=न्दियसि मुख्य प्राणका भेद सुना गया है, इसखिये ८ भी मुख्य 
पराण उनमे भि तच भिद्ध होता है ) | 
“ व्याल्वा-भरतिमे जहा इन्धियोका प्राणके नामपे वर्मन आया है, वह्यँ भी 
उनका सुर्य प्रागते भेद कर दिया गयाहै ( मु° उ०२।१।२३ तथा बृह० उ० 
९ ।:२। ३ ) तया प्र मोपनिषदूमे भी मुख्य प्राणकी श्े्ठताका प्रतिपादन करे- 
\ छिमे अन्य सुच त्से ओर इन्दियेमे मुर्य प्राणको अलग बताया है 
< उ० २।२\३ ) । इत प्रकार शुतियोमि मुख्य प्राणका इन्द्रियेति भेद 
तया जानेके कारण यही सिद्ध होता टै किं मुख्य प्राण इन स॒व्रसे भिन है । 
सम्बन्ध-श्तके सिवा - 
५ ३ यै 
६ वलक्षण्याच्च ॥ २।४। १६ ॥ 
त प्टण्यात्‌ परसपर विक्षणता होनेके कारण; चमी ८ यही सिद्ध 
हता है कि मुख्य प्राणसे इन्दर भिन्न पदार्थं है ) । 
। ववास्वा- सव्र इन्द्रा जीर अन्तःकरण सुपुतिकरे समय विलीन हयो जाति 
१ उप॒ समवय भी मुख्य प्राण जागता रता है, उपर निद्राका कोर प्रमाव नी 
१ भ पह इन सकं अपु पणी बिर्कणता है; इत करण भी 
 { सिद्ध होता है कि मुय प्राणते इन्द्रियं भित्र । न तो इन्द्रियां प्राणक्रा 
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कार्य या दृत्तियों है ओर न मुख्य प्राण ही इन्द्रिय है, इन्दि्योको गीणूपसे ही 
प्राणः नाम दिया गया है | 
तम्बन्ध-तेज आदि तत्लोक्ी रचना करके परमात्माने जीवतत उनमे 
रवे करनेके पश्चात्‌ नाम-रूपात्मक जगत्क्म िस्तार क्रिया--यह श्तिमे वर्णन 
आया ह । इस प्रसङ्गे यह सन्देह ह्येता है कि नाम-र्पदिकी रचना करनेत्राला 
कोः जीवषिगेषप हे या परमात्मा ही । अतः इतका निर्णय करनेके परे अगला 
म्रकरण आरम्भ कते हं 
संज्ञामूर्तिक्टपिस्तु त्रिवरतुवेत उपदेशात्‌ ॥ २। ४ । २० ॥ 
संज्ामूिक्कक्िः=नाम-रपकौ रचना; तु मी) तिशछुेतः = तीनों तोका 
मिश्रण करनेवाले परमेश्चरका ८ ही कर्म है ); उपदेश्चात्‌स्योंकि वहां शरुतिक्र 
वर्णनसे यहो बात सिद्ध होती है । 
व्याख्या-इस॒ समस्त नाम-ख्पात्मक जगत्‌की रचना करना जीवात्माका काम 
नहीं है । बहौ जो जीवतमाके सहित परमात्माकरे प्रवि होनेवी बात कही गयी हेः 
उसका अभिप्राय जीवात्माक्रे ार्तापिनमं परमात्माक्रे कर्ठैतकी प्रधानता 
वताना है, उमे सुश्रत वताना नही; क्योकि जोवरासमाके करम-संस्कारोकरे 
अनुसार उसको कर्म॑करनेकी शक्ति आद्रि ओर ब्ररगा देनेवाल वही 
है | अतएव बहकर वर्गनते यही मिद्ध होता है कि नाम-रूपे व्यक्त को जाने- 
बाढी इस जडचेतनातमकर जगतक्रौ रचनारूय क्रिया उस पर्रक्म परेच्चए्क ही 
ह, जिसने उन तोक उत्यन्न करके उनका मिश्रण किया है; अन्य किंमीकी नही । 
तम्बन्ध-उत परमात्मने तीनोक्र मिश्रण करके उनते यरि जग्मी 
उलात्ति की तो क्षित तत्वसे फोन पदार्थं उत्प हुआ ? हतका विभाग करित 
प्रकार उप्ठभ्ध होगा, इतपर कहते हं-- 
मांसादि भोम यथाशब्दमितरयोश्च ॥ २।४।२१॥ 
( जिस प्रकार ) मांसादि=मांस आदि; मामू =एथिधीके कायं बताये गये 
£, ( वेते दी ); यथाञञब्दम्‌ बहो शरतिके शब्दद्वारा बताये अनुसारः; इतरयोः 
दूसरे दोनों तत्का काय॑; च भी समञ्न ठेना चाहिये । 
व्याल्या-भूमि यानी परथिवोके कार्यको भोम कहते ह । उस प्रकरणम जिस 
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रकार भूमिर अनके कार्य मांस, विषम ओर मन--ये तीनों वताये गये है 

उसी प्रकार उस प्रकरणकरे शब्दों जिस-जिस ततलकरे जो-जो कायं बताये गये 

है, उसके वे ही कार्य है, एसा समञ्च ॐेना चाहिये । वहो श्रुतिनं जलका कार्य 

मूत्र, रक्त ओर प्राणको तथा तेजका कायं ही, मजा ओर बाणीको चताया हे । 
अतः हे ही उनका कायं समङ्ना चाहिये । 

तम्बन्ध-जव तीनों त्छोका मिधरण करके सवक्री रचना की गयी, तव 


खाये हए कषसी एक तत्लते अय॒क वस्तु हुई--इत्यादि रूपते वर्णन करना कंते 
संगत हो सकता है ? इसपर कहते हं-- 


वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः ॥ २1 ४।२२ ॥ । 
तद्वादः=ह कथन; तद्वादः=ह कयन; तु=तो; वेरेष्यात्‌--अधिकताके 
नातेसे है । 
| व्याल्या-तीनेकि मिधरणमे भी एककी अधिकता ओर दूसरोकी न्यूनता रहती 
है, अतः जिसकी अिकंता रहती है उस अभधरिकताको छेकर्‌ भ्यवहारमे मिश्रित त्का 
अद्ग-अल्ग नामसे कथन विया जाता है; इसख्यि कोई धिरो नहीं है । यहा 
"दरादः' पद्का दो बार प्रयोग अध्यायकी समापि' सूचित कलक घि है । 

इ प्रकरणे जो मनको अनका कारय ओर अन्नमय कहा गवा है, प्ाणको , 
जठका कायं जर्‌ जलमय कहा गा है तथा वाणीको तेजका कार्य ओर तेजोमयी । 
का गया है, वह भी उन-उन तच्छेकि सम्बन्धसे उनका उपकार ह्येता इ | 

देखा जानेके कारण गौणस्पते ही कहा हआ मानना चाहिये । वास्तवे मन्‌, + 
| प्राण ओर वाणी आदि इन्द्रियो भूतोका कायं नहीं है; भूतेति मिनन पदाथं ह । 
॥ यह वात पहले सिद्ध की जा चुकी है । (ब्र° सु०२,।४।२) 








। 
चौथा पाद सम्पूण । ` | 
शरवेदन्यातरतित वेदान्त-दर्चन ( ब्रह्मसूत्र ) का 

दूसरा अध्याय षरा हुजा । 


| 
॥ 
| 
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परं दो अध्यायोमें ब्म ` ओर जीवात्माके स्वरूपका प्रतिपादन कगरा यया; 
अव्र उस प्रवद्य परमेधरकी भाति उपाय वतानेके छिये तीसरा अध्याय आरम्भ 
किया जाता है। इसीरिम इस अध्यायको साधनाध्याय अथवा उपासनाध्याय कहते 
है । परमात्माकी प्रापिके साधनों सवते पहले वैराग्यकी आवस्यकता ह । संसारके 
अनित्य मोगोमें वैराग्य होनेते ही मदुष्यमे परमात्मक ग्राप्त कालेकी जुभे प्रकट 
हयेती ह र वह उसे ठिमे ्रयल्ीठ होता ह । अतः केराग्योत्ादनके चि 
वार-वार जन्म-प्रत्यु ओर गर्मारिक्े दुःखोक्रा प्रदशन कानेके लिव हल्य रद 
आरम्भ शरिग्रा जाता है । 

्रठयके याद्‌ सटिकाटमे उस ¶रकरकष पररमेश्षरसे भत्र प्रकार इत जगती 
उत्ति होनी है, उतक्र वर्णन तो पहलेके दो अध्यायोमे षिवा गया । उतत 
वाद्‌ पर्तमान जग्मे जो अीगरातमाके श्रीरपि होता रहता है, उसके 
पिपयमे श्रातियोने जेता वर्णन करिया है, उत्तपर इस तीतरे अध्यायके प्रथम परमं 
विरा शिवा जाता है । विचारक पय यह है ॐ जव यह जीवात्मा पहते 
शरीरको छेकः दूसरे शरीरम जाता है, तव अकेला ह जाता हैयाओरभी 
कोड एतफरे साभ जाता है । इतका तिर्णव केके तिमर कहते ह 

तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रशनिरूप- 


णाभ्याम्‌ ॥ ३।२१। १ ॥ 
तदन्तरभतिपत्तौ उक्त देहके आद देहान्तरकी पराति समय ४ यह 
जीवातमा) संपरिष्वक्त;=रारीरके बीजख्प स्म ततपि युक्त इजा रहात = 
जाता है ( यह यात > ग्रशनिरूपणाम्यामु=भ ओर उसके उरते षिद्ध 
होती है । | 
न्यस्या -शतियमिं यह तरि कर्म॑ जगह आया दै, उनसे निस स्थङ्करा 
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वर्णन. स्ट है, वह तो अपने-आप समस्मे आ जाता है; परन्तु जहका {` 
वर्णन वु अस्पष्ट दहै, उसे स्पष्ट कनके व्यि यँ छन्दोग्योपनिषद्‌ 
प्रकरणप्र विचार विया जाता है | बहौ यह वर्णन है किं चेतकरेतु 
नामस प्रसिद्ध एक ऋषिकुमार था, वह एक समय पाञ्ा्जेकी समामे गया । 
बह प्रवाहण नामक राजाने उससे पू्--क्या त॒म अपने पितासे रिक्षा 
पा चुके हो १ उसने कशां ।' ततर प्रवाहणने पूमां ति मरकर 
यह जीवात्मा कहँ जाता है  वर्होसि फिर कसे छीटकर आता हैः 
देवयान ओर पितृयान-मारगका क्या अन्तर्‌ है ? यहि गये हए खगे वर्हाका लेक 
भर क्यों नही जाता {--इन सव वार्तोको ओर जिस प्रकार पाची आइतिम 
यह जर पुरुषरूप हो जाता है, इस बातको त्‌. जानता है या नही तच प्रत्येक 
चातके उत्तरम शेतकेतुने यही कटा--म नहीं जानता |› यह सुनकर प्रवाहणे 
उसे फटकारा ओर कहा--+जव तुम इन सव वार्तोको नहीं जानते, तव्र कंसे 
कहते हो किं मं शिक्षा पा चुका ? खेतकरेतु ठजित होकर पिताकरे पास गया 
जीर वोख कि श्रवाहण नामवाले एक साधारण क्षत्रिये मुञ्चते पोच वाते 
पूरी, किन्तु उनमेसे एकका भी उत्तर म न दे सका । आपने सन्ने कौम कहं 
द्विया थाविः मे तुमको शिक्षा दे चुका ह| पिताने कहा--भम खयं इन 
पचिमिंसे विसीको नहीं जानता, तव तुमको वसे वताता | उसके बाद अपने 
पुत्रके सित परिता उस राजाकरे पास गया अर धनादिके दानको खीक्रार न 
करके बहा--आपने मेरे पुत्रसे जो पोच वातं पृथी थो, उन्दं ही मुच्च 
बतञ्ये ।' तव उस राजाने बहत दिनोतक उन दोरनोको अपने परास ठराया 
ओर कडा किं 'भाजतक यह त्रिया कषतरियेकि पास ही रही है, अव पदले-पदठ 
आपि प्राह्णोको मि रदी है ।› यह कहकर राजा प्रवाहणने पहठे उस पचतं प्रका 
उत्तर देना आरम्भ किया, जिसमे यह जिज्ञासा कौ गी थो किः ध्यह जख पाँच 
आहति पुरुपल्प कंसे हो जाता है ? हँ युखोकप अग्निम शरद्धाकी पदर 

आहति देसे राजा सोमक उतपतति वतायी है । दूसरी आंत है मेवरूप अः , 
राजा सोमको हवन कना; उससे वराकी उत्पत्ति यतायी गवी है । तीसरी आई 

है पृष्वीर्प अमिन वर्को हवन करना; उससे अन्नकी उत्पत्ति बतायी गयी टै। 

चौथी आति है पुरुपरूप अनमं अन्नका षन करना; उससे बीर्यकी उत्पति वताय 

गयी है ओर पोच आहृति है सीर्प अग्नि वीर्यका हवन कना; उदरे | 
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सूत्र १--२ | अध्याय ३ २११ 
न 
गर्भकी उत्पत्ति बताकर कडा हे किं इस तरह यह जख रपाचवीं आहूतिमें 
"पुर, संज्ञक होता है | .इस प्रकार जन्म ग्रहण करनेवाला मनुष्य जवतक आयु 
होती है, तव्रतक यहाँ जीवित रहता है- इत्यादि ( छअभ०उ०५।३। १ से 

५\।९।२ तक्र )। ॥ 

इस प्रकरगमे जके नामपरे बीजरूप समस्त तत्कि समुदाय सूर्म शरीरसहित 
वीर्यम सित जीवात्मा कहा गया है; अतः बहक प्रभनोत्तरपूवरैक व्रिवेचनसे 
यही सिद्ध होता है क्रि जीवात्मा जत्र एक शरीरसे दूसरे शरीरम जाता है, त्र 
बीजरूप शित समस्त तच्ंसे युक्त होकर दी प्रयाग करता है । 

सम्बन्ध --^त प्रकरणमे तो केवट जलका ही पुरुपरूय हो जाना कहा है, षि 
इसमें समी सूक्ष्म तत्वोका मी होना केते तमन्ना जायगा, यदि शरुतिको यही वाना 
अभीष्ट था तो केवट जलका ही नाम क्यों ठिया 2 इत अन्नातापर कहते ह-- 


त्याटमकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ ॥ ३ । १ । २ ॥ 

ञ्यात्मकत्वात्‌--( दारीर ) तीनों तर्खका सम्मिश्रण है, इसछिये ( जच 

कहनेसे सवका ग्रहण हो जाता है ); तु-तया; भूयस्त्वात्‌ वीर्यम सवसे अधिक 
` जका भाग रहता ह, इसछिये ( जखकरे नामते उस्रा वणेन क्रिया गया है ) । 

व्याख्या-जगत्की उत्पत्तिके वणनमं कहा जा चुक्रा हे कि तीनां तलका 
सम्मेखन करके उसक्ते बाद परमेश्वरने नाम ओर खूपोको प्रकट किया ( छ ०उ० ६ । 
३ । ३ ) । बह तीन ततरोका वर्णन भी उपख्श्षण है, उसमे समी तर्का 
मिश्रग समश्च ठेना चाहिये । के गर्भम जिस॒वीयंक्रा आधान किया जाता हैः 
उस्रं समी भतिकं तच रहते ह, तथापि जख्की अधिकता होनंसे बां उसीके 
नामसे उसका वणन किया गया है । वास्तव्रमर वह्‌ कथन शरीरके वीजमूत सभी 
तंकं! छद्य करानेवाद् टै । एक दारीरसे दूसरे शारीरम जाते समय जीव प्राणमं 
सित देकर जाने हँ ओर प्राणको अपोमय ८ जटरूप ) कहा गया है, अतः उस 
ट्टे भी बहौ जल्को ही पुरुपणूप बताना सवथा सुसङ्गत है। इसथ्ि यही सिद्ध इभाः 
विः जीवातमा सुक्ष्म तच्ेपि युक्त आ ही एक शरीरसे दृसरे शरीरम जाता द } 

तम्बन्ध- प्रकारान्तरे इती वातकी पुटि करते हं 

प्राणगतेभ ॥ ३। १।३॥ 

प्राणगतेः=जीवाताके साथ प्राणकि गमनका वणन होनेसे; च~भी ८ यः 

बात सिद्ध होती हे ) । 
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कको ‰०-०७२। 








५ 
व्याल्या-प्र मोपनिषदमे आश्चखयन मुनिने पिपखदपे प्राणकरे व्रिपयमें 
ङु प्रत्न विये ई । उन्नते एक प्र यह भी दहै कि ष्यहु एक शरीरके 
छोडकर जत्र दूसरे शरीरम जता है, तत्र पहले शरीरते किंस प्रकार निकठता 
है ? (प्र० उ० ३।१)। उसके उत्तरम पियलदने कडा है कि जव इस 
ररीरमे उदानवायु निका है, तत्र यह शरीर टण्डा हो जाता है, उस 
समव जोवतमा मने विडेन हुई इन्धियोको साथ लेकर उदानपरायुकरे सित दूसरे 
शरनं चर जाता हं । उत॒ समय जोवामाका जसा सङ्कल्य होता है, उस 
सष्कय ओर मनन्ति सदित ह प्राणमं सित हो जाता है | वह प्राण 
उदानकरै सहित जोत्रालाको उस॒क्रे सङ्कल्पानुपार भिन-मिनन कों ( योनियां ) 
मे के जाता है ।' (प्र०उ०३।१० तक ) इस प्रकार जीवाम साय ग्राण जर 
मनइन्दिप अशिक गमनक्रा वर्गन होनेमे भी यहो सिद्ध होता है कि व्रीजख्प 
सभी सूम तत्के सदित यह जीवता एक दारीरते दूसरे शरीरम जाता है । 


छन्दोग्योपनिषद्‌ जो पहले-पदल श्रद्धाका हवन वताया गथा है, वश 
द्धक नामते सङ्कन्पका ही हवन समञ्नना चहिये | भाव यह विं शरद्य 
सङ्क पपे आहृतिते जो उसके सूर्म शरीरा निर्माण हभ, वही पदर ` 
परिगम राजा सोम हआ; परिरं उसका दूसरा परिगाम वर्मे मेम 
तिति है, तीसरे परिगाममे प्ैवकर्‌ वद अन्ते शित दुआ; चौधे परिणाम- 
१ बयल्पते उव पुरुषे सिति इई ओर पांच परिणामे बह गर्भ॑होकर 
55 गाश स्थित हुआ । तदनन्तर बहौ मनुष्य होकर बाहर आया । इस 
कर दन सके बगेनकी एकना है | प्रागका सहयोग सभी जगह है; वयोकि 
गति गक अथान दै, प्राणको जच्मय बताया हौ गया है | इस्‌ प्रकार शतिक 
समस्त वगनकी राङ्गति पैठ जाती है । 
ः ५ दूमरं प्रकारे पिणेषका उत्ठेख करके उत्ता निराक्गरण 


अगन्यादिगतिश्चतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ ॥ ३ । १। ४ ॥ 
चेत-पदि को कि; अन्न्यादिगतिशतेः=अगि आदिमं प्रवेश करेक्र 


चात दूत धिम क ह, इवमे (गद तिद नही होता ); इति नतो यह 


ॐ नहीं है; माक्तसवात्‌ क्योकि चह श्रुति अन्यमिपयक होनेसे नौण है । 
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सूत्र 2--"\ ] अध्याय ३ २१३ 
ककिक-माछ त ७.००५१७ ०००७-० १.०.००.७.३ ७.०.०१७ .००० ३०१ 1 व की ७= एकदिकत 
वात्या -यदि कहो, “ृहरारण्यकके आर्तभाग ओर याज्ञवल्क्य संवादे 
यह ॒व॒गेन आया है क्रि मरगकाठ्पें बागी अभ्रिं ब्रिछीन हो जाती हे, 
प्राण्‌ वायुं बरन दो जाते है--इ्यादि ( चह ० उ० ३।२। १३ ) 
इये यह्‌ कना सिद्ध नहीं होता क्रि जीवात्मा दूसरे त्रके सहित जाता है, 
क्योकि वे सव तो अपने-अपने कारमं यहीं ब्रिडीन हयो जाते ह | तो देसी 
यात नहीं है, क्योकिः यह .वात आर्तमागने प्रभमे नो कही है, पर याज्ञवल्क्यने 
उत्तरम इमे खीकार नहीं किया, वम्कि सभासे अलग ठे जाकर उसे गुप्ङपते 
वही पोच आदति्योवखी वात समश्षाकर अन्तमे कहा किं भनुप्य पुण्यकमेपि 
पुण्यशी होता ह ओर पापकरमोसे पापी ह्येता है ।› छन्दोग्यकरे ्रकरणमे भी 
बाद यही वात कड़ी गयी है, इसच्ि वर्गनमे कोई भेद नहीं है । वह्‌ श्रति 
प्रभविपयक होनेते गौण है, उत्तरकी वात ही ठीक है | उत्त इसलिये गुप रला 
-गया क्ति समाक्रे वीचने गर्मोधानका वर्गं करना कुछ सद्कोचकी बात है, समामे 
तो ब्री-वाख्क समी सुनते है । 


तम्बन्ध-पुनः बिरोध उषुस्थित काके उका निराकरण कते है 
प्थमेऽश्रवणादिति चेन्न ता एव ह्यपपत्तेः ॥ ३।२।५॥ 


चेत्‌-यदि का जाय कि; प्रथमे=प्यम आहुतिके वर्णने; अथव- 
णात्‌=( जख्का नाम ) नहीं सुना गया है, इ्तञगरे ( अन्ते यह कहना किं 
पाचवीं आहूति जठ पुरुष नामम्राज हो जाता है, विरुद है ); इति न~तो देसी 
वात नहीं दै; हि=क्थोकरि; उपपत्तेः =पर्वापरवी सङ्गतिते ( यदी सिद्ध हता है 
किं ); ताः एव=८ बहोँ ) शद्धाके नामतसे उस जख्का हठी कथन है । 

व्यास्या-यदि कटो किं पहले-पदङ श्रद्धाको हवनीय द्रव्या ख्य दिय ` 
गया दै, अतः उसीके परिगाम सव ह; इस सितिमे यह कना किं रपौचवी 
आहति जख ही पुरुप नामश्राख हो जाता है, विरुद प्रतीत होता है तो एेसी बान 
नहीं है; क्योकि व श्द्धाकरे नामते सङ्कल्पनं खित जठ आदि समस्त सूक्म- 
त्का ग्रहण ह ओर अन्तमं भ उसीको जख नामसे कदा गया दै, इमव्यि 
कोई विरोध नही है । भाव यह कि जीवात्मःकी गति उसके अन्तिम स्कल्पानुमार 
होती ह ओर वह प्रागकरे दरा ही होती है तया शुतिमे प्राणको जटमय बताया 
दै, अतः सद्ध्पके अनुपार जो सूतम तोक समुदाय प्राणपरं खित होता 
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ष, उसीको बहो श्द्धाके नामतेकहा गबा है | वह कथन गतिम सङ्कल्प प्रवानता 
दिखनेके व्थिं है । इसप्रकार पहले-पहड जो वात शरद्धाकि नामसे की गयी हे, उसीका 
अन्तिम कयम जके नामसे वर्णन विया है; अतः पूवापर कोई विरोध नहीं है । 
स्बन्ध-गहटेकी भोति दूसरे पिरोधकी उत्थापना करके उसका निराकरण 
कते है 
अश्चतत्वादिति चेचे्टादिकारिणां प्रतीतेः ॥ ३ । १ । ६ ॥ 
चेत्‌-पदि एसा कहा जाय कि अभरुतत्वात्‌=श्रुतिमे तस्क साध 
जीवरामाके गमनका वर्णन नहीं है, इसख्यि ८ उनके सदित जीवात्मा जाता हैः 
यह्‌ कहना युक्तिसंगत नहीं है ); इति म~तो रेरा कहना टीक नहीं है; 
इ्दिकारिणाम्‌ (क्योकि) उसी प्रसगे अच्छे-युरे कम कलेबाखंका वणेन है; 
भ्रतीतेऽअतः इस शरतिमे उन श्ुमाञ्यमकारी जीवात्माअकि वणैनकी प्रतीति स्ट 
है, इसथिये ( उक्त विरोध यहो नहीं है ) । 

, व्यराल्या-यदि कहो किं उस्‌ प्रकरणम जीवात्मा उन त्को टेकर्‌ जाता 
है, देसी वात नहीं कटी गयी है, वेर जल्करे नामे त्का ही पुरुष 
रूपमे हो जाना व्रताया गया है, इसखिये यह कहना विरुद्ध है किः तत्वोंसे युक्त 
जीवात्मा एकः शरीरस दूसरे शरीरम जाता है; तो यह कहना ठीक नदीं है; क्योकि 
उसी प्रकरणम आगे चख्कर कहा है कि ४जो अच्छे आचरर्णोवा 
होते है वे उत्तम योनिको प्राप्त होते ह र जो नीच कार्म कनेवाडे 
शते ह, ३ नीच योनिर्योको प्राप्त होते हँ | (ख०उ०५५। १०७) । दम्‌ 
बरणनते अच्छे-युरे कमं कलेवाे जीवातमाका उन तस्क साय एक शरीरे 
दूसरे रारीरको पराप्त होना सिद्व होता है, इसख्यि कोर वरिरोभ नही है । 

` स्म्बन्ध-इती भ्रकरणमे जहो तकाममायते शुम कर्म कानेषालोके लिव 
भूममारति खर्गमे जानेकी वात कही गयी है, वँ एसा वर्णन आता ह $ 
रह स्गमे जानेवाठा पुरुप देवताओंक्र अन्न है, देवताल्ोग उसका मक्षण 


करते हं" ८ रह ० उ० ९ । २। 8६ ) | अतः यह कहना कैसे संगत होगा किं 
व क नीं 


% “तद्‌ य॒ दह रमणीयचरणा भभ्याक्तो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्यरन्‌ 


प्ाद्धणयोनिं या कषधरिययोमि घा वैङ्ययोर्नि वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ट यत्त 
पूयी योनिमापयेरनू ।' 
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पिरि 19 व्‌ दा प प प प का प का ऋ प 
पुण्यात्मालोग अपने कर्मोक्रा फल भोगनेके रये स्वर्गमे जाते ह । जत्र ये स्वयं 
ह्य देवरताओके मोग्थ वन जाते है, तश्र उनके द्वारा खर्गका भोग भोगना कैसे पिद 
ह्येया ? इस भिन्नासापर कहते है-- 


भाक्तं वानात्मवित्तात्तथा हि दरयति ॥ ३ । १ । ७ ॥ 


अनात्मवित्वात्‌-वे जोग आत्मज्ञानी नहीं है, इस कारण ८ आलज्ञानीकी 
अपेक्षा उनकी हीनता दिखानेके.ख्मि ); वाही; भाक्तमू=उनको देवताओं 
का अन्न वतानेषाडी श्रुति गण है; हि-स्योकि; तथा-उस प्रकारसे ८ उनका 
दीनत्व ओर खगंछोकमे नाना प्रकारके भोरगोको मोगना ) मी; द्षंयति-~श्रति 
दिखल्मती है । | 

वयाल्या-तरे सकाममावसे छम कमं करनेवाले लेग आसज्ञानी नहीं है, 
अतः आतमज्ञानकी स्तुति कलेके ध्य गौणरूपसे उनको देवताओका अन्न ओर 
देवताओद्रारा उनका भक्षण क्रिया जाना कडा गया है, वास्तवं तो, श्रुति यह 
कहती है कि ्देवताखोग न खाते है ओर न पीते है, इस अमृतको देखकर दी तृत 
हो जाते हँ ।' ( छ० उ० ३। ६। १ )# अतः इस कथनका यह भाव है किं 
राजाके नौकरोकी भति बह देव्रताओकि भोग्य यानी सेवक होते ह । इस भावके 
वचन शरुतिमे दूसरी जगह भी पाये जाते है- “जो उस परमेश्वरको न जानकर 
दूसरे देवताओंकी उपासना करता है, बह जसे यहोँ लोगकि षरोमं पञ्च होते दै, 
वैसे ही देवतार्ओंका पञ्च होता है ।› ८ ब्रृह० उ० १ । ४ । १० )† आत्- 
ज्ञानी स्तुतिके स्यि इस प्रकार कहना उचित ही है । 

इसके सिवा, वे ज्ुभ॒कर्म॑बाक्े खेग॒देवताअकि साथ आनन्दका उपभोग 
करते है, इसका शति इ्त तरद वणन किया गया है--“पितृजेकपर विजय 
पानेवरर्खेकी अपेक्षा सौगुना आनन्द कर्मोसे देवभावको प्राप्त होनेवार्खोको होता 
है ।' तथा गीताम भी इत प्रकार कडा गया दै-- 

नते तं भुक्ला खर्गलोकं विशार श्चीणे पुण्ये मत्य॑खकं विशन्ति | 

एवं श्रवीषर्ममनुप्रपनना गतागतं कामकामा भन्ते | 

% न ह वै देवा अभ्ननिति न पित्रन्सयेतद्रेवाखतं रषा तप्यन्ति 1° 


† “भथ योऽन्यां देवतामुपास्ते `" " ˆ “*यथा पड्छुरेव ^ स देवानाम्‌ ।' 
{ अथ ये श्तं पितृणो जितलोकानामानन्द्ा> ˆ स एकः कमंदेवानामानन्दो ये कर्मणा 
दवत्वमभिसंपदयन्ते ( श्ट उ०४।१।३१) 
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(वे बहौँ विशाख खर्गखेकके भोरगोको मोगकर पुण्य क्षीण होनेपर पुनः 
मृ्युलोकमे ठट अते है| इस प्रकार वेदोक्त धर्म॑का आचरण कटनेषाे वे भोगकामी 
मलुष्य आवागमनको शरत होते रहते है, ( गीता ९।२१ ) । इसख् यह सिद्ध हआ 
किं उनको देताओंका अन्न कहना वँ गौणरूपसे है,धास्तवमे वहो जाकर वे अपनं 
वरमोका ही फठ भोगते ह ओर पिर बहौसे वापस खट आते है । अतः जीवासा- 
का एक शरीरसे दूसरे शरीरे सूह्म तत्कि सहित जाना स्वया सुमङ्गत है; इस 
किसी प्रकारका वरिरोध नहीं है । "न 

सम्बन्ध-““उक्त प्रकरणमे कहा गया हं फ “जवतक उसके कर्मोका क्षय 
नह हो जाता, तवरतक वह वही रहता ह, किर वहसे इस लोकम लौट 
आता है । अतः अभर होता हं ि उसके समी पुण्यकर्म पूर्णतया समास हो 
जाते हँ या कु कर्म सेप रहता है, जिसे साय ठेकर वह लौटता है ?”‡ इतक 
निर्णय केके धिवि कहते दै- 

छरतात्ययेऽलुदायवान्दष्टस्पृतिभ्यां यथेत- 
मनेवं च ॥ ३।२१।८॥ 

ृतात्यये=क्िये इए पुष्य कोका क्षय होनेपरः; अनुशयवान्‌-शेष कम- 
संस्कारोसे युक्त ( जीवात्मा ); यथेतमू्‌~जँसे गया था उसी मारगसे; च~ 
अयत्र; अनेवम्‌-इसमेभिन किसी दूसरे प्रकते छौट आता है; ट्टस्मृतिम्यामू 
ति ओर्‌ स्यृतियेसे ( यही वात सिद्ध होती है ) । 


व्याल्या-उस जीवके द्वारा किये हए कमते जिनका फढ मोगनेके ये 
उसे खगेखोकमे भेजा गया है, उन पुण्यमोका पूर्णतया क्षय हो जनिपर वहं ` 
सर्गस्य जीवात्मा अनुशयसे अर्यात्‌ शेय कर्मसंस्कारोसे युक्त होकर मिस मार्गते 
गया था, उसीसे अथवा किसी दूसरे प्रकारसे ङीट आता है । इस प्रकरणम जो यह 
बात की गयी है कि (तद्‌ य इह रमणीयचरणा अभ्यादो ह॒ यते रमणीया 
योनिमापचेन. ““"“““अय॒य इह कपूयचरणा अम्यारो ह यत्ते कपूयां यनि- 
मापयेरन्‌ ।' अर्यात्‌ “अच्छे आचररणोवाञे अच्छी योनिको प्रा होते हँ ओर बुरे 
आचररणोबासे बुरी योनिर्यको प्रात होते है, (छा०३०५॥ १०। ७) इस वर्णने 





न 


2 ५, ड 


9 =-= `को ज कक कः क 


ॐ. क क 8 । 


यही सिद्ध होता दै तया स्पृतिमे जो यह्‌ कहा गया है कि ^जो वर्णोश्रमी मनुष्य | 


अपने कमेमिं खित रहनेवाे दै, बे यछसे खर्गसेकम जाकर वयँ कर्मोका 
फल भोगकर वचे इए वेकि अनुसार अच्छे जन्म, दुख, रूप आदिको प्रात 
हेते दै" ( गोतमस्ृति ११।१ ) इस स्पृतिवाक्यसे भी यही वात सिद्ध होती है। 


र! 
~ छ | = 


सत्र ८१०] अध्याय ३ २१७ 
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सम्बन्ध-प्रकारान्तरसे विरोधक्री उत्थापना कफे उतक्रा निराकरण करते है-- 
चरणादिति वचेन्नोपलक्षणार्थेति काष्णा- 
जिनिः॥३।१।९॥ 


चेत्‌-यदि एसा कहो कि; चरणात्ू-चरण शब्दका प्रयोग है, इसख्ि 
८ यह कहना उचित नहीं है कि वह शेष कर्मसंस्कारोको साथ टेकर आता है ); 
इति न=तो रेसी बात नही है; उपरक्षृणाथां क्योकि बह श्रुति अनुदाय 
( शेप कर्म-संस्कारो +का उपलक्षण करानेके स्यि है; इतिह यतः; कार्ष्णा 
जिनिभ='कार्ण्णाजिनि'नामक आचाय कहते हैँ ( इसथ्ि कोई विरोध नदीं है ) । 

व्याख्या-उपरयुक्त॒शद्काका उत्तर अपनी ओरसे न देकर आचार्य 
कार्प्णाजिनिका मत उपस्थित करते इए सूत्रकार कते दै--यदि पूरव 
पक्षीद्रारा यह कहा जाय किं “यहा “रमणीयचरणाः इत्यादि श्रुतिमे तो 
चरण शब्दका प्रयोग है, जो कर्मसंस्कारका धाचक नही है; इसब्ि यह सिद्ध 
नहीं होता किं जीवात्मा खर्गस्रेकसे खीटते समय वचे हए कर्मसंस्कारोको साय 
चि हए ञीटता है, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि वहोँ जो (चरणः 
शब्द है, वह अनुरायका उपर्क्षण करानेक्रे ण्यि है अयात्‌ यह सूचित करनेकरे 
छ्ि है कि जीवात्मा मुक्तशेष कर्मसंस्कारको साय लेकर खीटता है, अतः को 
दोष नहीं है । | 

सम्बन्ध-उपर्थुक्त कथने पुनः शक्का उपस्थित करके उसका निराकरण कते है- 

आनर्थक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ ॥ ३ ।.१। १० ॥ 

चेत्यदि कहो;आ नथंक्यमू-=(विना किसी कारणे उपठ्षणके रपम चरणः 
शब्द्का प्रयोग करना ) निरर्यक है इति नतो यह टीक नही, क्योकि; तदपेश्च- 
त्वात्‌=कमरयमे आचरण आवस्यक हं । 

व्याख्या-यदि यह कडा जाय कि यर्हा “चरण, शब्दको व्रिना किसी कारण- 
के कर्मसंस्कारका उपठक्षग मानना निरर्थक है, इसट्पि उपर्युक्त उत्तर ठीक नहीं 
है, तो एसी बात नहीं है, उपयुक्त उत्तर सवया उचित है; क्योकि कर्म- 
संस्कारख्प अनुदाय पूर्वकृत शभाञ्यभ आचरगेमि ही बनता हे, अतः कर्माशायकरे 
स्वि आचरण अपेक्षित है, इसथ्यि “चरण शब्दका प्रयोग निरर्थक नदीं है| 





~(-0. ८114९511 ©118/81 \/2/8085। (01661101. [10|1260 © ©810011 ॥ 


२१८ चेदान्त-दशन | [पाद्‌ १ 


व प व क क ककव ०5०, दिक ०9 9.58 = 9०७ -9 ड किक ककव कि कतक 9० ००१७० ०००९.७ -@०द७-० =>१७न् ॐ89द 


तम्बन्ध-अव पर्वोक्त शङ्खके उत्तरे महर्पिं वादरिका मत प्रस्तुत करते हं-- 


घुतदुष्छृते एवेति तु बादरिः ॥३।१।११॥ : 
बादरिः तु=बादरि आचायं तो; इति=रेसा ( मानते है कि ); सुङृत- 
` दष्छृते-रस प्रकरणम ।चरणःनामसे द्माद्यभ कमे; एवदी कदे गये है । 
व्वाल्या-आचायं श्रीादरिका कहना है कि यहाँ उपलक्षण माननेकी 
कोर आवद्यकता नहीं है; यहो (रमणीयचरणः शब्द पुण्यकर्मोका ओर “कपूयचरण 
शब्द्‌ पापकर्मा दी वाचक हे । अतः यह समङ्जना चाहिये कि जो रमणीयचरणहै, 
वे शुम कर्मादयवाऊे है ओर जो कपूयचरण है वे पाप कर्मारायवाके है । इसस्ि ` ` 
यही सिदध होता है विः जीवात्मा वचे इए कंमसंस्कारोको साथ व्यि इए ही टता है। 
सम्बन्ध-अव पूर्वपक्षी पुनः अक्का उपस्थित करता है- 
अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ ॥ ३ । १। १२॥ 
च=किन्तुः अनिषटादिकारिणाम्‌ द्यम आदि कर्मं कलेवार्येका; अपि=भी 
( चन्दररकम जाना ); शतम्‌ =ेदमं सुना गया है | 
व्ाल्या -कोपीतकि ब्राहणोपनिषदूमे कडा है कि धये वैके चास्माछ्लोकातु 
यन्त चनमसमेब ते सवे गछन्ति ' ( १ ।२ ) अर्थात्‌ (जो कोई भी इस 
सकस जाते है, बे सव चन्द्रमाको दी प्रात होते ह ।' इस प्रकार यह 
कोर विरोपण न देकर सभीका चन्द्रजेकर्म जाना कहा गया है । इससे तो बुरे 
ज | इ 
कलवार्यका भी ख्गलोकमे जाना सिद्र होता है, अतः तिमे जो यह कहा 
गया है कि ध > 
इपूतं ओर दानादिः श्म कम॑ करनेवाले धूममारगसे चनद्ररोकको 


जाति & उसके साय उपयुक्त श्रतिका विरो प्रतीत होता है; उसका निराकरण 
केसे होगा ? ¦ 


हि जो त 


| 
` 
। 
4 





समवनम पू उपस्थित की ई सङ्काका सूत्रकार उत्तर देते है-- 
संयमने लृनुभूयेतरेषामारोहावरोहौ तद्रति- 
दशनात्‌ ॥ ६ ।१। १३ ॥ 
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व्याल्या-बरहाँ पापीलोर्गोका चन्द्रलोकमे जाना नहीं कहा गया है,:कर्योवि 
पुण्यकर्मोका फढ मोगनेकरे ण्ये हौ खग॑खोकमे जाना होता है; चन्द्रलेकर्म बुरे 
कर्मेका फठ भोगनेकी व्यवस्था नहीं है; इसख्िये यदी समश्चना चाहिये कि 
अच्छे कमं करनेवाठे ही चन्द्रलेकमे जाते हँ । उनसे भिन्न जो पापीटोग दै, : 
अपने पापकमेका फट भोगनेके च्ि यमलकमं जाते हैँ, वहं पापकरमोका फ 
भोग केके वाद उनका पुनः कमानुसार गमनागमन यानी नरके 
दयुखेकमे आना ओर पुनः नये कर्मानुसार खर्गमे जाना या नरक आदि 
धरोगतिको पाना होता रहता है । उन सखेर्गोकी गतिका एसा ही वणन: शरंतिमे 
देखा जाता है । कटोपनिपद्मे यमराजने खयं कहा हं कि-- 





न॒ साम्परायः प्रतिभाति वाख प्रमाचन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌ |~ ५४५ 
अयं खोको नास्ति प्र इति मानी पुनः पुनवंशमाप्ते मे ॥[ १५ 


“स॒म्पत्तिके अभिमानसे मोहित इए, निरन्तर ग्रमाद्‌ करनेवाठे अज्ञानीको 
परखोक नहीं दीखता । बह समलता है किं यह प्रत्यक्ष दीखनेव्राख खक हीं सत्य है, 
दूसरा कोई खोक नदी, इस प्रकार माननेवास् मनुष्य बार-बार मेरे वशमं पडताःह |! 
( कढ० १।२ । ६ ) इससे यही सिद्ध होता ह किं ञ्चम कम्‌ करनेवाल ही 
पितृयानमार्गसे या अन्य मासे खर्गलोकमे जाता है, पापीलेग यमलक जाते 
है । कौपीतकिः-्ह्मगमे जिनके चन््रखेकमं जानेकी वात कदी गयी है, वे. .सब 
पुण्यकर्म करनेवाठे ही है; क्योकि उसी श्तिम चन्द्ररोकसे टीटनेवारकी 
कर्मानुसार गति वतायी गयी है । इसख्यि दोनों श्तिरयोमिं कोई विरोष नह है । 

सम्बन्ध-इती वातको हद्‌ करनेके व्ये स्मरतिक् प्रमाण देते है 


स्मरन्ति च ॥ ३।१।९१६॥ ~+ 
च्‌-तथा; सरन्ति-स्पतिमे भी इसी बातका समन किया गया .है. । 


व्याल्या-गीतामे सोढं अध्यायक्रे ७ वें शकते १५ वे शोकतकः 
आसुरी प्रकृतिवादे पापी पुरूपकि उकणका विस्तारपूवैक वणन करके अन्ते 
कहा है कि "वे अनेक प्रकारके विचारोसे भ्नान्त इए, माहजाठमे फंसे इए ओर 
भोगकिं उपभोगं रचे-पचे हए मूढदेग कुम्भीपाक आदि अपवित्र नरकमं गिते है 
(गीता १६ । १६) । इस प्रकार स्मृतिके वणनसे भी उसी बातका समथन होता | 
अतः प्रापकर्मिर्योका नरकमें गमन होता ह; यही मानना ठीक दै। ` 
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न 
सम्बन्ध-ग्रकरान्तरतसे उतरी वातकरो कहते हे 
अपिच सप्त॥३।१।१५॥. 
अपि च-इसके सिवा; सृप्ठ=पापकमंका फल भेगनेके वि प्रवानतः सात 
नरर्वोका भी वर्णन आया है । 
व्याल्या-इसक्रे सिवा, पापकमोका फक भोगनेके स्यि पुराणो प्रधानतासे 
रौरव आदि सात नरर्कोक भी वणन करिया गया है, इसमे उन प।पकर्भियोकि 
बर्गगमनकी तो सम्भावना ही नहीं की जा सकती । 
तम्बन्ध-नरकमे तो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी वताये गये हं, फिर 
यह फते कहा कि पापीटोग यमराजके अधिक्ररमें दण्ड भोगते हे 2 इतपर 
कहते ह-- 
तन्नापि च तद्र-यापारादविरोधः ॥ ३। १।१६॥ 
च-तया।त॒त्र--उन यातनाके स्थानोमे; अपि-भी; तदृव्यापारात्~उस यमराज- 
के ही आ्ञानुसार कायं होनेते; अविरोधःकिमी प्रकारका विरेध नहीं है | 
 व्याल्या-यातना मोगनेकरे च्य जो रौरव आदि सात नरक बताये गये है, 
ओर यह जो चित्रगुप्त आदि दूसरे अधिकारी है, वे यमराजवे आज्ञानुसार कायं 
| करते ई, इसख्ि उनका विया हआ कार्यं भी यमराजका ही कार्य है | अतः 
| यमराजके अधिकारे पापियेकि दण्ड भोगनेकी जो वात कही गवी है, उसमे 
कोद विरोध नही है । 
स्न्प रता मान ठेनेपर भी पूर्वोक्त श्रतिमे जो सवके बन्रलोकमे जने- ˆ 
करै वात कही गयी, उसकी संगति (की ?।२) कैते होगी ? इतपर 
कहते ह- 
विद्याकर्मणोरिति तु भद्ततवात्‌ ॥ ३ । १ । १७ ॥ 


ग्ाकमणोऽ=ज्ञान ओर श्म कर्म_ हन दोनोंका; त॒नदी; प्रकृत- 

्वदअकरएण होनेके कारणः इति-रेसा कथन उचित ही है । 
| ` व्याल्वा-जिस प्रकार छन्दोग्योपनिषद्‌ ( ५। १० | १ मे क्रिया ओर 
| श्म करमो फठ चानेका प्रसङ्ग आरम्भ करके देवयान ओर पितृयान- 
अगैकी बत कदी गी दै, उसी प्रकार बहौ दौषीतवि उपनिदूमे भी जान 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661101. 14111260 0 6681001 





| क व अ [11 
सिका 





~ \ 9. अ+ = ` += क ति 


न 


सूत्र १५-१९ ] अध्याय ३ २२९१ 


ओर छभ कर्मोका पठ वतानेके प्रकरणम ही उक्त कथन है । इसञ्यि यह्‌ 
समश्चना चाहिये कि जो शुभ कर्म करनेवाले अभिकारी मनुष्य इस लोकते जाते 
है, तर ष्टी सय-के-सव चन्द्रखेकको जते दै; अनिष्ट कमं कएनेवाे नही; क्योकि 
उनका प्रकरण नहीं है । 
सम्बन्ध-यर्य यह जिज्नात्ता होती है र कटोपनिपदमें जो पािविोके लिय 
यमल्ोकमे जनेकी वात कही गयी हं, वह छन्दोग्य-धुतिमे वतायी हं तीसरी 
गाति अन्तर्गत है, या उससे भिक ?° इसके उत्तरे कहते ह- 
न तृतीये तथापरन्धेः ॥ २३।१।१८॥ 
तृतीये कटौ इई तीसरी गतिमे; न=( यमलेकमनङूप शतिक ) 
अन्तर्भाव नदीं दोता; तथा उपङन्धे क्योकि उस वर्णनमे रेसी ही बात मिकती है | 
व्याल्या-वदो छन्दोग्योपनिषद्‌ (५ । १०। ८) मेँ यह वात कदी गयी है किं 
अगेतयोः पोर्न कतरेण च तानीमानि श्रुदरण्यमकृदावर्तीनि मूतानि भवन्ति जायघ्च 
प्रियस्ेस्येतत्ततीयं सानम्‌ अर्थात्‌ ष्ेवयान ओर पितरूयान--इन दोनों मागेिसे 
किमी भी मार्गते जो ऊपर लोकमि नहीं जति, बे क्षुद्र तथा वार-वार जन्मने 
मरनेवले प्राणी होते ई; 'उत्यन होआं आर मरो" मृदयुखेक ही उनका 
तीसरा सान है ।' इत्यादि । इम वर्गनमे यह पाया जत्रा है कि उनका किसी 
भी परयेकमे गमन नहीं होता, ते इस मृष्युलेकम ही जन्ममे-मरते रहते ह । 
इमछिये इस तीसरी गितं यमयातनाखूय नरफछोकधाडी गतिकरां अन्तर्भाव नहीं है । 
सम्बन्ध-इन तीन यतियोके तिवा कीथी गाति जिते नरक्यातना आरके 
भोग ह तथा जो ऊश् कष्ठी हरं तीत यतिते मी अधम गति हैः उत्का 
वर्णन कष्टा आता है, इतपर कते है-- 
स्मर्यतेऽपि च खोके ॥ ३। १ । १९॥ 
सर्यते-स्परतियमिं इसका समर्यन क्रिया गया दै; चनया; लाके =खेकरमिं 
अपि-भी ( यह बात प्रसिद्ध है )। 
व्यास्या-श्ीमद्भगवद्वीता ( १४। १८ ) म कहा हं कि-- 
ऊर्वं गच्छन्ति सखस्था मध्ये तिष्रन्ति राजसाः । 
जघन्यगुगद्त्तिध्ा अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 
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“> "सुच्छयुगमे स्थित रहकर मरनव्रलि. छग ऊपरकरे खेकंमिं जाते द 
( देवयान ओर पितृयान--दोनां मागं इसके अन्तर्गत हैँ ), राजसी खोग वीचमें 
अर्यात्‌ इस मनुष्यल्येकमं ही जन्मते-मरते रहते हैँ ( यह छन्रोग्यमे वतायी इई 
तीसरी गतिके अन्तग॑त है )। निन्दनीय तमोगुगकी इक्तिमे स्थित ताम्ी जीव 
नीचेके सकामं जाति ह ८ यह इसीके अन्तग॑त उक्त तीसरी गतिसे अधम यम- 
यातनाखूप गति भी है ) इपका स्पगरैकरण गोता अध्याय १६ छेक २०में 
किया गया है । इस प्रकार इस यमयातनारूप अधरोगतिका वर्णन स्पृतियेमिं पाया 
जाता हे तथा खेकमे भी यह प्रसिद्ध है । पुराणेमिं तो इसका वर्गेन चड़ भिस्तार- 
से आता हं । इप॒को अधोगति कते है, इसचिये बहे जो नारकी जीत्रोका पनः 
मृ्युसरेकपं आना है, बह उनका पू4 कथनक्रे अनुपार ऊपर उठना है ओर पुनः 
नरक जाना ही नीचे गिरना है । 
। |  सम्बन्ध--अय दूरा प्रमाण देकर उसी वातकरो तिद कते ह-- 
| द्रानाच्च ॥ ३ । १।२० ॥ 
६; दनात्‌ -धतिमे भी देसा वर्णन देखा जाता है, इसच्थि; चभ (यह 
मानना ठीक हं किं इस प्रकरणम वतायी ह तोर गतिपरे यमयातनाका 
अन्तमा नहीं ह ) । 
` *“; व्याल्या-रशावास्योपनिपषदूमं वहा है- 
५ असुयां नाम ते लेका अन्धेन तमसाऽऽढृताः । 
तास्ते प्रत्यामिगच्छन्ति ये क चात्महनो जनाः ॥ (ईंशा० ३) । 
“जा अस्ुरक प्रतिद्र छक दै, वे सव-के-सव अज्ञान तथा दुःख-ऊेशरूय 
नान्‌ अन्धकारे अण्छादित ह, जो कोई भी आत्माकी ह्या करेव्राले मनुष्य 
६वे मरकर वाद्‌ उन्ही भगहर छकोको वार-बार प्रात होते है ।› इस प्रकार 
उपनिपदोमे भी उस नरकादि छेको परातिरप॒ गतिक वर्णन देखा जाता द । 
इसखये भी यह्‌ सिद्र होता है कि इस प्रसङ्खमं कही हई तीसरी गतिभे यम- | 
यातनावाडी गतिका अन्तभवि नहीं है ॥ । 
तम्बन्भ- हं यह जिन्नात होती हं @ छान्दोग्योपनिपदमे जीवक | 
तीन भेणियो वताय गगरी हं--अण्डज--अजण्डेते उत्यत्र होनेवाठे, जीवज-- 
रते उतर ॒होनेवाले ओर उद्भिज वी फडकर उत्यन होनेवाे ` 
(घ उ०६।३।2); किन्त दूसरी जगह जीवोके चार भेद सुने जते ह । 
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` यहा चश सेदज अर्थात्‌ पसीनेसे उत्व होनेवाटी भ्रेणीको क्यों या गया ? 
इसपर कहते हे | | 
तृतीयब्दावरोधः संशोकजस्य ॥ ३ । १ । २१॥ 
_ संशोकजख-पसीनेते उसन्न होनेवाले जीवसमुदायका; वृतीयशब्दा- | 
वराधः= तीसरे नामव्रारी उद्विन-जातिमे संग्रह ( समदना चाहिये ) । 
व्यास्था-इस प्रकश्णमे जो पसीनेसे उत्पन होनेवाले स््रेदज जीवोका वर्णन 
नहीं इआ, उसका श्रृतिमे तीसरे नामसे कही इई उद्विन-जातिमें अन्त्ाव 
समञ्जना चाहिये; क्योकि दोनों ही प्रथिवी ओर जख्करे संयोगे उत्पन्न हेते है । 
तम्बन्ध-अव सर्गठोकरते लोटनी गतिपर विचार कनेक छिये अगल 
प्रकरण आरम्भ किया जाता है । छान्दोग्योपनिषद्‌ (५। ९१०। ५०१) मं 
कहा गया हे कि स्वरति त्मीटनेाठे जीव पहठे आकार्चक्रे पराप्त होते ह, आकराश्न- 
से वायु, भूम, मेध आदिक कमते उरपत् होते हं । बह बह भिन्ना होती 
हे कि जीव उन-उन आकाश आके छ्यमे स्वयं प्ररिणत होते हं या उन 
समान हयो जाते हं ? इत्यर कहत ह-- 
तत्साभाग्यापत्तिरूपपत्तेः ॥ २ । १।२२॥ 
तत्साभान्यापत्तिः-उनके सद्दा भाव्की प्रापि होती ह; उपपत्तेः=क्योकिं | 
यही बात युक्तिसे सिद्ध होती है । 
व्याल्या-यहोँ जो आकारा, रायु आदि बनकर खीटनेकी बात कही गयी ह, 
इस कथनसे जीवात्माका उन-उन तचेकि रूपमे परिणत होना युक्तिसंगत नहीं ह, 
करयोकिः आकारा आद्रि पहकेसे वरियमान द ओर जीवाप्मा जव्र एकक वाद दूसरे 
भावको प्राप्त हो जते है, उसक्रे बाद भी बे आकाशादि पदार्थं रहते ही है । इसलिये 
यही मानना युक्तिसंगत ह किं वे उन आका आदिकः सदश आकारयारे वनर्कर्‌ 
दीटते है | उनका आकाराकरे सदश सूम हो जाना ही आकाशको प्राप्त होना 
है | इसी प्रकार वायु आदिके विषयमे भी समन्न टेना चाहिये । 
तम्वन्ध-अथ यह जिज्ञासा होती हे ® बे जीव उन-उन तलोक आकारमं बहुत 
किनोतक 2 रहते ह या तत्काल ही रमसे नीचे उतरते जाते हे, इसपर कहते हं-- | 
नातिचिरेण विदोपात्‌ ॥ ३। १।२३ ॥ | 
विेपात्‌=उपर गमनकी अपेक्षा नीचे उतरनेकी परिस्थतिमें रे | 
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कारणः; नातिचिरेण=जीव उन आकाशा, वायु आदिके रूपमे अभिक काठतक 
न रहकर्‌ क्रमशः नीचे उतर अते है | 
व्याल्या-ऊपरके कमे जानेका जो वर्णन है, बह कमेक फठमोगसे 
सम्बन्ध रखता है, इसलिये ब्रीचमे आये हए पितृलोक आदिमे विख्म्व होना भी 
सम्भव है, पटु लटते समय कर्षमोग तो समाप्त हो जाते है, इसखिये व्ीचमे 
कहीं व्रिम्व होने करा कोई कारण नहीं रहता । इस प्रकार ऊप्रकरे स्मेकोमिं जाने 
ओर वर्हे लनेकी गतिमे वरिदेषता होनेके कारण यदी सिद्ध होता हं कि रते 
समय रास्ते त्रिङम्ब नहीं होता । 
सम्बन्ध-अप्र यह जिज्ञासा होती है कि परटोक्ते लीटनेवाठे उत जीवात्मा- 
का जो धान, जी, तिल ओर उडद आदिके ख्पमें होना कहा गया हे, उसका 
क्याभाव दहं? क्या वह सयं वैसा बन जाता हे या उस योनिको मोगनेवाल 
जीवातमा को दूस होता ह, जिसके साथमे यह मी रहता है, इतपर कहते है-- 
अन्याधि्टितेषु पूरवैवदभिरापात ॥ २ । १। २४ ॥ 
पूधत्‌ हल्की मति ही; अभिजापार्‌=गह कथन दै, इसव्यिः 
अन्याधिष्टितेषु-दूसरे जीवात्मा अयने कर्मफलमोगके यि जिनमे सित हो रहे 
है, रे धान, जौ आदिं केव सनिषिमात्नपे इसका निवात है । 
व्यास्या-जिस प्रकार पूनरसूतरमे यह वात कही गयी है कि चह खैरनेवाख 
जीवाम आक्रारा आदि नहीं बनता, उनके स॒दटृदा होकर ही उनते संयुक्त होता 
ह उसी प्रकार यदा धान आदिके प्रियते भी सम्जना चादिये; क्योकि यद 
कथन भी पलक सदृश ही है । इसखियि यही सिद्ध हेता है कि उन धानः 
जो आदिमे अपने कोका फल भोगनक्रे च्य जो दूसरे जंतर -पलेते ही सित 
ह, उनवे सुयुक्तं दोकर हौ यह चनदरलोकपे ऊीटनेवात्य जीवात्मा उनके साय-साय 
पर्पके उदम चद जाता है; भान, जौ आदि स्थावर-योनिर्योको प्रात नदीं होता। 
सम्बन्ध -तसपर शङ्का उपस्थित करके मन्थक्रार उसक्रा निराकरण कते हैः- 
अशुदधमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥ ३। १। २५ ॥ 
चेत्यदि कडा जाय कि अश्चुद्म्‌=यह तो जञ्द्ध( पाप ) करम दोगा; इति 
नतो देसी चात नही है; शश्दातू=श्रुतिके बचने इसकी निदोपिता सिद्ध होती है। 
व्याल्या-पदि यह राङ्क की जाय किं अनाजके प्रत्येक दानेमे जीव रहता 
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सूत्र २--२७ ] अध्याय ३ २२५ 
` है, इस मान्यताके अनुसार अन्नको पीसना, पकाना ओर खाना तो वड़ा अशुद्ध 
( पाप ) कर्मं होगा, क्योकि उसमे तो अनेक जीवी हिसा करनेपर एक जीवकी 
उद्रपूरतिं होगी" तो एसी बात नहीं है; क्योकि इस प्रकरणम पुरुपको “अगि. 
चताकर उसमे अन्नका हवन करना वताया है तथा श्रुतिमे जगह-जगह अन्नके 
खाये जानेका वर्णन है ( छ० उ०६। ६ | २)। अतः श्ुतिका व्रिधान होनेके 
कारण उसमे हिंसा नहीं होती तथा उन जीरवोकी उस कामे सुपृर्ति-अवस्था रहती 
है, जव बे पृथित्री ओर जख्के सम्रन्धसे अ्करित होते हैँ, तव उनमें चेतना आती 
है ओर सुख-दुःखका ज्ञान होता है, पहले नहीं । अतः अन्नभक्षणमं हिंसा नहीं है । 
सम्बन्ध-अचत्ते सयुक्त होनेके वाद्‌ वह कसि प्रकार कर्मफ़ट-मोगफे 
विवे रीर धारण करता है, उत्तक्रा क्रम वतलते हं-- 
रेतःसिम्योगोऽथ ॥ ३ । १।२६॥ 
अथ~उसके वाद; रेतःसिग्योग्‌=वीर्यका सेचन करनेवाठे पुरुपकरे साथ 
उसका सम्बन्ध होता है | 
व्याख्या-उसके अनन्तर बह जीवात्मा अन्नके साथ पुरुषकरे पेटमे जाकर 
उसके वीर्यम भ्रव हो उस पुरुपसे संयुक्त होता है, इस कथनसे यह स्पष्ट 
हो जाता है किं आकादा आदिसे केकर अन्नतक सभी जगह केव संयोगसे 
ही उसका तदाकार होना कहा गया है; खरूपसे नहीं । 
` सम्बन्ध-उत्के वाद- 
योनेः शरीरम्‌ ॥ ३ । १ । २७ ॥ 
योने; लीकी योनि प्रवि होनेके अनन्तरः; श॒रीरम्‌-यह जीवात्मा कर्म॑- 
फलभोगक्रे अनुरूप शरीरको प्राप्त होता है । 
व्यार्या-इस प्रकार वह खरगसे अनेषाख जीवात्मा पहले पुरुषके वीर्यके | 
आभित होता है । फिर उस पुरुपद्वाराः गर्माधानके समय खीकी योनिम बीयके "| 
साध प्रव्ि्ट करा दिया जाता ह । वरहो गर्भाडयसे सम्बद्ध होकर उक्त जव अपने 
वर्मफोके अनुरूप शरीरको प्राप्त होता है । यददीसे उसके कमोकि फख्का भोग 
आरम्भ होता है । इसके पहले खगंसे उतरकर वीर्ये प्रवि होनेतक उसका 
कोई जन्म या शरीर धारण करना नहीं है, केवर उन-उन आकाश आदिके आधित 
रहनामात्र कहा गया हं; उन धान आदि शरीरकं अधिष्ठाता जीव दूसरे ही है । 


"= उर ठन 


पहला पाद सम्पूणं । 
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दूरः काद्‌ 

पहले एद्मे देहान्तरम्रापिके प्रसङ्घमें पल्चाभिरिचाफे ्रकरणयपर विचार करते 
हए जीवको बारं्रार प्रात होनेवाठे जन्मतयुरूपथुः म्वका वर्णन किया गया । 
इत वर्णनक्रा गृ अप्राय यही है कि जीवके मनमे सांसारिक पदाथ तथा अपने 
नश्वर सरीरके प्रति आतक्ति कपर हो ओर निरन्तर वैराग्यक्री भावना वदृ | अव, 
दूसरे पदमे वतमान श्ररीरकी भिच-मिच अपश्याओपर विचार करके इत जन्म- 
म्रणरूप संपार-वन्धनते द्टनेके धे परमेश्वरका ध्यानूप उपाय वताना ह 
अतएव पहले स्वभावस्थापर वरिार आरम्म करते हुए दो सूत्रोमे परवपक्षकी उत्थापना 
की जाती ह- । 

सन्ध्ये सष्टिराह हि ॥ ३।२।१॥. 

सन्ध्ये=लममे भी जाप्रतकी तिः सृष्टि+=सांसारिक पदायोकी रचना 
होती &; हिक्योकि; आश्रि रेसा वर्णन करती है । 

व्यास्या-चरहदारण्यकोपनिपदमे यह्‌ व्रणेन आया है कि श्खम्रावस्थामे यह 
जीवात्मा इस॒ ोक ओर पलक दोनको देखता है, बर्हा दुःख जीर आनन्द 
दोनोका उपभोग करता दै, इस स्थूर शरीएको खयं अचेत करके वासनामय ` 
नये शरीरी रचना करके, ( बृह ० उ० ४ ।३ | ९) जगत्‌को देखता है । ` 
“उस अवस्थामे सचमुच न होते इए भी रथ, रथको के ` जानेवके वाहन ओर 
उसके मागो तया आनन्द, मोद, प्रमोदकी एवं कुण्ड, सरोवर ओर नदिवोंकी । 
रचना कर्‌ छेता है ।› ( बृह० उ० ¢ | ३ । १० )# इत्यादि | ^ 

इसी प्रकार दूसरी शरुतियमि भी खपरमे\सष्टिका होना कहा है (प्र०उ०४।५ ` 
इह ०३० २।१। १८)। इसख्यि यह सिद्ध होता है किं खप्रमं भी सांसारिक 
पदारयोकी रचना होती है ओर बह अत्यन्त विचित्र तथा जीवत है । | 

निमोतारं चैके पुत्रादयश्च ॥ ३ 1 २। २ ॥ | 
चन तथा; एके~एक दाखावले; निमातारम्‌ पुरषो कामनार्भोका । 


जते न तत्रानन्दा मुदः प्रसुद्रो भवन्स्यथानन्दान्‌ मुदः सृजते *"- * वेच्लान्तान्‌ 1 
पुष्करिणीः स्रवन्तीः सूजते | ८ | 
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निमाता भी मानते है; चौर (उनके मतम); पुत्रादयःपुत्र आदि ही काम 
अथवा कामनाके विषय दहै | 
व्याख्या-कलठोपनिषदूमे वर्णन आया है कि ध्य एप सुतेषु जागर्ति कामं 

कामं पुरुषो निरिमाणः । (२।२। ८ ) ष्यह नाना प्रकारके भो्गोकी रचना 
करनेवाला पुरुष अन्य सवक्रे सो जानेपर खयं जागता रहता है ।' इसमे पुरुषकोः 
कामनाओंका निर्माता कहा है। क ०उ० (१। १।२३-२४ )के अनुसार पुत्र-पौत्र 
आदि ही कामः अथवा कामनाके विषय हैँ । इससे भी यही सिद्ध होता दै 
किं खम ख॒षटि है | । 

 सम्वन्ध-हत प्रकार पूरवपक्षीके दारा सखभकी सको सत्य पिद कने- 
की चटा की गयी तथा उते जीवकर्तरक वताया गया । अपर तिचान्तीकी ओरते 
उत्तक् उत्तर दिया जाता है-- 


मायामात्रं तु कात्सन्यनानभिव्यक्तखरूपत्वात्‌ ॥ ३।२।३॥ 


तु=किन्तः काल्स्न्ये न=पूणंर्पसे; अनभिग्यक्तखरूपत्वात्‌=उसके 
खरूपक अभिव्यक्ति ( उपर्वि ) न होनेके कारण; मायामात्रम्‌-ह माया- 
मात्र है । 

व्याख्या-खप्नकी सृष्टिका वर्णन करते हए श्ुतिने यह बात तो पहले, 
ही स्पष्टकट दी है किं जीव्रासा वह जिन-जिन वस्तुओंकी रचना करता है, 
बे वास्तव नहीं हई । इसके सिवा, यह देखा भी जाता है करि खप्नमें सव्र 
वत्तु पूर्ण॑लूपसे देखनेमे नही आती; जो शु देखा जाता है, बह अनियमितः 
ओर अधूरा ही देखा जाता ह । प्रश्नोपनिषद तो स्प ही कहा टै किं "जाप्रत्‌- 
अवस्थाम सुनी इई, देखी हई ओर अनुभव की इई वस्तुओंको खपे देखत 
ह, किन्तु ब्रिचित्र गते देखता है । देखी-सुनी इश्को ओर न देखी- 
सुनी इको भी देखता है तथा अनुभव्र की हुश्को ओर न अनुभव की हक 
मी देखता ह । इन सव्र कारणमि यही सिद्ध होता है कि खप्नकी सुटि 
वास्तविक नही, जीवको कर्मफटका मोग करानेके छ्य भगवान्‌ अपनी योगमायासे 
उसके कम-संस्कारोकौ वासनाकरे अनुसार वसे दस्य देखने उते ठा देते ह, 
अतः बह खम्-यृष्टि तो मायामात्र है, जाग्रत्की मति सची नहीं टै | यही 
कारण हं किं उस अवस्थामे किये हए श्यभाञ्यभ कर्मोका फल जीवमा नही 
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भोगना पडता । तथा पूत्रपश्षीने जो यह वात कही थी कि किसी-किंसी राखा- 
बाले खग पुरुषो पुत्र-पौत्रादि काम्य-त्रिषर्योंयी रचना करनेवाडा बताते हे 
वृह ठीक नहीं है; क्योकि वर्हौँ खप्नावस्थाका प्रकरण नहीं है ओर उस 
मन्त्रम जोवात्माको काम्य-विपयोंका निर्माता नहीं कदा गया दै, बह यह 
विशेषण परमास्मके व्यि आया है । 


सम्बन्ध-इतते तो यह सिद होता है फ स्वप्न सर्वथा व्यर्थं है, उसकी 
कों सार्थकता नहीं हे, इतपर कहते ह-- 
सुतचकश्च दि श्रुतेराचक्षते च तद्विदः ॥ ३ । २। ४ ॥ 
मूचकः-खप्न मत्र्यं होनेव्राले ुभाञ्युम परिणामका सूचक; च=भी 
होता है; हि =करयोकि; शरुतेः=शुतिसे यह सिद्ध होता है; च~ओरः तद्विद;= 
खप्नव्रियक शाको जाननेग्राछे भी; आचक्षते -रेसी वात कहते है । 
व्याल्या-धृति ( छ० उ० ५।२।९ )मे कडा है-- 
यदा कमसु काम्येषु क्ञियं खपनेषु पदयति । 
समृद्धि तत्र॒ जानीयात्तसिन्‌ खपरनिदरशने ॥ 
‹जव काम्य कमेकि प्रसङ्गमे खपरके ददयेमिं ्लीको देखे तो रेसे खभ 
`देखनेका परिणाम यह समञचना चाहिये कि उस किये जनेवाले काम्यके 
मठि अ्युद्य होनेबाख है ।› तया यह भी कहा है कि भ्यदि खमे कले 
दतिवराले कले पुरुषको देखे तो बह मू्युका सूचक है ।› ( ेतरेय आरण्यक 
1 २। ४ । १७ ) इत्यादि, शतिक प्रमाणेति यह सिद्ध होता है कि खप् 
सवया व्यथं नहीं हं, बह वतमानके आगामी परिणामका सूचक भी होता दै । 
इसके सिवा, जो सप्रविज्ञानको जाननेषले वरिद्ान्‌ है, वे भी इसी प्रकार खप्षमं 
देखं हए दरयोको मतिष्यम होनेबाटी श्यमा्युम धटनाकि सूचक बताते द । 
इससे यह भो सिद्ध होता है करि खमरको घटना जोवात्माकी खतनत्र रचना नही 
है, बह तो निमित्तमात्र है; वास्तवे सव कुछ जीवक्रे कमानुसार उस्र परमेश्वरव 
शक्तिसे दी होता है । 
सम्बन्ध-जीवात्मा भ तो इधर ही अंश ह, अतः इसमें इंधरके स्नान 


जर रें आदि गुण मी आंशिक सूपते होगे ही । पिर यादे एता मान ठे कि 
स्वरभक्री सि जीवात्मा खयं कता हे तो 
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पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपयंयो ॥ २।२।१५॥ 

( जीवात्मामे भी ईरके समान गुण है ) तु=विन्तुः तिरोहितम्‌-च्पि ` 
इए ( आद्रृत ) ह; परामिध्यानात्‌-८ अतः ) परत्रह्म परमात्माका निरन्तर ध्यान 
करनेसे ( वे प्रकट हो जतं हँ ); हि=क्योकि; तत=उस परमात्माके सकारे 
क (*९ क © विपरीत ९ १ 
ही; अस्य इसके; बन्धविपयंया~वन्धन ओर उसके विपरीत अर्थात्‌ मोक्ष है । 

व्याल्या-जीवात्मा ईशरफा अंशा है, इसव्ि यह भी ईशरके सदर गुणो- 
वास है, इसमे कोई भी सन्देह नहीं है; परन्तु इसके वे सव गुण तिरोहित दै 
चपि हए है; इस कारण उनका उपयोग नहीं देखा जाता । उस प्रखरह्म 
परमेश्चरका निरन्तर ध्यान करनंसे जीवके वे छि हए गुण पुनः प्रकट हये 
सकते हं (श्चे° उ ० १ । ११) । परमेश्वरकी आराधनाके विना अपने-आप उनका 
प्रकट होना सम्भव नहीं है, क्योकि इप् जीवका अनादिसिद्ध वन्धन आर उससे 
मुक्त होना उस जगत्कत्ता परमेश्चरके ही अधीन है ८ ० उ० ६ । १६ ) । 
इसल्यि वह खयं खभ्रकी सृष्टि आदि कुछ नहीं कर सकता |# 

तम्बन्ध-इत जीकात्माके जो वास्तविक इधरसम्बन्धी गुण दहै, वे व्यो . 
धि हए है ? इस जिन्नातापर कहते है-- 

देहयोगाद्वा सोऽपि ॥ ३।२।६॥ 

सह तिरोभाव; अपि=भी; देदयोगात्‌-शरीरके सम्बन्धे वा=. 
ही है। ९. न 
व्यास्या-इस जीवात्मा उस परब्रह्म परमात्माके खाभाविक गुण विमान 
रहते इए भी जो उन गुर्णोका तिरोभाव हो रशा है, वे गुण प्रकट नहीं हो 
रहे ह तया यह जीवात्मा जो उन सव गुणोंसे सर्वथा अनमिज्ञ है, इसका मुख्य , 
कारण जीवात्माका दारीरोके साथ एकताको प्राप्त हो जाना ही है । यही इसका 
बन्धन है ओर यदह अनादिकाठमते है । इसीकरः कारण जन्म-जन्मान्तरोकि करम- 

% साधकको चादिये कि शस रदस्यक्रो समन्चकरर उस परमदयादु, सवदाक्तिमान्‌ परब्रह्म 
परमेश्वस्फे आभित होकर निरन्तर उस्रा भजन-ध्यान फे ओर इस बन्धनसे चटका 


पानेके दिये मगवानूमे श्राथना रे । इस जगत्रूप नारकका सूत्रधार परमेश्वर जिसको 
` उस प्रपञ्चते अटग करना चाः वदी यसे अवग ट सकता ६। 
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ककन कन्दक कन छद कोन तै क केक कनक कनको द करक दिके 
संस्कारतेते पद्य हआ यह जीव नाना योनियोमिं जन्म छेताः ओर मरता है तथा 
भौति-भौतिके दुःखोका उपभोग कर रहा है । 


तम्बन्ध-यहतक खम्नावस्थापर विचार किया गया, उसमे प्रक्र 
जीवात्माके वन्न ओर उत्ते छटनेके उपायका मी सं्षेपमे वर्णन हुआ । अव 
खीवात्माकी सुपुि-अकस्थापर भचार करनेके व्यि अगलता प्रसङ्गं आरम्भ श्रिया 
जाता हं । प्रायः यह कहा जाता है कि सुपुति-अवस्थामें जीवात्माका ब्रह्मते 
संयोग होता है, इसते यह्‌ प्रान्त धारणा हो सकती है कि सुपुप्ति मौ समाधिके 
तदन्न कोई सुखप्रद अवश्था ह । अतः इत अरमका निवारण करनेके ति 
कहते हं-- 

तद्भावो नाडीषु तच्छुतेरात्मनि च ॥ ३ । २। ७ ॥ 


 तदभावः=(सुपरत-अवश्थमे ) उस खप्नदृदयका अमात्र हो जाता है (उस 
समय जीवातमा ); नाडीपु-=नाडयोम ( स्थित हो जाता है ); तच्छरतेऽ=क्योकि 
वेसा ही धरतिका कथन है; चतथा; आत्मनि=आत्मा भी ८ उसकी 
स्थिति बतायी गयी है ) । 
व्यात्या-पूव सूत्रम जो खमावस्थाका वर्णन किया गया है, उसका 
उपभोग कते समय यह. जीवात्मा कभी तो खपरसे जग जाता है ओर कमी 
प्रि खण्नमे सित हो जाता है, पुनः जगता ओर फिर खक्रावस्थाम चख जाता 
दे ( बृद० ॐ० ४ ।३।१० से १८ तक) । इस प्रकार खप्रगत मानसिक 
सुख-दुः्खोका“ उपभोग करते-करते कभी सुपप्ि-अवस्था हो जानेपर खप्नके 
छर्योका अमाव हो जाता है । इससे यह तिद्ध होता है कि वे मायामात्र ह; क्योकि 
चाढमजगत्का अभाव नहीं शेत, उसका कारय ्यो-का.स्या चरता रहता है तया जीवात्मा- 
का शरीर भी सुरक्षित रहता दै, इसश्यि उसका सत्‌ होना सिद्ध होता है । उस समय 
जीवामाको इत प्रपदवके उपभोगे विभराम मिरता है तथा शरीर ओर इ्दर्योकी 
कावट दृर्‌ हाती है । वह अवस्था अनेपर जीवास्माकी सिति कसी ओर कह 
रहती है, ष विषयमे श्रुति कहती है “जव यह्‌ सुपूति-अवस्थाको प्रात होता दै, 
तन कु भा नही जानता; इसक्रे शरीरम जो बहत्तर हजार हिता नामको नाडियौ 
इदस निकञ्कर समस्त शरोरमं व्याप्त हो रही षै उनमें फंख्कर यह समसन 
अर ज्यात हज शयन कता ह ।' ( बृह ०उ०२।१।१९ ) दूसरी श्ुतिमे 
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मि न 
ठेसा भी कहा गया है किं, 'जव यह शयन करता इथ किसी तरहका खर 
नहीं देखता, सव प्रकारसे सुखी होकर नाडियमिं व्याप्त हयो जाता है, उस समय 
इसे को$ पाप स्यशं नही कर सकते | (छ ० उ० ८।६। ३) | भाव यह है 
फिं उस समय अज्ञतमे इसके शरीरको क्रियाद्वारा किसी जीवकी दिसादि पापकर्म 
दो जाय तो वह नहीं ख्गता | तया कहीं देसा भी कहा है कि (हे सौम्य { उस 
सपृकतिके समय यह पुरुष सते सम्पन्न होता है, ( छ० उ० ६।८।१ ) एक खान- 
प्र एसा वणेन आता है किं “उस समय परमासाके स्प्ाको प्राप्त हथ यह 
जीवात्मा न तो बाहरकी किसी वस्तुको जानता है ओर न शरीरके भीतरकी 
ही किसी वस्तुको जान पाता है' ( बृह ० उ० ४।३।२१ )। 

इन सव वणंनोसे यदी माद्धम होता है किं नाडियोका पूर ओर शस 
जीवात्मा तथा प्रह परमात्माका निवरासस्थान हृदय है, उसी जगह सुपे 
जीवात्मा शयन करता है; इसच्यि उसकी सिति हदयस्य नाडियोमिं ओर परमात्मा 
भी वतायी जा सकती है । इसमे कों॑विरोध नहीं है । स्थानकी 
एकताके कारण ही कहीं उसको ब्रह्मकी प्राप्ति, कीं प्रख्यकी भोति परमात्माके 
साथ संयुक्त होना आदि कडा ` गया है; परन्तु इससे यह नहीं समञ्जना चाहिये 
` कि यह भी समाधिकी भोति सुक्तिमें सहायक है । यह तो महान्‌ तामसी सुखका 
उपमोग करनेवाली अज्ञानमयी स्थिति है (गीता १८। ३९ ) । अतः 
शरीररक्षाके ज्य कम-से-कम आवरद्यक समयतक ही शयन करना चाहिये, 
श्रेष्ठ सुखकी बुद्धिसे नहीं । ू „` 
्रभ्रोपनिपदूमे स्पष्ट ही यह वणन , दै किं "वह मन॒ जब तेजसे अर्थात्‌ 
उदानवायुसे दब जाता है--उदान-वायु इन्दियासहित मनको हृदये ऊ जाकर 
मोहित कर देता है, ततर इसकी सुपृर्ति-अवस्था होती है, उस समय यह खभको 
नहीं देखता । इस दारीरमे जीवात्माको यह सुपूतिजनित सुख होता है, भ्र° उ० 

४ । ६ )। इस वरिषयमं दूसरी श्रृतिमं जो यह यात कही है किं उस समय 
तेजसे सम्पन्नं होता है ।' ( छ ० उ०८।६ । ३ ) वँ भी तेजका अर्थं उदान- 
वायु ही समञ्जना चाहिये, ब्रह्म नही; क्योकि प्रभोपनिषद्मे तीसरे प्रका उत्तर देते 
इए नवे ओर दसवें मन्त्रम स्पष्ट ही उदानत्रायुकी ओर तेजकी एकता की गवी 

है । अतः एसा माननेसे ही वह किये इए वर्णनके साय छन्दोग्यश्रुतिवी 

एकवाक्यता सिद्ध होगी । 
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सन्ध सुपपिक्लमे जो परमात्माके साथ हदयदेशमे जीवात्माकी 
लिति वताय गयी ह, उसीकी पुष्टि कते हं-- 
अतः प्रवोधोऽस्मात्‌ ॥ ३ । २ । ८ ॥ 
{=दसीष्ि; असात्‌=यहोसे; प्रबोधः=जीवा्माका जगना ( शिम 
कहा गया है ) | 
व्यास्या--जो वस्तु जिसमे विरीन होती है, वह वहीसे प्रकट भी होती 
है । इस न्यायसे जीवात्मा सुपधिका अन्त होनेपर जव जगता है, तव यहे 
अर्थात्‌ प्रमात्माके निवास-स्थान हृदयसे ही जाग्रत्‌ होता है, इसख्यि उसके ख्य 
होनेका स्थान भी वही है, यह अपने-आप सिद्ध हो जाता है । यह जगना उस 
परमात्माकी ही व्यवरस्थासे होता है । जितने समयतक उसके प्रारब्धाचुसार 
सुपृ्तिका ुखभोग होना चाये, उतना समय पूरा हो जानेप्र उस परमेश्वरकी 
व्यवस्थासे जीवात्मा जाग्रत्‌ हो जाता है; यह भाव भी यँ समन्न लेना चाहिये । 


सम्बन्ध-यहो यह भन्नात्ा होती है कि जो जीवात्मा सुपुपि-अवस्थामे 
वि्ठीन होता हे, बही जगकर वाप्त आता हे या श्ररीरके किती अक्च्मे पडा 
हज दस्रा ही कोई जीव जगता हँ ? इतपर कहते है - ` 


स एव तु कमोनुस्पतिरब्दविधिभ्यः ॥ ३ । २। ९ ॥ 


स प अ कमालसयतिसदविि 
क्योकि कमे, अनुत्यृति, वेदप्रमाण ओर कर्म॑करनेकी आज्ञा इन सवी सिद्व 
तमी होगी, इचिये यरी मानना ठक है| 


व्ास्वा-जो जीवातमा सोता है, बही जागता है । सोता दूसरा ह ओर 
जगता दूसरा है, एसा माननेमं बहुत दोप आते है । अतः वेसा नहीं माना जा 
सकता; क्योकि यह्‌ देखा जाता है कि मनुष्य पहले दिन जिस कर्मक आरम्भ 
करता है, उसके ेष भागवी पूर्ति दूसरे तीसरे दिर्नोतक करता रहता है | आधा काम 
दूसरेने किया हो ओर शेप आधे कामयो अपना हौ छोड़ा इअ समञ्ञकर उसकी परति 
दूसरा करे य सम्भव नहीं है | तथा जगनेके बाद परेको सब बातोकी स्ृतिके साय- 
साथ यह्‌ भी स्मरण अपने-भाप्‌ होता ही है किं जो अबतक सोता था, बही मँ अच जगा 
है । दूसरे जीवा्माकी कभ्पना करनेमे किसी प्रकार भी इसकी सङ्गति नदी हयो 
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सकती; एवं श्ुतिमें भी जगह-जगह जो सोता है, उसीके जगनेकी वात कही गयी 
हं ( ब्रृह० उ० ४।३।१६)। ओर कमं कनेकी जो वेदमिं आत्ञा दी 
गयी हं, उसकी सफठ्ता भी जो सोता है, उसीके जगनेते होगी; क्योंकि एकको 
दी हई आज्ञाका दूसरा कंसे पाटन कर सकेगा । इन सव्र कारणोसे यही सिद्ध 
होता है किं जो जीवात्मा सुपृपिकाठ्मे विलीन होता है, बही जगता है । 
सम्बन्ध-जव मनुष्य किती गोपथ आदिते मूर्छित कर पा जाता है 
अथवा अन्य किन्हीं वीमारी आदि करणोते अचेत हो जाता हे, उक्त समय 
भी न तो बाहरी जगत्का ज्ञान रहता ह, न सव्र देखता है ओर न सुक्र 
ही अमव करता है, वह कोन-सी अवस्था ह ? इत जिज्नातापर कहते ह- 
मुग्धे ऽडंसम्पत्तिः परिरोषात्‌ ॥ ३।२। १० ॥ 
युग्धे-~मृच्छाकारर्भ; अद्धंसम्पत्ति =अधूरी सुपपि-अवस्था माननी चाहिये; 
परिशेषात्‌ क्योकि अन्य कोई अवस्था रेष नहीं हे । 
व्याख्या-जन्मके वाद मरनेसे पके जीवकी पूर्वोक्त तीन अवस्था ही 
परसिद्ध है । किसी विरेष कारणे कभी-कभी हो जानेवराडी यह मुग्धावस्था 
सवकरी ओर सदव नहीं होती, अतः इसके खक्षण कुछ-कुछ सुपु ही सङ्गत 
हो सकते है । इसथ्यि इसे अधूरी सुपति मानना ही उचित है; क्योकि उस 
अवस्थामे सुपुप्िका सुखल्मभ नहीं होता, केवर अज्ञानमात्रमे ही सुपुपिसे इसकी 
समता है; अतः इसे पूर्णतया सुपति भी नदीं कहा जा सकता । 
 सम्बन्ध-र्वप्रकरणमे जीवात्मा जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंक्ा निह्पण 
शिवा गया । उसमें प्रसक्वश्च यह वात भी कटी गयौ क उस परब्रह्म परमेधरका 
निरन्तर चिन्तन करनेपर यह जीव कर्मवन्धनसे युक्त हो चकता हं । जिते 
ध्वानका यह महान्‌ फल बताया गया है, उस परत्र परमात्माका क्या स्वरूप 
ह ? इतका निणंय करनेके ठि अगत्म प्रकरण प्रारम्भ क्षिया जाता है । 
बह यह जिजासा होती हे क श्ुतियोमे कही तो उत्त परमेधरकरो सर्वया 
निर्िनेप तिर्॑ण वताया गया हं (क० ० ?।२।९५. मा० उ० ७ )| कहौ 
उत्को सवेधर, तसर्व्क्तिमान्‌, सरन, अन्तर्यामी, स्रसाक्ी तथा समस्त 
' अरणियोकी उत्पत्ति अर श्रल्यक्र कारण कहा यवा है ( मा०ॐ०§ )। कही 
उत सर्वव्यापी अर कहौ अष्घुठमात्र वताया गया हं । कही करियाश्चीट अर्‌ 
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कही अक्रिय कहा गया है; अतः उसक्रा वास्तविक . स्वरूप क्या (व 2 तथा 
हृदय आदि भिन-जिन स्थानोमे परमात्माकी स्थिति वताय गयी है । उनके 
दोपे बह सि होता है या नी ? इत अिन्नात्ापर कहते ट- 


न खानतोऽपि परस्योभयलिङ्गं सवत्र हि॥ २।२।११॥ 


खानतश्=खानके सम्बन्वसे; अपि=भी; परस्य परब्रह्म परमात्माकाः न्‌= 
बिसी प्रकारके दोपे संसर्ग नदीं होता; हि=स्योकि; सथेत्र=समी वेदवाक्य 
उस त्रहमको; उमयिङ्गम्‌-दोनो प्रकारके लक्षणेति युक्त अथात्‌ सव प्रकार 
दोषंसि रहित निर्विशेष तथा समस्त दिव्य गुणोंसे सम्पन्न बताया गयां 2 । 


व्यास्या-कठोपनिषदूमे कहा है किं अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मास्य 
जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌" ( क० उ० १।२1 २० ) इस जीवात्माके हदयरूप 
गुहाम रहनेवासर परमातमा छोटे-ते-छोय तथा वसेह है । “वह ब्रहम वेड इआ दी 
दूर चज जाता है, सोता इआ दी सव ओर चख जाता है ।'( क ०३० १।२।२१ ) 
"वृह जीवात्माके साय उसकी हृदयगुहामे स्थित दै" (क०उ० १।३।१ ), वह 
सुव धर्मेसि रदित है ।, (क ० उ० १। ३। १५) “मूत ओर मविष्यका शासक हं ।' 
(क ०३०२] १ ।१२-१३ ) “उस परब्रह्म नाना भेद नही है ।' (क ० उ०२। 
१।११)।उसके भयसे अग्नि आदि देवता अपने-अपने का्थेमिं संखप्न रहते हैँ |! (क 
उ०२।३॥ ३ ) इसी प्रकार अन्य शरतिेमिं भी हयँ इसको निर्विरोप कडा है, उसी 
रकण नाना प्रकारके दिनय गुणेसि युक्त मी बताया है (शे उ० ३। १९) 
तया जो इक्र दिव्य गुण बताये गये है, जीव ओर प्रकृति--इन दोनेसि 
विर्श्षण है ! अतः यह भी नही कडा जा सकता कि ये दिव्य गुण जीवात्माके 
या जड प्रकृतिके है अथवा उपाधिकरे कारण उस परब्रह्म इनका आरोप किया 
गया है, कर्योकिः पल्रह्म परमात्मा उपाधिे रित है । अतः यदी सिद्ध होता 
ह किं बह परमात्मा खमावरप ही दोनों प्रकारके छकषणवाख है अथात्‌ वह सब 
प्रकारके दोषोपि रदित निरविंरेष तथा समस्त दिव्य गुणेसि सम्पन्न है, इसि सवत्र 
व्याप्त ओर समस्त प्राणियकरि हृदयम सित रहकर भी बह परमात्मा उन-उन 
वस्तुओं ओर स्थानकं दोपि चिप नदीं होता । उसमे प्रस्परवितेधी छ्कषण 
¦ एक साय रह सक्ते है; क्योकि बह सूर्थशक्तिमान्‌ ओर सांसारिक पदायसि 
सवया विर्कण है । ठीकिक वस्तुजओके साय तुखनां करके उसका खस्य 
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समश्ञाया नहीं जा सकता; क्योंकि वह मन, वाणीका विषय नहीं हं । अतः वेदने 
उस्तका दाना प्रकारके उक्षणासे युक्त बताकर उसकी अपार महिमाको उश कराया है 


सम्बन्ध अ्रकारान्तरसं शङ्का उपस्थित करके उक्ता निराकरण काते हुए 
एवाक्त वातकरो दद्‌ कते हे-- 


न भेदादिति चेन्न भ्त्येकमतद्चनात्‌ ॥ ३ । २। १२ । 


चेत्‌~यदि को कि भेदात्‌=सगुण ( अपररह या कार्यत ) ओर निर्गुण 
( परब्रह्म ) ये ब्रह पथक्‌ पथक्‌ दो खरूप माने गे द, इसव्ि; .८ बह एक ही 
परमात्मा दोनों खक्ष्णोवाख ) न=नहीं हो सकता; इति नतो रेसी वात नहीं 
&; अरत्येकम्‌ अतद्वचनात्‌=स्याकि प्रत्येक शुतिमे इसके विपरीत एक पररह 
प्रमेश्चरको ही दोनों प्रकारके रक्षरणोवाल् वताया गया है | 

व्यार्या-यदि कहा जाय किं (जहो परमात्माको सतर शरष् गुणोसे सम्पनन 
वताया गया है, वहाँ मायाविरिष्ट॒कार्यव्रह्म या अपरब्रह्का वर्णन है तथा जहाँ 
उसके निविंदेप खरूपका प्रतिपादन इ है, वही पर्रह्का वर्णन ` है, इस 
प्रकार दोनोका प्रथक्‌ पथक्‌ वर्णन होनेके कारण दोनों एक नहीं है तया उसं 
परब्रह्म परमात्माको उमयलिद्गवाख मानना ठीक नहीं है ।› तो रेसी बात नहीं है; 
क्योकि अन्तर्यामि त्रक्मणमे पृथिवीसे केकर जीवास्मापर्यन्त सबका अन्तर्यामी -ओर्‌ 
अग्रत एक ही परब्रह्म परमात्माको बताया गया है ( बृह ०३० ३।७।३ से २२ तक) ' 
तथा माण्डूक्योपनिषदूमे भी एक ही प्रह परमात्माका वर्णन करते हए उसेः 
समस्त दिव्य गुणेति सम्पन्न ( मा०.उ३० ६ ) ओर सवथा निर्विशेष ( मा० उ०. 
७ ) कडा गया है ।# शेताशतरोपनिपद्‌ ( ३। १, २ )मे उस एक दी 
्रहमके खरूपका वर्णन करते इए उसे सूर्यके समान खययप्रकाशं ओर्‌ 
मायासे सर्वथा अतीत वताया गया है, फिर (उससे भेषठ, महान्‌ तया सङ्घ ` 
वूसरा कोई नदीं है, एेसा कहकर उसे सर्वत्र परिपूर्ण बताया है ८ ० उ० ३ |: 
८ ९.) | आगे चख्कर उसीको आकार ओर दोषेति रदित कडा है ( चे० उ 
३ । १० )। फिर उसके समी जगह मुख, सिर आदि अङ्ग बताये गये है 
(श्वे उ० ३। ११) तथा उसे स॒व्रपर शासन करनेवाद, महान्‌, सबका प्रेरक, 
ज्ञानखरूप ओर निर्म तरताया ह (शरं उ० ३। १२ ) । तदनन्तर उक्ष परमेश्वर 
' कं ,जगतखरूप, सवर जगह हाथ पर्‌ आदि अरङ्गवाद्य, सव्र इन्द्ियोसे युक्त 


% ये दोनों मन्त्र पृष्ठ २ ओर ३ की टिणणीमे आ गवे । 
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ओर समसत इन्द्रियम रहित, सवका खामी, शासक आर आश्रय ताया है ।' 
( ३ । १५१७ ) । इस प्रकार बहौ प्रत्येक धतिःवाक्यम एकः परब्रह्म 
प्रेश्रको दोनों प्रकारके ल्क्षणोसे युक्त कहा गया टं । उससे मिन अपर 
( कार्य ) ब्रहमका वरहा वर्णन नदीं है; इसख्यि पर आर अपर ब्र भिन-मिने 
है- गह कहना ठीक नहीं है । अतएव यही सिद्र हआ कि बह पहा परन्‌ 
ही निर्मुणनिराकार है ओर वदी सगुण-साकार भी हं । इन दोनों प्रकारके 
लक्षणेति युक्त होना उसका खमाव दी है; किसी उपाधिकर कारण या काय- 
कारण-भेदसे नदी । 
सम्बन्ध-दुतरी शतिक प्रमाणते पुनः उसके एकतको दद्‌ करते हं- 


अपि चेवमेके॥२३।२। १३॥ 

अपि चसक सिवा; एकै-किंसी एकरशाखावल (विरेपरूपते ); एवम्‌= 
इस बातका प्रतिपादन करते हं । 

व्यास्या-तैिरीयोपनिषदमे उस परह परमेश्वरको सत्य, ज्ञान ओर अनन्त 
बतल्लकर उसीसे समस्त जगत्की उत्पत्ति बतायी है ( तै०३०२। १ ) तथा यट 
मी कडा है किं (उसने खयं अपने-आपको ही इस रूपमे बनाया हैः षा 
उसको रसखरूम ओर सव्रको आनन्दयुक्त करनेवाख कहा है । फिर उसुकर 
निर्विरोप खकष्णोका वर्णन करके उस परमात्मामे स्ति खम करनेवाले साधकक 
निर्भय पदमे खित होना कहा है (तै० उ० २ । ७) । उसके बाद उसकी स्तुति 
करते इए कहा है विः (दसीके भयसे वायु चता है, इसके मयते सूयं उदय 
होता है, इसीके मयते अग्नि शौर इर तथा पंचव गु अपने-अपने काय 
दृत होते दै । (तै०३०२.।८) इस प्रकार तैत्तरीय शाखाके मन्त्ोदरारा भी उ 
एक ही परमा्ाके दोनो प्रकारके ल््णोका कथन होनेसे भी एकः ही परमेश्वर 
निगुण ओर सगुण रूप होना सिद्ध होता है । 

समबन्य-पुनः उसी पातको पिद नके छवि दूसरा कारण भ्स्तुत करते ६ -- 

अरूपव्रदेव हि तस्रधानत्वात्‌ ॥ ३ । २ । १४ ॥ 

हिक; अस्पवृत्‌-रपरदित निविरेप वरणोकी मोति; एवन) 


[र 


तत्मधानत्वात्‌=उन सगुण खर्परे व्ूर्णोकी मी प्रधानता है, इटि 
(स सिद देत है फ बह ग्र दोनो ककव दे )। 
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व्याल्या-जिस प्रकार उस परब्रह्म परमात्माको निगुण-निराकार बताने 
बरेदयाक्य मुख्य है, ठीक उसी प्रकार उसे सगुण साकार, सर्वदिव्यगुणसम्पन 
वतानेवराले वेदवाक्य भी प्रधान दै; उनमेसे किसी एकको मुख्य ओर दूसरेको 
गौण नहीं कहा जा सकता; क्योकिं एक ही प्रकरणम ओर एक ही मन्त्रम एक 
प्रग्रह परमात्माके खरूपका वर्णन करते इए उसे दोनों लक्षणोवाखा बताया गया 
दै (श्वे उ० ६। ११) अतश ख्परहित. निर्विंशेप छ्कषर्णोकी भोति 
ही सगुण साकाररूपकी भी प्रधानता ज्ञात होती है यही सिद्र होता है. किं 
वह ` परब्रह्म परमेश्वर दोनों खक्षरणोवाख है । 
सम्बन्प-अव दूसरे दष्टान्तसे उसौ वातकरो पिद कते हं- 
प्रकारावच्चावेयथ्यत्‌ ॥ २३।२।१५॥ 
चतथा; प्रकार॒वत्‌=काशकी भोति; अवेयथ्यात्‌=दोनोमिंसे कोई भी 
खक्षण या उसके प्रतिपादक वेदवाक्य व्यर्थं नहीं है, इसख्िये ८ यही सिद्ध होता 
है किं परमात्मा दोना उक्ष्णोवाख है ) । 
व्यास्या-जिम प्रकार अनि ओर वरिजटी आदिक दो रूप होते ह-- 
एक प्रकट ओर दूसरा अप्रकट--उन दोनोमिसे कोई भी व्यथं नहीं है, दोनां ही सार्थक 
है, उसी प्रकार उस ब्रहके भी दोनों रूप सार्थक है, व्यथं नहीं है क्योकि 
ठेमा माननेसे ही उसकी उपासना आदिकी सार्थकता होगी, दोनोमसे किसी एक- 
को प्रधान ओर दूसरेको गौण या अनावश्यक मान टेगे तो उसकी सार्थकता 
नहीं होगी । शरतिमे उसके दोनों ख्र्णोका वर्णन है; श्रुतिके वचन कभी व्यथं 
` नहीं हो सकते; क्योकि वे खतःप्रमाण हँ, अतः उन बेदत्रारयोको साथ॑कताके छि 
भी ब्रह्मफो सविशेष ओर निर्विशेष दोनों प्रकारके क्षणोपि युक्त मानना हौ उचित है। 
तम्वन्ध-अव श्रुतिमे प्रतीत होनेवाठे षिरोषक्च दो ूत्रोदवारा समाधान क्षिवा 
जता है-- 
आह च तन्मात्रम्‌ ॥ ३ । २ । १६॥ 
तन्मात्रम्‌ श्रुति उस परमा्माको ) केवर सत्य, चान ओर अनन्तमात्र; 
ची; आह=ताती दै, बँ सगुगवाचक शर्क प्रयोग नही हं | 
ववाल्या-देसी दाङ्का भी नहीं करनी चये क्रि तत्तिरीय-धतिमे "सव्यं 
ज्ञानमनन्तं बरहम" ८ तै० ० २ । १ ) अर्थात्‌ रह्म सत्यः ज्ञान ओर अनन्त है-- 
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इस प्रकार ब्रह्मको केवढ ज्ञानखरूप ही बताया है, सत्यसङ्कल्प आदि गुोत्राल 
नहीं बताया, अतः उसको दोनों छक्षणोगाल नहीं माना जा सकता । 
सम्बन्ध-क्याशि-- 


दुरांयति चाथो अपि स्यते ॥ २।२1१७॥ 


अथो=उक्त कथनके अनन्तर; द्यति श्रत उसीको अनेक रूपवाघ्छ भी 
दिखाती है; च~इसके सिवा; खस्यंते अपिस्मृतिमे भी उसके सगुण खर्पका 
वर्णन आया हे । 
व्याल्या-पूर्वोक्त सत्यं ज्ञानमनन्तम्‌, इस मन्त्रम आगे चङ्कर उस परमासाकं 
सबके हदये निहित बताया ह ओर उसीसे समसत जगती उत्यत्तिका बणेन 
किया है (त०८०२। १ ); किर उसे रस-खरूप, सवको आनन्द देनेवाख (२ । ७) 
ओर सवका संचाठ्क ( २ । ८ ) कडा है । इसछ्यि उस श्रुतिको केवड 
निगुणपरक मानना उचित नहीं है । इसी प्रकार स्मृतिमे भ जगह-जगह उस 
परह्यके खरूपका वर्णन दोना प्रकारसे उपठ््य होता है । जते--“जो सुश्च 
अजन्मा, अनादर ओर खेकमदेशर जानता है, बह मलु्योमं ज्ञानी दै ओर सब 
पासे मुक्त हो जाता है ।,# ( गीता १०। ३ ) भुञ्चे सव यज्ञ ओर तर्पोका 
भोक्त, सुमपूणं लेका महान्‌ शर, समस्त प्राणि्योका सुद्‌ जानकर मनुष्य 
शान्तिको प्रप्त होता है 1'† ( गीता ५।२९ ) 'े्े सगुण रूपवाल म 
केवङ अनन्य भक्ते द्वारा देखा जा सकता द, तत्वे जाननेमे आ सकता 
ई ओर सुमे प्रवेश मी विया जा सकता है] ( गीता ११ । ५४ ) । 
्ीमद्भगवद्धीताके प्रवे अध्याये षर ओर अक्षरका क्षण बताकर यह स्प 


रूपमे कटा गया है कि “उत्तम पुरुप इन दोनोते भिन्न दै, जो कि परमा 
नामे का जाता है, जो तीनों लेकामि प्रवि होकर सयो धारण करता ह 
ब्र 


% यो मामजमनादिं च देन्ति खोकमदेश्वरम्‌ 1 
अलमृढः स मर्त्ये सर्वपापैः ` पसुच्यते ॥ 
† भत्रं यज्तपसां श्रम्‌। 
` ` ' सुदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरच्छति 
{ मक्षया स्थनन्यया शाक्य अ्मेवंविधोऽरंन 1 
ज्ञातु व्रष्टुं च तस्वेन प्रदेष्टुं च परंतप ॥. 
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तथा जो सवका ईश्वर एवं अव्रिनादी है 1 ( १५ | १७ ) इस प्रकार 
प्रमव्रह्म पुरुषोत्तमकरे सगुण खरूपका वर्णन करके अन्तमं यह भी कहा है किः 
'जो मुञ्चे इस प्रकार पुरुषोत्तम जानता है, वह सव कुछ जाननेवाख है 1" 

( १५। १९ ) । इस प्रकारके बहुत-से वचन स्मृति्ोमं पाये जाते ह, जिनमें 
भगवानके सगुण खूपका वर्णन है ओर उसे वास्तविक वताया गया है । इसी 

तरह श्रुतियों ओर स्प्रतियमिं परमेश्वरे निगुंण-निर्वंदोप ङ्पका भी वर्णन पाया 

जाता है ओर बह भी सत्य है; इसख्ि यही सिद्ध होता है कि ब्रह्म दोनों 

प्रकारके उश्ष्णव्राख है | 

सम्बन्ध-उत प्रवद्य परमेश्वरक्ा सगुणरूप उपाधि-भदते नही, रिन्त 
स्वाभाविक हं, इती वातकरो तिद कनेक धमि दूसरा रमाण देते हं | 


अत एव चोपमा सूयंकादिवत्‌ ॥ ३ । २। १८ ॥ 
च= ओर; अत एव=इसीष्यि अर्थात्‌ उस परमेश्वरका उभय खूप खामाविक 
है, यह सिद्ध करनेके स्मि ही; षयंकादिवत्‌ सूय आदिके प्रतिविम्की भति; 
उपमा=उपमा दी गयी है । 

व्याट्या-“सव भूतोका आत्मा परब्रह्म परमेश्वर एकः हँ, तथापि बह भिन्न- 
भिन्न प्राणियेमिं सित है, अतः जलम प्रतिविम्वित चन्द्रमाकी भोति एक आर 
अनेक रूपसे भी दीखता ह 1६ ८ ब्रह्मविन्दु उ० १२ ) इस टृटन्तसे यह वात 
दिखायी गयी है कि वह सर्वान्तर्यामी परमेश्वर सगुण ओर निरण-मेदसे अल्य- 
अख्ग नहीं, वि्तु एक ही दै; तथापि प्रत्येक जीवात्मामे अछ्ग-अख्ग दिखायी 
दे रहा ह । यह चन्द्रमाके प्रतिव्रि्बका दन्त देकर यह भाव दिखाया गया 
है कि जसे सूर्यं ओर चन्द्रमा आदिमे जो प्रकाश गुण है, बह खामाविकः 
है, उपाधिते नदी है; उसी प्रकार परमारमामे भी सत्यसङ्कस्पत, सर्वज्ञत् 

% उत्तमः पु रुपस्स्वन्यः परमात्मेरयुद्ाहतः । 

यो लछोकन्रयमाविद्य यिभत्यंग्यय ईश्वरः ॥ 

† यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुपोत्तमम्‌ । 

स सर्वविद्‌ ॥ 
{ देखिये कठोपनिषद्‌ १ । ३ । १५३ मुण्डक १ । १ । ६ तथा माण्डुक्य ° ७1 


§ एक एव हि भूतारमा भूते भूते व्यवस्थितः। 
एकधा बहुधा चैव दच्ङ्यते जरचम्द्रवत्‌ ) 
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ौर स्॒वव्यापितरादि गुण खामाविक है, उपाधिसे नही है । दूसरा यह भाव 
दिखाया है कि जिस॒ प्रकार चन्द्रमाका प्रतिविम्ब जखमे अख्ग-अख्ग दीखता 
हआ भी एक है, उसी प्रकार परमात्मा सव प्राणियों अन्त्यामीरूपसे अल्ग- 
अत््राकी मति सित इभ भी एक हो है, तथा वह स्मे रहता इआ भी | 
-उनके गुण-दोषसि अङि है । ताके निश्ना्धित वचनसे भी इसी सिद्ान्त- , 
की पुष्टि होती है अबिभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च सितम्‌ ।' ध्वह॒ परमात्मा 
वरिभागरहित है तो भी व्रिभक्तकी भति सव्र प्राणियों सित है" इत्यादि 
( गी ० १३ । १६ ) यही उसकी विचित्र महिमा हे | 
सम्बन्ध- यह प्रतिषिम्बक दन्त दिया जानेके कारण यह भ्रम हो 
सक्ता है क परमात्माका सथर प्राणियोमें रहना अरतिविम्बकी माति मिथ्या ही 
है, बरास्तवमे नही है; अतः इस प्रमकी निवततिके वि जगल सूत्र कहते हं-- 


अभ्बुवदग्रहणात्त॒ न तथात्वम्‌ ॥२३।२।१९॥ 


तु=िन्तु; अम्बुवत्‌=जख्म सित चन्द्रमाकी ति; अग्रहणात्‌-परमामा- 
कर प्रहण न होनेके कारण ( उस परमेश्चरको ); तथातवम्‌=वथा वैसा; ननन | 
समञ्जना चाहिये । 


व्याल्या- पूवर सूत्रम परमेश्चरको समस्त प्राणियों सित वतते हए ` 
जलम दीखनेवाले चन्द्रमाका दृष्टान्त दिया; विन्तु पूर्णतया वह दृष्टान्त परमात्म 
नही बटता; क्योकि चन्द्रमा वस्तुतः ज्म नहं है, केवर उसका प्रतिवि 
दीखता है । किन्तु परमात्मा तो खयं सवके हदयमे सचमुच ह स्थित है ओर | 
उन-उन जीवक कमानुसार उनको अपनी शक्तिके द्वारा संसारचक्रमे मण 
करता है ( गोता १८ । ६१ ) । अतः चन्द्रमा प्रतिविम्बकी भोति 
परमशवसकी सिति नहीं है । यहाँ दृन्तका केव एकः अंशा ऊेकर रेसा समकषनी 
चाद्ये कि परमेश्वर एक होकर भी नाना-ता दीखता दै, वास्तवे बह नाना 
ध नद टै, तथापि स्॒वशाकषिमान्‌ होनेके कारण अख्ग-अट्ग प्राणिमि एक रूपपे 
4. सित है । 
| सम्बन्ध-यदि एसी वात्र ह तो प्रतिविम्बक्रा द्टन्त क्यों दिया गया ८ 

इस जिन्नातरापर कहते है-- 


बृद्धहासभाक्त्वमन्तमीवादुभयसामञ्ञस्यादेवम्‌ ॥ ३ । २। २०॥ | | 
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अन्तमावात्‌-शरीरके भीतर सित होनेके कारणः; वृद्धिहासभाक्त्वम्‌= 
दारीरकी भोति परमात्माके बदने-घढनेवाखा होनेकी सम्भावना होती दै, अतः 
(उसके निपेधे); उमयसामञ्नस्ात्‌=परमात्मा ओर चन््रपरतिविम्ब--इन दोनोंकी 
समानता है, इसव्ि; एवम्‌ -इस प्रकारका दन्त दिया गयां है । 

व्यास्या-उपमा उपमेय वस्तुकरे किसी एक अंशकी समानताको लेकर 

दी जाती ै। पूर्णतया दोनोकी एकता हो जाय तवर तो बह उपमा 
ही नहीं कही जायगी; अपितु वास्तविक वर्णन हो जायगा । अतः य्ह 
जिस्‌ प्रकार चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब जकर रहता हआ भी जछकर धटने-दने आदि 
विकारेते सम्बद् नहीं होता, वैसे ही प्रह परमेश्वर सवम रहता हआ भी 
निर्विकार रहता है, उनके घटने-बदने आदि किमी भी व्रिकारसे बह छप नहीं 
होता | इतना ही आदाय इस दन्तका है, इसख्यि इस टृन्तसे यह शाका 
नहीं करनी चाहिये कि परमात्माकी सवर प्राणियोमं जो सिति वतायी गयी है, 
वह भी चन्द्रमाके प्रतिविग्वकी भति अवास्तविक ( शटी ) होगी । 

तम्बन्ध-भ्रकरान्तरसे पुनः उत भ्रमकी निद्त्ति की जाती ह- 

। दर्शनाच्च ॥ ३।२।२१॥ 

द्षनात्‌ तम दूसरे दन्त देले जते ४ इल्यः च=भी (यही सिद 
होता है कि परमात्माकी स्थिति प्रतिवि्भ्रकी भति अवास्तव्रिक नही ह ) । 

व्यास्या-कलेपनिषद्‌ (२ । २ । ९ ) मे कहा है कि- 

अश्नर्यभको भुवनं प्रि ङ्पं रूपं प्रतिरूपो वभूव । 
एकस्तथा सर्भमूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 

.जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डं प्रविढ इभा एक ही अग्नि नाना रूपो उनके 
सुदा सूपवाखा हो रहा है, उसी प्रकार सव प्राणियोंका अन्तरात्मा परमेश्वर एक 
हाता हभ ही नाना रूपेम ्रत्येककरे रूपवाज-सा हो रहा है तथा उनके बाहर 
मीहे |: अग्निकी ही मति बदँ वायु ओर सयक दृान्तसे भी परमेश्वरी वस्तुगत 
गुग-दोषते निपता सिद्ध कौ गवी दै । ( क० उ०२।२। ६५११ ) इस 
प्रकार प्रतिबिम्बे अतिरिक्त दूसरे दगरन्त, जा उप बरहकी सितिके सत्यत्रका 
प्रतिपादन कामयते, वेदम देले जते ह; इच भी प्राणिर्ोमे ओर प्रत्येक 
बस्तुम उस प्रह परमेश्वरी स्थिति ्रतिवि््की मति आमासमात्र नही; किन्तु 

वेग्द०् र 
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पभ म अ 
सत्य है । अतएव बह सगुण ओर निर्गुण दोनों प्रकारके उ्ष्ोवाख है, यही 


मानना युक्तिस॒ङ्गत है । 


सम्ब ्होतक यह सिद रिया गया कि परवह्म परमेशधर दोनो भ्र 
तक्षणाकात्म हे । अव यह जिन्नात होती ह # वेदे ब्रह्मको दोनों ्रकरवाटा 
वताकृट्‌ अन्तम जो टेता कहा गया हं नेति नेति" अर्थात्‌ टेता नही है, रेता 


~= = ~~ = = = 
~~~ => -प-द्सः; ०-=~ --~ = 


नही है, इन निपेधपरक शुतियोंका क्वा अभिप्राय हं ? जतः तका निर्णय कने- ` 


कै ठय अगत करण आरम्म शिवा जाता है-- ` 


्रकृतेतावत््वं हि पतिषेधति ततो बवीति च 
£ भ्रयः ॥३।२।२२॥ 

व भतताव््मू-करणमे जो बरहमके उक्षण वताये गये है, उनकी इयत्ताका; 
तेनेति नेति, शति निपेथ करती है; हि~क्योकि; ततः-उसके वाद; 
भूय,=दुतारः ज्रवीति चकहती भी है । 

व्वाल्वा-बृहदारण्यकोपनिपदूमे ब्रह्मे मूतं ओर अमून्तं दो रूप वताकर 
प्रकरण आरम्भ ९४१ गया ह । बँ भौतिक जगतूम तो प्रथिवी, जढ ओर 
त्ज-इन तीरनोको उनके कार्सहित, मूतं वताया है तथा वायु ओर आकादाकां 
अमृतं कहा है । उसी प्रकार आष्यालिव, जगते प्राण ओर हृदयाकाशकरो 
ध भिन शरीर ओर इन्दरियगोख्कादिको मत्तं बताया है | उनर्ममे 
अ उनको नाश्वान्‌ अर्थात्‌ उस रूपमे न रहनेव्राे, किन्तु 
3 र्ण सत्‌, कहा, उसी प्रकार अमूर्तको अगत अर्थात्‌ 
् १ । इस प्रकार उन जड तोका विवेचन करते समय ही 

= ह प्म सुयमण्डलकरो ओर . आष्यासिक जगत ेत्रको मूक्तका सार 
स द। प्रकार आभिदेत्रिक जगते ूर्थमण्डट्य पुरुपको ओर आध्यासिक 
क व अमूका सार का है । इस तरह सगुण परमेक 
ति स दां स्पोका वर्णन करके फिर कहा गया ह कि "नेति 
धः नही, इतना ही नहीं । इससे वद़कर को$ उपदेशा नही 
म "इ वताया गया है उस परम त्का नाम सत्यका सत्य है, यहं 
अरात्‌ जीवामा सतय दै ओर उक भी सत्य बह परा परमं ह । 


( ब० उ० २।३। १ 8 ) । इस प्रकार उसु परमेशरके साकार रूपका 
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न 
वर्णन करके यह भाव दिखाया गया किं इनमें जो जड अंडा है, बह तो उसकी 
अपरां प्रकृतिको विस्तार है ओर जो चेतन है, वह जीवात्माखूम उसकी परा प्रकृति दै 
जर इन दोनों सत्योका आश्रयमूत बह पर्रम परमेश्वर इनसे भी पर अर्यात्‌ श्र 
है । अतः यहयँ “नेति नेति, श्रुति सगुण प्रमात्माका प्रतिपध कटनेके च्य नहीं 
है, किन्तु इसकी इयत्ता अर्यात्‌ ह इतना ही है, इस परिमित भावका निषेध करके 
उस परमेश्वरकी असीमता-अनन्तता। सिद्ध केके चि है । इसीष्ि नेति नेति' 
कहकर सत्यके सत्य परमेशवरका हयोना सिद्ध किया गया है | अतः यह्‌ प्रह 
परमेश्वर केवल निर्गाण निर्विशेष ही है, सगुण नहीं; देसी वात नहीं समश्नी चाहिये । 

तम्बन्ध-उस पलह्म परमात्माके तएण ओर निरं दोनों ही सर्य ` 
कास्तवमे भ्राङत मन-वुदधि ओर इन्धियोते अतीत हं, इत भावको स्पष्ट करनक 
विवि कडते है-- 
तदव्यक्तमाह हि ॥३।२1२२॥ 
हि--क्योकि(शति); तत्‌=उस सगुण रूपक; अव्यक्तम्‌ =न्धियोदवारा जानम 
न अनवाद; आह~कहती है । । ं 
व्यास्या-केवर निर्युण-निराकारूपसे ही बह परब्रह्म परमेश्वर अ्यक्त 
अर्थात्‌ मन-इन्द्ियोद्यारा जाननेमं न अनेवाल है, इतना ही नहीं, इसीकपि भोति 
उसका सगुण खूप भी इन पराकृत मन ओर इन्द्िय आदिका विषय नहीं ट; 
क्योकि श्रुति ओर स्मृतिं उसको भी अव्यक्त कहा गया है । मुण्डकोपनिपदूमं 
` पहले परमेशवरके सगुण खरूपका वणन इस प्रकार किया गया है-- 
। यदा पद्यः पद्यते रुक्मवर्णं कर्तारभीरां पुरुपं ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥ 
(जवर यह द्रष्टा ( जीवात्मा ) सव्रके शासक ब्रह्माके भी आदिकारणः 
समस जगतकरे रचिता, दिव्यप्रकाशश्र्य परम पुरुष प्रमामाक पर्क्ष कर्‌ 
छता है, उस सभय पुण्य-पाप दोनोंको मीति धो-बहयाकर निमड इ <. 
सर्वी्िम समताको प्राकर ठेता है ।' (मु० उ०३। १। ३) इसके बाद चौर 
से सात मन््रतक सव्य, तप ओर ज्ञान आदिको उक्की प्रातिका उपाय क्ताया 
गया । पिर अनेक विशेषणे दारा उसके खरूपका वणेन करके अन्तम कहा है- 
न चस्या गृदयते नापि वाचा नान्धरदैसतपसा कमणा वा । 
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६, व्यह्‌ परमात्मा न तो नेत्ेखि, न वाणीसे, न दूसरी इन्द्रिय या मनसे ओर न † 
उठि. देखा . जा. सकता है । इसी प्रकारका वणेन -अन्यान्य शतिर भी 
ॐ. िस्तारमयते यहाँ अधिक प्रमाण नहीं दिये गये है । 

सम्बन्ध-इतते यह नहीं समन्नना चाहिये फ प्रवद्य परमेधरका किती 
ओओ अवस्थामे अयक्ष दर्चन नही होता; क्योकि-- | 
अपि च संराधने प्रव्यक्षानुमानाभ्याम्‌ ॥ ३।२।२४॥ 

` `अपि च~इस प्रकार अन्यक्त होनेपर भी; संराधने-आराधना करनेपर 
4 उपासक परमेश्वरा प्त्क्ष दर्शन पाते है ); प्रत्यक्षानुमानाम्याम्‌=यह वात 
ङ्द ओर स्मृति--दोनेकि ही कथनसे सिद्ध होती है | 

व्याख्या -श्रुतियें ओर स्तिमि जौँ सगुण ओर निगुण परमेश्वरको 
इन्द्ि्पदिके द्वारा देखनेमे न आनेवाद वताया है, बही यह भी कहा है किं वहं 
पदमत्मा नामजप, स्मरण, ध्यान आदि आराधनाओंदारा प्रत्यक्ष होनेवाख भी 
है । (मु०उ० ३।१।८ खेता० १।३, १०; २। १५ तया 
श्स्गद्धगव्रदरीता ११ । ५४ ) । ईस तरहके अनेक प्रमाण ह । वेद ओर स्पृतिरयो- 

ॐ इन चचनेमिं उस सगुण-निगणस्वल्प पत्रश्च परमात्माको आराधनाके द्वारा 

शत्य होनेव्ाया बताया गया है, इपख्ि यह सिद्ध हता टै कि उसके प्रत्यक्ष 

दन होते है । भगवानने खयं कडा है- “हे अर्जुन ! अनन्य भक्तिके द्वा 

ह भुप्रे तखसे जाना जा सकता है । मेरा दर्न हो सकता ओर सुश्च प्रवेद 

क्या जा सक्ता है । ( ११ । ५४) इसय्यि भी यही सिद्ध होता है किं वहं 

सत्रद् परमेषर अवरस्य है ओर बह सगुण तया निर्गुण - दोनों टी खकषर्णोवाख है । 
सम्बन्ध--उत परमेधरक सरूप आराधनाते जाननेमे आता ह, अन्यथा 
सह्य, इस कथनते तो यह सिदध होता हं # वास्तवे परमात्मा निर्विशेष ही 

द, केवल मक्के छिव आराधनाक्ालमे सगुण होता ह; रेस शङ्का होने 
ह - ~ चते ह~ | 
।  शकारादिवचरावेरोष्यं भकाराश्च कर्मप्यम्थासात्‌॥ ३।२।२५॥ । 

भ्रकाशादिवत्‌=अग्नि आदिक प्रकाशादि गुर्गोकी भति; चदी; 
उवेदोम्यम्‌=( प्रमामामे भी ) भेद नही है; ग्रकाञ्च;-पकारा; ची; 
कमम; अभ्यासात्‌ अन्यास करनेसे ही (प्रकट होता दै ) । 
((-0. 1\/॥(111104/5511॥1 21188 81811851 (01661101. 14111260 0\/ € तापनी 
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व्यास्या-जिस प्रकार अग्नि ओर व्रिजी आदि तच प्रकारा ओर उष्णता छादि 
गुणोंसे युक्त है, उनका बह रूप जव प्रकट हो, उस अवस्थामे भी व उन-उन खागाविवः 
गुरसे युक्त है ओर प्रकट न हो-- छिपा हये, उक्त समय भी वे उन गति यु 
है । व्यक्त ओर अव्यक्त तिमे उन खाभाव्रिक गुगोति युक्त होने कोई अन्दर 
नहीं आता । उसी प्रकार बह परमेर उपासनाद्मर तयकष दोनेके सम क्कि 
प्रकार समस्त कल्याणमय व्िदुद्ध दिव्य-गुर्णोसे सम्पन्न ६ वते ही अग्रकट 
अवसाम भी है; रेखा सम्ञना चहिये । अग्नि आदि तत्वोको प्रकट कने 
ल्य जो साधन बताये गये है, उनका अन्यास केषर ही वे अपने गगोसदित 
प्रकट होते है । उसी प्रकार आराधना करनेपर्‌ अगप्रकट परमस्रका रकः हले 
जाना उचित ही है । । 


तम्बन्ध-उभयटिङ्गताठे प्रकरणको समाप कःते ह अन्तमें कहत हं 


अतोऽनन्तेन तथा हि रङ्गम्‌ ॥ ३। २। २६ ५ 


अत;-इन ऊपर बताये इए कारणेति यह सिद्ध हभ कि; अनन्तेन 
( वहं बरह्म ) अनन्त दिभ्य कल्याणमय गुण-समुदायसे सम्पन्न है; हिनक्यो्ः 
तथा-तैसे ही; लिङ्गम्‌-ख्ण उपल होते हं । 

-पूर्वक्त कारणेपि यदी सिद्ध होता है किं वह परब्रह्म परमेशः 
श सवंशक्तिमत्ताः सौदा पतितपावनता, आनन्द. 
विज्ञान, असङ्गता ओर निर्विकारता आदि असंख्य कल्याणन्‌ गुणसमुदाये 
सम्पन्न ओर निर्विशेप--समस्त गुोपि रहित भीष, क्योकि श्तिमे रेखा 
उश्वण मिक्ता है ८ श्रे° उ० ३। ८--२१ 2 । 

तम्बन्ध-अश्र परम पुरुप ओर उसकी प्रकृति भित्र हैया अमित १ इ 
किपयपर बिचार करनेके विमि प्रकरण आरम्भ जिया जाता है । यहं पहठे गहः 
ब्रातं वतायी जती ह क श्चकि ओर शकिमानमे किति प्रकार अमेद्‌ है- 


उभयव्यपदेदाखदिकरुण्डर्वत्‌ ॥ ३ । २ । २७ ॥ 


 उभयन्यपदेश्ात्‌=ोन प्रकएका कथन होनेसे; अदिद्ण्डलबत्‌ ष्क 
कुष्डलकार्रकी भति; तु=दी (उसका माव समना चाहिय )। 
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व्याल्या-जिसं प्रकार सुप कभी सङ्कचित हो कुण्डढाकार दो जाता है 
ओर कमी अपनी साधारण अवश्थामे रहता है; किन्तु दोनों अवस्थाओंमे बह 
सरपं एक ही है । साधारण अवस्थामे रहना उसका कारणभाव है, उस समय 
उसकी कुण्डखादिभाकमे प्रकट होनेकी शक्ति अप्रकट है, तयापि बह उसमे 
त्रियमान है ओर उससे अभिन्न है । एवं कुण्डलमदिः आकारमे स्थित होना उसका 
कार्यमाव है, यही उसकी पूर्वोक्त प्रकट शक्तिकां प्रकट होना है । उसी प्रकार बह 
परब्रह्म जव्र कारण-अवरस्थाम रहता है, उस समय उसकी अपरा तथा परा ग्रकृति- 
रूप दोनों शक्तियाँ सृ पूवं उकम अभिन्नरूपसे व्रि्मान रहती इई भी अप्रकट 
रहती ह ओर वही जव कायंखूपमे सित होता है, तवर उसकी उक्त दोनों शक्तियो 
ही भिन-भिन नाम-ख्पोमि प्रकट हो जाती ह | अतः शृतिमे जो ब्रह्मको निर्दोष 
जताया गया है, वह उसकी कारणाव्रस्थाको केकर है ओर ज उसे अपनी 
शक्तिम युक्त एवं सब्रिशेप बताया दहै, बह उसकी कार्यावस्थाको ठ्कर है । 
इस प्रकार शतिमे उसके कारण ओर कार्यं दोनों खरू्पोका वर्णन -दआ है, 
इसख्ये यह सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमात्मामे उसकी शक्ति सदा ही अभिन 
रूपसे विद्यमान रहती है । 

सखन्ध-ग्रक्रान्तरते उती वातकरो पिद करते है-- 

भकाराश्रयवद्वा तेजस्त्वात्‌ ॥ ३ । २ । २८ ॥ 

वा=अयवाः प्रका्ाभ्रयवतपरकादा ओर उसके आश्वयकी मौति उनका 
अभेद्‌ है; तेजस्त्वात्‌ क्योकि तेजकी दृष्टस दोनों एक ही है | 

वा्या-जिसु प्रकार प्रकारा ओर उसका आश्रय सूरय वास्तवे तेजी दृष्टस 
अमिन ट तो भीदोनोको पथक्‌ ्यव्‌ कडा जाता ह, उसी प्रकार परमदर ओर उसकी 
शक्ति-विरेप बास्तवमे अभिन्न होनेपर भी उनका अलग-अलग वर्णन किया 


जाता ट । माव यह वि प्रकारा ओर सूर्यकी भौति परमातमा ओर उसकी 
कृतिम परस्पर भेद नहीं है तो भी इनमे मेद माना जा सकता है । 


प्बन्ध-गुनः उसी बातको समन्नानेके विमि कहते है- 
पूववद्वा ॥ ३ । २।२९॥ 


वा=~अथत्रा; जिम प्रकार पहले , वैसेद्ी 
(वनका अभेद ७ व 


((-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661010. 14111260 0 60810011 


1 


ज 


~~~ र 


सूत्र २८--३१ | अध्याय ३ २४७ 


वा वा वामा पका वा त 1 ००७०0 9 ००.व9 ०७.७० ०० ० ००१७०००० 9००० 9.9-5 
व्यास्या-अथवा पटे ८ सूत्र २। ३ । ४३ मे ) जिस प्रकार परमात्मा- 
का अपने अंशमूत जीव्सघदायते अभेद्र सिद्ध किया गया है, उसी प्रकार यहा 
दाक्ति ओर शक्तिमान्‌का अभेद समञ्च ठेना चाहिये । 
तम्बन्ध-श््ति ओर शक्तिमान अभेदका खस्य कारण वताते हंँ-- 
म्रतिषेधाच्च ॥ ३।२।३०॥ 
चतथा; प्रतिपेधात्‌=दूसरेका प्रतिषेध होनेसे ( भी अभेद ही सिद्ध 
होता है ) | 
व्याल्या-श्रतिमे कहा गया है किं यह जगत्‌ प्रकट होनेसे पहले एकमात्र 
परमात्मा ही धा, दूसरा कोर भी चेष्ट करनेवाख नहीं था ( द° ० १ ।१। 
१ ) । इस कथनमे अन्यक प्रतिपेव होनेके कारण भी यही समन्ना जाता हं कि 
जगत्की उत्यत्तिके पहले प्रख्यकाकमे उस ॒परग्रह परमेदवरकी दोनां ्कृतियो 
उसमे विढीन रहती है; अतः उनमें किसी ग्रकारके भेदकी प्रतीति नहीं होती 
है; इसीखिये उनका अभेद वताया गया है । 
तम्बन्ध- यहं तक उत परवह्म प्रमात्माक्रा अपनी दोनों प्रकतियोते अभेद 
किस प्रकार है ? इतका स्पष्टीकरण शरिया गया । अव उन दोनोते उत्तकी 
विलक्षणता ओर भेषठताक्ा प्रतिपादन कते हँ - 


परमतः सेतूल्मानसंबन्धमेदव्यपदेशेभ्यः ॥ ३। २। २१ ॥ 


{इस जड-चेतनरूप दोनों प्रकृतियकि समुदायसे; पर्‌=( बह ह ) 


त शरठ है, सेतूल्मानसंबन्धमेदव्यपदेशेभ्यः =क्योकि श्रतिमं सेतु, उन्मान, 
स तया भेदका वर्णन ८ करके यदी सिद्ध ) किया गया है । 


व्ास्या-इस जड-चेतनात्मक समस्त जगत्की कारणमूता जो भगवानूकी 
अपरा एवं परा नामवराडी दो प्रकृतया ह ( गीता ७ । ४, ११ खेतासतरोप 
निषद्‌ ( १। १०) मेँ जिनका वरः ओर अक्षर" के नामसे वर्णन हआ है, 
शरमद्गगचद्ीतामे कहीं कत्र ओर केत्रहके नामसे ( १३। १ ) तया कीं हति 
ओर युरुपके नामत (,१२। १९.) निनका उल्लेख किया गया है, उन दोनों 
्रकृति्योसि तया उन्दकर वि्तारूप इस चस जगतूमे बह परह लोम सर्य 
विर्क्षण एवं परम श्रेष्ठ दै ( गीता १५। ७ ) । क्योकि वेदे उसकी श्र्ठता- 
थते सिद्ध करनेवाले चार्‌ हेतु उपढ् होते है--१ सेतु, २ उन्मान, ३ स॒म्ब्न्ध 
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ओर भेदका वर्णन । सेतुका वर्णन शुतिमे इस प्रकार आया है- अथ य 
आत्मा स सेतुर्वृतिः ॥' (० उ० ८। ४ | १ )-भयह जो परमात्मा 
है, यही सवको धारण करनेव्रालख सेतु है । एष ` सेतुर्विधरणः, ८ बृह ० 
उ० ४। ४।२२ )-“यह सव्रको धारण कनेवाख सेतु है | इत्यादि ।' 
दूसरा हेतु है उन्मानकः वरणेन । उन्मानका अर्थ है सवते बड़ा माप-- महत्‌ 
परिमाण । श्रुतिमं उस परमेश्चरको सवते वड़ा ताया गया है- (तावानस्य 
महिमा ततो स्याया५.थ पूरुषः | पादोऽस्य सर्वो भूतानि त्रिपादस्यागृतं दिषि ।' 
(अ० उ० ३ । १२। ६ }- “उतनी उसकी महिमा है, वह परम पुरुष 
परमात्मा इसे मी श्रेष्ट है । सम्पूरणं भूत-प्राणी इसर्वग एक पाद्‌ हैँ ओर शेष 
तीन अगृतस्वरूप पाद अप्राकृत परमधाममे ह तीसरा हेतु है सम्बन्धका 
प्रतिपादन । प्रह परमेशचरको पूरो क्त प्रकृतिर्योका खामी, शासक एवं स्नाख्क 
वताकर्‌ श्रुतिने इनमे सरामि-सेवकमाव, शास्य-शासकमाव तथा नियन्तृ-नियन्तम्य- 
भावरूप ॒सम्बन्धका उपपादन किया ह । जंसे--¶श्रोकि भी परम महेश्वर, 
देताओकि भी परम देवता, पतियोकि भी परम पति, समस्त बरह्माण्डके खामी एवं 
सतुति कलेयोग्य उस प्रकाशल्लरूप परमामाको हम जानते है |*#% (ेता० उ ० ६।७) 
"वह इान्रूप परमात्मा स्॒रका सष्ट, स॒र्व, खयं ही अपने प्राकटथका हेतु? 
काका भी महाकाङ, समस्त कल्याणमय गुणे सम्पन्न ओर सबको जाननेवास 
ह ॥ बह प्रकृति ओर जीवात्माका खामी, समसत गुणोका शासक तथा जन्म-गृतयु- 
रूप संसारम बोधने, शित रखने ओर उससे मुक्त करनेवाख द॑ ।'† 


चया देतु दै भेदका प्रतिपादन । उस प्रह परमरमाको ` इन दोन 


्रकृतिर्योका अन्तर्यामी एवं धारण-पोषण करनेवाख बताकर तया अन्य प्रकारसे 
भी श्तिने इनसे उसकी भिजनताका निरूपण किया है । † 


¢ =-= 
` † स बिशचषवू विश्वविदारमयोनिक्षः काडकारो गुणी सव॑विद्‌ यः । . 
भधानक्षेग्रहपतिगुंगे्ः  , स्वसारमोक्षस्थितियन्धहेतुः ॥(देता०६।१६) 
{ देखिये ( शवेताशरतरोपनिषद्‌ अध्याय ४ के द६,७› ८-१४-१५ आदि मल्त्र) 


(भु उ०३।१।१,२ )) (देता उ० १1९) (बृह० उ० ३ । ४ 1 १-२ तथा 
३।७1 श्सेर्देत्क)। ॥ य 
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इन सव्र कारणोसे यही सिद्ध होता है किं वह सवेशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ, 
सर्वान्तर्यामी, सर्वाधार, सवका स्वामी परमाह्ना अपनी दोनां प्रकृतियोसे अत्यन्त 
विलक्षण ओर परम श्रे है; क्योकि इन श्ुतिर्योमं का इंआ उन परमःतमाका 
खर्प दिव्य, अलोकिक ओर उपाधिरदित है तथा उसे परतरह्मका जाननंका ६ 
परम शान्तिकी प्रतति,# सव प्रकारके दन्भनोसे मुक्त होना तया अमृत 
प्राप्त होना बताया गया है । 
तम्बन्ध- यतक यह तिद्ध किया गया कि उत्त परबक्ष पएरमात्माक्न 
अपनी अपरा ओर पा नामक प्रहुतियोक ताथ अभेद मौ है ओर मेद मी | 
अथ यह जिन्नासा होती ह क इन दोनोमेसे अभेदपक उत्तम है .या मेद्पक्ष 
अतः इतका निर्णय करनेके दिवि सूत्रकार कहते हं 
सामान्यात्तु ॥ ३ । २ । ३२ ॥ 


सामान्यात्‌=शतिमे भेदवर्णन ओर अभेद्‌-वणेन दोनों समानभावसे है 
इससे; तुतो (यदी निय होता है किं मेद ओर अभेदं दोनो ही पक मान्य है)| 
वयास्वा-परतरह् परमात्माको सवका हर अधिपति><› प्रक +» शासकः 
ओर अन्तर्यामी बतानेवाडी मेदप्रतिपादक श्रुतियां जिस प्रकार प्रमाणभूत & 
उसी प्रकार (तमसि (० उ०६। ८ वेमे १६ वें खण्डतकं }-- बह 


^~ ~ ----------------------~ 
% तमीशानं बरद देवमीढ निचाय्येमां शान्तिमस्यन्तमेति । (ऽता उ० ४1 ११) 
“ज्ञास्वा शिवं क्ञान्तिमस्यन्तमेतिं ।' ( श्ेता० उ० ४। १४) | 
(तमादमस्थं येऽनुपस्यन्ति धीरास्तेषां एान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ #* 
। ( क० उ० २।२।९२३१) 
+ ज्ञाववा देवं सर्वपाशापहानिः 1 ( शेता उ० २ । ११) 
{ तमेव वि दिद्वातिसृल्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । ( गरेता० उ०३। ८) 
६ पष सर्वर? ( मा० उ० € > - ‹ 
+€ (पूष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिः ।' ( शृद° उ० ४ । ४ । २२ ) 
+ “भोक्त आस्यं प्रेरितारं च मत्वा? ( इवेता० उ० १ । १२ ) 
^ ्षुतस्य चा अक्षरस्य प्रशासने गामि सूर्याचन्द्रमसौ विष्टतौ तिष्टतः" 
| ( ब्ृह० उ०३। ८1९) 


= "दष त भवमान्तरयम्यदतः ! ( शृ” ॐ० ३ । ७ । ९ ) 
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रह्म हे 1 इत्यादि अभेदप्रतिपादक श्ुतियाँ भी प्रमाण है । दोनोकी प्रामाणिकता- 
र किद्धिन्मात्र भी अन्तर नहीं है । इसि किसी एक पक्षको श्रेष्ठ ओर दृसरेको 
इस विपरीत बताना कदापि सम्भव नही है । अतः भद्‌ ओर अभेद दोनों ही 
पष मान्यर्है । 
सम्बन्ध-शरुतिमे कही तो उस त्र्षको अपनेते भिर मानकर उसकी 
उपासना कनके व्यि कहा है; वथा-^त\ह देवमात्मवुदधि्रकरसयं सखुं 
रणमहं भपयेः (ता ० उ० $ । १८ }--"रमात्मन्नानषिपयक बुबका प्रकट 
करनेवाले उन प्रतिदध देव प्रमेधरकरी मँ संपारवन्धनते दटनेकी इच्छाब्राला ~ 
उपाक ्षरण्‌ ठेता ह इत मन्त्रके अतसार उपासक अपनेते भित्र उपास्य- 7 
, देवरी शरण प्रहण करता है । इतते मेदोपासना सिद होती ह ओर कही 
तत्तमः (छ्य ० उ० १।८। ७)- ह व्रह्म तू है । “अयमात्मा ब्म 
(बृह० उ० २।५। ?९)-- यह आत्मा वद्य ह ।' तथा तवं खल्विदं बश्च 
तजलानिति शान्त उपासीत ८ ० उ० २।?४। ? )-- "यह्‌ सव जगत्‌ 
बरहम है; क्यो उसीसे उलत्र होता, उसीमें रहकर जीवन धारण करता ओर 
उत्तीमे लीन ह्ये जाता है; इस प्रकार श्रान्तचित्त होकर उपासना करे ।* इत्याद 
वचनो दवारा कवल अभेदभावते उपासनाका उपदेश्न मिलता है । इत प्रकार कही 
मेदमावते मीर कहीं अभेदमावते उपासनाके यि आदेश्च देनेका क्या अभिप्राय 
ह ? इतत जित्नासापर कहते है-- 


बुदस्यथैः पादवत्‌ ॥ ३ । २ । ३३ ॥ 


पाददत्‌~अवयवरदित षरमासाके चार पाद्‌ वताये जानेकी भति ¬ 
बुद्धथथऽ=मनन-निदिष्यासन आदि उपासनाके ज्म वैसा उपदेशा है । 

व्याल्या-जिस॒ प्रकार अवयवरहित एकरस परब्रह्म पुरुपोत्तमका त 
समशनानेके च्यि उसके चार पार्दोकी कल्पना करके श्रुतिंम उसके खरूपका 
वन्‌ किया गया है, ( मा० उ० २ ) उसी प्रकार पूर्वोक्तं रीतिमे भेद या 
अभेदभावते उपासनाका उपदेश उस परमात्माके तवका बोध करानेकरे छ्य दी 
किया गया दै; क्योकि साधककी प्रकृति मिन-भिन्न होती है । को 
मेदोपासनाकी ग्रहण कते है को अभेदोपासनाको । किसी भी भावसे उपासना 
करनेवाडा साधक एक ही छ्यपर पचता है । दोनों प्रकारकी उपासनाअसि 
होनेवाख त्ञान ओर मगव्मापि्प फट एक दी है | अतः प्रमात्माके तत्तका 
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वेध करानेके व्यि साधककी प्रकृतिके अनुसार शृतिमें भेदः या अभेद उपासनाका 
वर्णन सुर्व॑था उचित ही है । | | 

सम्बन्ध -यहोँ यह जिक्नासा होती है र यदि ब्रहम ओर उसकी दोनो 
प्रतियोमें मेद नही है तो ब्रह्मकरी परा प्रतिरूप जो जीव-तयदाय ह, उनमें 
भी परस्पर मेद सिद नही ह्येगा । टे्ा सिद होनेते श्वुतियोमे जो उतके नानात्व- 
क्र वर्णन है, उत्क संगति कते होगी † इतप्र कहते है-- 

सानविरोषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ ॥ ३ । २।३४॥ 

परकाशादिवत्‌~मकाश आदिकी मति; खानविरोपात्‌=शरीरूप स्थनकौ 
विशेपताके कारण ८ उनमें नानात्र आदि भेदका होना विशुद्ध नदीं हं ) । 

व्याख्या-जिस प्रकार समी प्रकाशमान पदार्थं प्रकारा-जातिकी दषटिसे एक 
है, किन्तु दीपक, प्रह, नक्षत्र, तारा, अग्नि, सूरय, चन्र आदिमे स्थान ओर 
शक्तिका मेद होनेके कारण इन सव्रमे परस्पर भेद एवं नानाल है ही; उसी 
प्रकार चैतन्य-धर्मको केकर सब जीव-सधुदाय अभिन्न है, तथापि जीवोके अनादि 
कर्म -संस्कारोका जो समूह है, उसके अनुसार फठल्पमे प्रात इए शरीरः बुद्धि 
एवं शक्ति आदिक तारतम्यसे उनमे परस्पर भेद होना असङ्गत नहीं हे । 

तम्बन्ध--उत्ती वातको दढ कटनेके लि कहते हं - 

उपपत्ते ॥ ३।२।२३५॥ 

उपपततेःशतिकी संगतिसे; च=भी ( यदी वात सिद्ध होती द ) । 

व्यास्या-शुतिमे जगत्की उत्पत्तिसे पठे एकमात्र अद्वितीय परमात्माकी ही 
तत्ता बतायी गयी है । पिर उसीसे सकी उत्पत्तिका वणन करके उसे सवका 
अमिननिमित्तोपादान कारण सिद्ध किया गया है । उसके बाद ^तत्वमसि' { बह 
रहम तु है ) यादि वचर्ोहयारा उस प्रमात्माको अपनेसे अमिन मानकर उसकी 
उपासना करनेके ष्व उपदेश दिया गया है । फिर उसीको भोक्ता, भोग्य आद्रिसे , 
युक्त इस विचित्र जडभ्वेतनातक जगतका सट, सब्राखकर तथा जीरके कमफठ- 
भोग एवं बन्ध-मोक्षकी व्यवस्था कलनेत्राा कहा गया है । जीवसमुदाय तथा 
उनके का्मसंस्कारोको अनादि बताकर उनकी उत्पत्तिका नियर किया गया है.। 
उन सब प्ङ्णेपर विचार केसे यही सिद्ध होता है किं जीव-समुदाय चेतन्य- 
जातिके कारण तो परस्पर एकं या अभिन्न है; परन्तु वरिमिन्न कमं-संस्कारजनित 


((-0. 1/८11104/55111 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





२५५२ | वेदान्त-ददौन । [षाद 
सीमित व्यक्तिलके कारण भिन-मिन है । प्रयख्कामे सव जीवर ब्रहममे विलीन ` होते 


[1 


[ 
ह, सवि समय पुनः उसीसे प्रकट होते है तथा ब्रहमकी ही परा ्रकृतिके | 
| 
| 
| 
। 
| 





अन्तर्गत नेते उसीके अंश है; इसञ्ि तो वे परमात्मासे अभिन्न कहते हँ 
ओर परमात्मा उनका नियामक है तथा समस्त जीव उसके नियम्य है, इस कारण 
ते उस्‌ ब्रह्मे भी भित है ओर परस्पर भी । यदी मानना युक्तिसङ्गत है । 
। तम्बन्ध-हसी वातकरो पुनः दढ करते हं-- 
तथान्यप्रतिपेधात्‌ ॥ ३।२।२३६॥ | 
तथा=उसी प्रकारः अन्यप्रतिपेधात्‌=दसरेका निगेष किया गया है इसख्ि ˆ + 
भी ( यही सिद्ध होता है ) । ह 
वार्या -श्रतिमे जगह-जगह पर्रम परमात्मासे मित्र दूसरी किसी वस्तुकी 
सत्ताका निमेष किया गया है | (क०उ०२।१।११) इते मो यही सिद्र होता है 
क्रि अपनी अपप ओप्पण दोनों शक्तिरगेपे सभ्यन वड्‌ प्रश्न पएमासा ही नाना 
रसम प्रकट हो रहा है । उसकी दोनों परकृतिम नानाल होनेपर भी उसमे को 
भद्‌ नहीं 2 । बह सर्वया निर्विकार, असंग, मेदरहित ओर अखण्ड है । 
सम्बन्ध -रवोकत वातकरो ही पिद करलेके छथि दूसरी युक्ति प्रस्तुत कते हं - 
अनेन सर्वगतत्वमायामदाब्दादिभ्यः ॥ ३ 1 २ । ३७ ॥ 


अनेनसं प्रकार मेद ओर अभेदके व्िचनसे; आयापश्चब्दादिम्यभ=तथा 

तिम जो बरकी व्यापकताको सूचित करनेवाञे शब्द्‌ आदि हेतु ई. उनसे भीः 
सवेगतत्वम्‌~उस ्रह्का सर्वगत ( सर्वत्र व्यापक ) होना सिद्ध होता हे । ; 
व्याल्या-“उस सर्श्े् पुरुपोत्तमते यह सम्पूर्णं जगत्‌ परिपूर्णं हो रद्य दै 1 
( ेता०उ०३।९ तथा ईशा० १) (परम पुरुप बह है जिसे यह समस्त जगत्‌ च्यत 
है (गीता ८।२२ ) इत्यादि शति ओर स्यृतिके वचनेमिं जो परमात्माकी सर्वव्यापर्कता- 
, को सूचित कलेवल (सर्वगतः आदि शब्द प्रयुक्त इए, उनते तया उपयुक्त 
विवेचने भी यही सिद्ध होता दै कि बह परमाम सर्वत्र व्यापक टै । सा 
अभेदं मान ऊेनेसे इस व्याप्य व्यापक मावकी सिद्धि नहीं होगी । अतः यही निश्चय 
इश कि प्रह पुरुपोत्तम अपनी दोनों प्रकृति्यसे मिन भी है ओर अमिन्न भीः 
कयोविः बे उनकी शति ह । शक्ति ओर शक्तिमानूमे भेद नहीं होता इसष्मि 
तया उन प्रकृतियेकि अभिनननिमित्तोपादान कारण होनेसे भी बे उनसे अमिन 
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7 व मीं ०१७, ००३० ००६०-००१००००१०- 
हं ओर इस प्रकार अभिन्न होते इर्‌ भ उनके ^ नियन्ता होने करे कारण वे उन 
सर्वथा विक्षण एवं उत्तम भी दै । ८ ^ 

सम्बन्ध-इत तरह उत ब्रह्मे स्वरूप्का मरतिपादन करके अव ईत वातका 
निर्णय करनेके रि फ जीवक कर्मोका यथायोग्य फल देनेवाठा कौन है, अगला 
प्रकरण आरम्म क्रि जाता हं-- - 
फलमत उपपत्तेः ॥ ३। २।३८॥ , `: 
--जीवेकि केका फः; अतः=इस पसरते ही ह्येता है; उपपत्तेः 
क्योकि एेसा मानना ही युक्तिसङ्गत है । 3 
व्याख्यानो सर्वशक्तिमान्‌ ओर सवके कर्मीको जाननेवाख होः वही जीवो 
द्रारा विये इ कमेका यथायेम्य फल प्रदान कर सकता है । उसके रा). न 
तो जड प्रकृति ही करमोको जानने ओर उनके फठ्रीं व्यवस्था करभ सः 

` है ओर न खयं जीवात्मा हो; क्योकि बह अत्य ओर अश्प शाक्तिवाख ट ४ 
कही -कहीं जो देवता आदिक कर्मोका फठ देनेवाला कदा गया है, वहं भ॑ 
भगवानके विधानको केकर कदा गा हे, भगवान्‌ ही उनो निमित्त व 
कठ देते ह ( मीता ७ । २२ )। इस न्यायपे यही सिद्ध इभ किं 
कर्मफल -मोगकी व्यवस्था करनेवराखा वह्‌ परमत्मा ही है, दूसरा कोई नदी । 

तम्वन्ध-कवल युक्ते ही यह वात्त सिद होत है रसा नही किन्तु 

श्रुत्वा ॥ २ । २। ३६ ॥ 

्रतत्वात्‌ -श्तिमे सा दी का गया हैः रसद; =भी ८ यही मानना 
ठीक हे कि कर्मोका फठ प्रमाप्मासे दी प्राप्त होता द) | 

वास्या -बह परमेश्वर ही कमफड्को देना ६ म च 
प्रकार आता है-यर एष सुप्त जागर्ति कामं कामं पुरुपा ५. 
शाक्रं तद्रा तदेवागरतु्यते ॥ ( क० उ०.९। ९ ८ ना 
नुसार नाना प्रकारके भोका निर्माण करनेवाला परम रय परमे म 
तवे सो जानेपर भी जागता रहता है, बही प्रम विड्ुद्ध है, वही त्रह् | 
उसीको अमृत कहते ह ।' तथा ्ेता्चतए्मे भी इ प्रकार णन्‌ आया &--- 
“नित्यो नित्यानां चेतनभेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌" (० उ ६ 
१३ )--*जो एक नित्य चेतन प्ररमात्मां बहुतते नित्य चेतन आत्माअकरि कपफट- 
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२५४ वेदान्त-द्शौन [ पाद २ 


भोगोका विधान करता है ।› इन वेदवाक्योंसे भी यही सिद्ध होता है कि जीवक 
कार्मफाठकी व्यवस्था करनेवाख परमेश्वर ही है । 

तस्न्य-इस विषयमे आचार्यं ओमिनिक्रा मत उपस्थित किया जाता ह~ 

धर्म जेमिनिरत एव ॥ ३।२।४० ॥ 

अत एवोक्त कारणेसे ही; जमिनिः =जैमिनि; धमेमू=धमं ( कमं ) 
करो ( फट्दाता ) कहते है | 

व्याल्या-जमिनि आचार्य मानते हैँ विं उक्ति ओर वैदिक प्रमाण--इन दानां 
कारणोसे यह सिद्ध होता है कि धमं अर्थात्‌ कर्म खयं ही फल्का दाता है; क्योंविः यह 
प्रक्ष देखा जाता है किं खेती आदि कमं कनेते अन्नकी उत्पत्तिरूप फ हाता 
है । इसी प्रकार वेदमे भी “अमुक फलकी इच्छा हो तो अमुक कर्म करना 





चाहिये एसा विधि-वाक्य होनेसे यही सिद्ध होता है कि कर्म स्वयं ही कठ * 


देनेवाख है, उसते भिन्न किमी कर्मफड्दाताकी कल्पना आवश्यक नहीं हे । 


सम्बन्ध-आचाय जेमिनिके इत कथनको अयुक्त तिद करते हुए सूत्रकार 
जपने मतकरो ही उपादेय वताते ह-- 


पूव तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात ॥ ३ २।४१ ॥ 
तप्त; बादरायणः वेदव्यासः पूवम्‌ -पूैकथनानुसार परमेश्वरो ही 
कर्मफटदराता मानते हैः देतुव्यपदेशात्‌ क्योकि वेदम उकीको सवक! कारण 
बताया गया दै ( इसख्यि जेमिनिका कथन ठीक नहीं है ) । 
ववाल्वा-सृलकार भ्यासजी कहते ह कि जमिनि जो कर्मको ही एल 
देवाय कते है बह ठीक नही; कर्म तो निमित्मत्र दोता दै, बह जड, 
१चितनरी ओर कणिक होनेके कारण फख्की व्यवस्था नहीं कर सकता; अतः 
सा कि पके का गया टै, बह परमेषर ही जोक कर्मालुसार फठ देना 
है; क्योकि शुतमे $्घरको ही सवका हेतु बताया गथा है | 
अक्र 
दूसरा पाद्‌ सम्पूणं । 
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तीखराः काद्‌ 


दूसरे पदमे जीवक्री सखमाकस्था एवं समाि-अवस्थाका वणन कके 
परलह्न परमेशरके खरूपके विपयमे यह निर्णय किया गया क वहं नियुंण-सगुण 
दोनों ठक्षणोवाठा है । तत्वात्‌ उस प्रह परमेधरक्रा अपनी शक्तिसरूप परा 
ओर अपरा अङृतियोते कित प्रकार अभेद हे ओर किस प्रकार मेद हः इसका 
निरूपण श्रिया गया । किर अन्तमे यह्‌ निशित किया गया फि जीवोकर कर्मत 
की व्यवस्था करमेवाला एकमात्र वह प्रवरह्य परमेश्वर ही हे । अव वेदान्तवाक्यम्‌ 
जो एक ही आत्मविधाका अनेक प्रकारे वर्णन किया गया है, उसकी एकता 
वताने तथा नाना स्थ्लोमे आये इए मगवत्रापितरिपयक भित्र-मित् वाक्यार 
पिरोषको दूर के उनकी एकगाका प्रतिगदन कनेक तगर यह तीता पाद्‌ 
आरम्भ किया जाता है-- 


सर्ववेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविरोषात ॥ ३।३ । १ ॥ 
स्वेदान्तप्रत्ययम्‌-समस्त उपनिपदोमे जो अध्यातमविचाका वर्णेन हेः 
यह अभिन्न है; चोदनायविशेषात्‌ क्योकि आज्ञा आदिम अभद द । 
ववाल्या-उपनिषदोमि जो नाना प्रकारक अप्यातवियार्ओोका वर्णन हं, 
उन सुत्रमे बिधि-वाक्योकी एकता है अर्थात्‌. सभी वि्याओद्वारा एकमात्र उस 
परब्रह्म परमात्माकी ही जाननेकरे व्यि कह गया है तथा स॒व्रका फक उसीकी 
प्राति बताया गया है, इसख्यि उन सवकी एकता ह । वहीं ता 
'ओमिव्येतदक्षरमद्रीयमुपासीत ।' ( छअ० उ० १।४। १) ॐ यह अक्र 
।  उद्गीय है, इस प्रकार इसकी उपासना करे, इत्यादि वाक्यम प्रतीकोपासना- 
रा चर्णन करके उसके द्वारा उस पर्रहमको स्य कराया गया है ओर कही 
सतयं ज्ञानमनन्तं प्रह्म--्रह्म सत्य, क्ञानखवरूप ओर अनन्त है, ८ तं०२।१) 
"यही सर्वर, सर्व, सरवनतर्ामी, सबका परम कारण, सतर प्राणिर्योकी उत्ति 
ओर प्रख्यका स्थान टै, ( मा० उ० ६ ) 1 इस प्रकार त्रिधिमुखते उसके 
। कल्याणमय दिव्य खक्र्णोदारा उसको ल्क्य कराया गया है तथा कहीं “शब्दराहतः 
# स्परशरहित, रूपरदित, रसरहित ओर गन्धरदित तया अतरिनारी; नित्यः अनादि 
अनन्त ( सीमारहित ) सर्वश्े्' ( क ० उ० १।३। १५ ) इस प्रकार समस्त 
। 
4 
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पराकृत जड ओर चेतन पदा्थोसि भिन्न बताकर उसका रक्य कराया गया ह॑ 
ओर अन्तमं कहा गया है कि इते पाकर उपासक जन्म-मरणपे छूट जाता दं । 

इन समी वर्णनोका उदर्य एकमात्र उस परत्रहन परमेशरको लक्ष्य कराकर | 
ठते प्रा करा देना है । समी जगह प्रकारभेदसे उस परमात्माका ही चिन्तन | 
करनेके स्यि कहा गया है, अतः विपि ओर साध्यकी एकतक्रे कारण साधनरूप 
पिवामि वासविक भेर नहीं है, अधरिकरीके भेदते प्रकारमेद दै । 

इसके सिवा, जो भिन शाखावाछेकि द्वारा वणित एक ही प्रकारकी वैश्वानर 
आदि वियाअमिं आदिक भेद दिखल्मयी देता है, उसते भी त्रियाओमे भेद नहीं 
समञ्जना चाहिये; क्योकि उनमे सर्वत्र विभिबाक्य ओर फलकी एकता है, इसख्ि 
उनम कोद वास्तविकः भेद नहीं हं | 


सम्बन्ध-वर्णन-तठीमे कछ मेः होनेपर मी विदाम मेद्‌ नहीं मानना 
चहिये, इसका श्रतिणदन कते ह 


भेदान्नेति चन्नेकस्यामपि ॥ ३।३।२॥ 


चेत्‌-यदि रेसा कहो कि; भेदात्‌ -उन स्थेम वर्णनका भद है, इसे 
एकता सिद्ध नहीं होती; इति न=तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योकि 

एकस्यामू=एक वरयाम; अपि=भी ( इम प्रकार बणंनका भेद होना अनुचित 
नही है )। 

व्यास्या-जगतके कारणको ब्रहम कडा शया है ओर वही उपाश्य होना चादयः 
किंतु कीं तो 'जगत्की उत्पत्तिकरे पूवं एक सत्‌ ही था, उसने इच्छा की किमे बहुत + . 
होऊ, उसने तेजको उत्यन्न किया ' (छ०उ०६।२। १,३ ) `| इस प्रकरार जगत्‌- 
की उत्पत्ति सतप तायो है । क "पशे यह एक आत्मा हौ था, दृसर वोद भी 
चेश नही था, उसने इच्छा की कि पै जे्कोको स्रं! ( ए० उ० १।१)। 
इस प्रकार जगत्की उत्पत्ति आत्मासे वतायी है, कहीं 'आनन्दमयश्का बणेन करनं 
अनन्तर उसीसे सवर जगत्की उत्पत्ति बताथी है, वज्ञ किसी प्रकारके क्रमका वणन नहीं 
किया है ( ते० उ०२। ६-७) | वं आत्मासे आकारादिके ऋ्रमपे जगतकी उत्पचि 
वतायी हं (ते० उ०२।१), कटी रयि ओर प्राण-इन दोनेकि द्वारा जगत्की उत्पिका 
४ वणन विया है ( प्र० उ० १। ४) तथा कहीं ध्यह उस समय अप्रकट या, 
| प्रकट दभ ।' ( बृह ० उ० १।४। ७ ) एसा कहा है । इस प्रकार अन्यक्तसे जगती 
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उत्पत्ति बतावी है । इस तरह मिकञ-मिन कारणेति जर मिनन-मिनन क्रमसे जगत्की 
उत्पत्तिका वर्णन किया गया है । इन सव ेदवाकर्योकी एकता नहीं हो 
तकती । इसी प्रकार दूसरे विषयमे भी समञ्षना चाहिये । एेसा यदि १ 
तो यह डक नहीं है, क्योकि यहो समी ुतियोक अमिप्राय स क्रे 
पहले उसके कारणरूप एक परमेशवरको वताना हे, उसीको सत्‌" न म ध 
गया है तया उसीका (आत्मा? (आनन्दमयः › (प्रजापति, ओर (अन्याः: 
जरी वर्णन किया गया है । इस प्रकार एक ही तका प्रतिपादन य एक 
व्रियामे वर्मनका भेद होना अनुचित नही ह, उदेश्य ओर फठ एक होनेके कारण 
उन सबकी एकता ही है । । 
। तम्बन्ध-“ुण्डकोपनिपदमे कहा है फ शजिन्होनि ध 
ज) धारणपवंक बसवर्यत्रतका शिधिग्ंक पालन क्षिया हो, उन्हीको इत न 
कियाका उपदेश देना चाहिये  ( २। २ । 8० ) किन्तु दूतरी सरसावा 
तेसा नही कहा है$ अतः इत आथर्वण्चाखा्मे वतायी ह च 
जालामे कही हुईं बखविदयासे अवत्य भेद होना चाहिये ।'° रती शङ्का 
कहते हं-- | 
खाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचरऽधिकाराच 
सववच्च तन्नियमः ॥ ३ ।२३।२॥ 
खाध्यायस्य =यह रिरोत्रतका पाठन अष्ययनका अर हैः दितक्यकि; 
समत्वारे=आयर्वंणरालावाके परम्परागत शिशचारमे; तथात्वेन -अध्ययनके 
>» अ्भरूपसे ही उसका विधान हैः ९९५ अधिकरारात्‌=उस त्रतका ध 
करनेवलेका ही बरहमनिया-अध्ययनमे अधिकार हीन कारणः च =भी; सबवत्‌= सव 
लोमकी भोति; तनियम;= बह शिरोत्तराख नियम आयर्वणशाखावाखकि हि है। 
-आथर्वण-दाखाके उपनिषद्‌ (मु० उ०३।.२ । १०) म कहा 
गया न गत ्रभ्रवियां वदेत दिरोत्त विधिवद्‌ यस्तु चीणम्‌। '-“उन्ी- 
कत इस बरप्ियाक। उपदेश कना चादियः नन्दन विधिपूर्वकं रिरोत्रतका 
पाटन किया ह ।' उक्त शालावारखके छ्य ज रिरोतरतके पाडनका नियम किया 
गया ह, बह विके भेदके कारण नही; अपितु उन शाखावाखक्िं अभ्ययन- 
त्रिणवः परम्परागत आचारम ही यह नियम चद आता है कि जो रिरोत्रतका 
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पाडन करता हो, उसीको उक्त ब्रहमविधाका उपदेशा करना चाहिये । उसका 7` 
उस अधिकार है । जिक्षने रिरोत्रतका पाटन नहीं विया, उसका उस व्रह- ` 
विचाके अध्ययनमे अधिकार नहीं है । जिम प्रकार सव" होमका नियम उनकी 
शाखावाटेकर लि हे, वैसे ही इस दिरोत्रतकरे पाट्नका नियम भी उन्हकि लि हं । 
इस प्रकार यह नियम केवर अध्ययनाध्यापनक विषयमे ही होनेके कारण इससे 
्रहमविधाकी एकतमे किसी प्रकारका विरोध नहीं ह । 


तम्बन्ध-सव उपनिषदों एक परमात्माके स्वरूपकरो वतानेके चयि हौ प्रकार- 
मेदे ब्रह्मविचार वर्णन हं, यह वात वेदश्रमाणसे मी तिद्ध करते ह- 


द्दयति च ॥३।३।४॥ 

दश्चंयति च~शरति मी यदी बात दिखाती है । 

व्याल्या-कलठोपनिपदमे कहा है कि भस्मे वेदा यतद्मामनन्ति-- समस्त वेद 
जित परम प्राप्य परमेश्वरका प्रतिपादन करते है |! इत्यादि ( क० उ ० १।२। १५) 
इसी प्रकारका व्गेन अन्यान्य श्ति्योमे भी है । तथा श्रीमद्भगव्रीतामे भगव्राननं 
भीक्हा है कि नरेदश्च सर्वरहमेव वेयः, ( १५ । १५ ) “सव्र वेदक दवारा 
जाननेयोग्य भ ही ह ।' इस प्रकार श्ुति-समृतियेकि सभी थचर्नोका एक ही उदे 
देखनेमं आता है। इसख्ि यही सिद्ध होता है कि ब्रहमविया भिन्न-मिन नहीं ह । 

सम्बन्धि यही वात हं तो एक जगहके वर्णनं दू तरी जगहकी अपक्ष 
कुछ वाते अधिक वतायी गयी है ओर कही क्छ धातंकमर्ह, रती 
परिस्थितिमें विपिन प्रकरणोके वर्णनकी एकता कैते होगी ! इस जिक्नासाप्र 
कहते ह-- 

उपसंहारोऽथोमेदाद्विधिरोषवत्समाने च ॥ ३ । २ । ५ ॥ 


सब्रान~एक प्रकारकी वरिम; च्‌-ही; अथाभेदात्‌= प्रयोजनम भद न 


हनेके कारण; उपसंहार+=एक जगह कहे हए गुणोंका दूसरी जगह उपसंहार 
कर्‌ लेना; विंपिद्पवत्‌= मति ( उचित है ) । 


| 

व्याल्या-जिसु प्रकार कमकाण्डमे प्रयोजनका भेद न होनेपर एक शाखामे वताय । 
। 

॥ 


=, १.४६ 


---, ~ न~ -- 





इए यज्ञादिके विषिशेषल्प अग्निहोत्र आदि धर्मोका दूसरी जगह भी उपसंहार(अध्याहार) 
कर्‌ जयां जाता है, उसी प्रकार विभिन प्रकरणेमिं आयी हर ब्रह्मविचयाके वर्णनमे 
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भी प्रयोजन-मेद न हयोनेके कारण एक जगह कहौ हरं अभिक वार्तोका दूसरी 
जगह उपसंहार ( अध्याहार ) करए लेना चये । 
तम्बन्ध-श्रतिमे वर्णित जो बह्मधिचा है, उनमें कहीं श्न्दभेदतः कहीं 
नामभेदते ओ क प्रकरणके मेदतते भिता प्रतीत होती हैः अतः उनकी 
पकताका प्रतिपादन करनेके लिये सूत्रकार स्वयं श्नङ्का उक्‌ उतका समाधान 
काते हं-- 


अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविरोषात्‌ ॥ २।३। ६ ॥ 


चेत्‌ =यदि एेसा क कि; शाब्दात्‌=कदे इए शब्दे; अन्यथात्वम्‌ र -दोनोकी 
भिन्नता प्रतीत होती है, अतः एकता सिद्ध नहीं हती; इति नतो सी वात नही 
हे; अविशेषात्‌ विधि ओर फढ आदिमे भेद न होनेके करण ¢ दोनों वियाओमि 
समानता ह ) | 
व्याल्या-छन्दोग्योपनिपद्के आय अध्याय दरवा ओर प्राजापय- 
तरिया-- इ प्रकार दो ब्रश्वरिया्ओका वर्णन है । बे दोनों विचा परब्रह्म प्रमामा 
की प्राक मार्ग वतानेवाखी है, इटि उनकी समानता मानी जाती ह ; 
इसपर पूर्धपक्षकी ओरते शङ्का उरी जत हैक दोनों व्रिधाओमिं शब्दका 
अन्तर है अर्थात्‌ दहरवि्यकि प्रकरण तो यह कटरा गथा किं 'नुष्-राीरल्प 
्रहमपुरमे हयरूप घरक भीतर जे आन्तस्कि अकाश हं अर उस्तकं नतर ज 
स्तु है, उसका अनुसन्धान करना चहिये | ! (० उ० ८। १।१) तया 
पराजापत्यविथानं (अपहतपाप्मा! आदि विशेषगेति युत आभाकं जाननेके योग्य 
वताया गया है (८ । ७ । १) । इस प्रकर द्^न बि्ाओकि वणन रब्द्कः 
मद है, इसल्ि बे दोनों एक नहीं हय सुक ती । इसके उत्तरं सत्कार कः ह 
वि; रेसी बात नहीं है, ककि दहरवियाम उस अन्तराकाराक 5 
ञ्जीर सवक धारण कत्रा कडा गथा है तथ्‌ उसे सव पापां ओर सव्र विकारोरं 
रहित तथा सत्यम्कल्प आदि समस्त दिव्य गुणे से सम्पन्न बताकर (छ० उ स । 
१ । ५ ) उशी जाननेयोग्य तत्का ( छ०उ० ८ 1 १।६ ) परर निश्चित 
विया गया है, उसी प्रकार प्राजपस्य-वियामं भी उत्त जाननयागय त्को आत्मा 
नामते कहकर उसे समस्त पापो ओरतरकारोति रहित तथा सत्ङकलपल' रथकामल 
आदि दिव्य गुगेति युक्त प्रह निशित विया गया है । दहर-विपरापे दहर 
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-आकाशको हो उपास्य धताया गया है, न कि उसके अन्तवर॑ती कुकोको । वहो 
अक्परान्तरसे उस्‌ ब्रहमको सव्रका आधार वतानेके खयि पहले उसके भीतरकी 
चस्तुओंको खोजनेके ण्यि कहा गया है । इस प्रकार बास्तवमे कोई भेद न 
दयेनेके कारण दोनो व्ियाओंकी एकता है । इसी प्रकार दूसरी वियाओमिं भी 
समानता समञ्च छेनी चाहिये । 
` सम्बन्ध -पर्योकत वियाओकी एकता तिद कानेके श्वि दूसरी असमान 
शयते उनकी विररेपताक्र प्रतिपादन काते ह 
न वा प्रकरणमेदात्परोवरीयस्त्वादिवत्‌ ॥ ३! ३ । ७ ॥ 
वा=अयत्रा; परोवरीयस्त्वादिवत्‌-परम उक्तण्ता आदि गुणेति युक्त 
दूसरी वियाओंको भोति; प्रकरणमेदात्‌=प्करणके भेदसे उक्त दोनों विचारण 
भिन्न; न्‌=सिद्ध नहीं हो सकतीं । 
व्यास्या-छन्दोग्य ओर्‌ बृहदारप्यकोपनिषदुमे उद्रीय-विघाका प्रकरण आता 

है, किन्तु छन्दोप्यपर जो उद्रीय.त्रिया टै वह अत्यन्त श्रेष्र है, क्योकि बहौ 
उद्गीयकी ॐ कार' अक्षरे साथ एकता करके उसका महस वदाया गया है; 

{ अ० उ० १ । १ रा खण्ड ) इसख्यि उसका फार भी अत्यन्त श्रे वताया गया 
है (छ ०३० १।९।१ से 9 तक ); कत्तु बृदारण्यककी उद्रीयविया केव 

ऋणो श्ेष्व सम्पादन कलेकर छ्य तथा यज्ञादिमें उद्रीयगानके समव खरकी 

विशेषता दिलाने स्यि है ( बरृह०उ० १।३।१ से २७ तक ) । इसख्यि उसका 
र भो वसा नहीं बताया गया है । दोनों प्रकरणं केव देवासुर-संबाद- 

विषयक समानता है, पर उसमे भी उपासनाके प्रकारका भेद है | अतः किशचिन्मात्र 

समानताके कारण दोरनोकी समानता नहीं हो सकती समानताके खयि उदृदेदय, 

विषेय ओर फठकी एकता चाहिये, बह उन प्रकरणेमि नदी है । इसब्ये 
नम मेद्‌ हना उचित है । कन्तु ऊपर कडी हई दहरत्रिया ओर ग्राजापत्य 

बिवामे देसी वात नही है, केवट वर्णनका भेद ह । अतः वरण॑नमात्का भेद 

डोनेके कारण उत्तम ओर मध्यम फठ आदिके भेदसे युक्त उद्रीवियाकी भोति 

उपर कही ह दहरविया ओर प्राजापत्यवरियामे 


मे भेद सिद्ध नहीं हो सकता; 
क्योकि दोनोकर उदेसय, विधेय ओर पते भद्‌ नहीं है | । 


सवन्ध-जव दूसरे प्रक्ररकी एकता 
कक को है _ दू शरङ्काक्र उत्तर देक दोनों षिाओंकी 
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संज्ातशेत्तदुक्मस्ि त॒ तदपि ॥३।३।८॥ 

चेत्‌-यदि कहो किः संज्ञातः=संज्ञाे परस्पर-भेद होनेके कारण ( एकत 
सिद नहीं हो सकनी ) तो; तदुक्तम्‌ =उसका उत्तर ( सूत्र ३।३।१म ) दे चुके. 
है; तुतथा; तद पिद ( संज्ञाभेदके कारण होने्राटी विद्याविपयक विषमता ) 
भी; अस्तिअन्यत्र है | 

व्यास्या-यदि कहो कि उसमे संज्ञाका अथात्‌ नामका भद्‌ है; उस वि्ा- 
का नाम दहरवा है ओर दूसरैका नाम प्राजापत्य-त्रिया है; इसख्मि दोनोंकी 
एकता नही हो सकती तो इसका उत्तर हम पहले ( सूत्र ३२।३। १ मं) 
ही दे चुके दै । वहाँ बता अये हैँ किं समसत उपनिषदों मिन-मिन् नामपि जिन 
्रहमविया्ओका वर्गन है, उन सवम विधिवाक्य, फठ ओर उदेस्य-व्रिधेय आदिकी 
एकता होनेते सवर ्रश्चवि्ाओंकी एकता है । इसल्ि यह संज्ञा-भेदसे को 
त्रिते नहीं ह । इसके सिवा, जिनमे उदेदय, वियेय ओर फठ आदिकी समानता नही 
है, उन व्िधाओनिं संज्ञा आदिके कारण भेद होता है ` ओर वसी विधार्ओक्य 
वर्णन भी उपनिषरेमिं है ही (छ ० उ०३।१८।१ तथा ३।१९।१) 1. 

तम्बन्ध- नामका भेद होनेपर मी षिवामे एकता हो सकती ह, इत वातक्रे 
तिद केके 8 दूसरा ऋरण वतठाते हं-- 

. व्यातेश्च समञ्लसम्‌ ॥ ३।३।९॥ 

व्याप्तेः सर्वत्र व्यात है, इस कारणः च=भी; समञ्ञसमू-अलविधाओं- 
म समानता है । 

व्यस्या-पखल् परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान्‌ ओर स्व॑ है, इसच्ये 
प्र्विभयक व्रियाके भिन-मिन्न नाम ओर प्रकरण होनेपर भी उनकी एकता होना 
उचित टै, क्योकि उन त्रह्मविपयक सभी व्रिया्ओंका उद्य एकमात्र परत्रह् 
परमात्माके ही खरूपका नाना प्रकारे प्रतिपादन करना है । 

तम्बन्ध-अव यह नि्नासा होती हे # श्रिवाओंकी एका ओर भरिबता- 
का तिर्मय कने चिव प्रकएण, संज्ञा जीर व्रणंनक्री एकरना ओर भेदक अपेजञा 
ह या नही ! इसपर कहते ह-- 

सत्रीमेदादन्यत्रमे ॥ ३।२३।१०॥ 
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1 
सवाभिदात्‌-सवंखरूप पृरब्रहमसम्बन्धी विद्यसे; अन्यत्र ~दृसरी विचाके 
सम्बन्ध; इसमे-इन पूवं सूत्रम कहे इए सभी हेतुओंका उपयोग हे । 
व्याल्या-पर्रह्म परमात्मा सवते अभिन्न सर्व॑खरूप है । अतः उनके तच- 
का प्रतिपादन करनेवाी विद्याओमिं भी भेद नहीं है । अतः संज्ञा, प्रकरण ओर 
ड्दसे इनकी भिन्नता सिद्ध नहीं की जा सकती; क्योकि ब्रहमकी 
सभी संज्ञां हो सक्ती है । प्रत्येक प्रकरणम उसकी वात आ सकती 
हे तथा उसका वर्णन भी भिन-मिन सभी शब्दद्वारा किया जा सकता है । 
वित्तु ब्रहमवि्ाके अतिरिक्त जो दूसरी विचा है, जिनका उदेद्य ब्रह्मका प्रतिपादन 
करना नहीं है; उनकी एक-दूसरेमे भिन्नता या अभिन्ताको सम्षनेके चि 
पृहठे कटे इए प्रकरण, संज्ञा ओर रब्द-इन तीनों देतुओंक। उपयोग किया 
जा सक्ता है । | 
सम्बन्ध -श्रतिमें एक जगह'्वल्िधाके प्रकरणमे व्रके जो आनन्द, स्वज्नता? 
सर्वक्मता, सत्यतङ्कलत, सरवेशरत् तथा सर्व्यक्तिमत्ता आरि धर्म वताय गय 
है, उनक् उपसंहार ८ संग्रह ) द्री जगह ब्रह्मे वर्णनमें किया जा सक्ता हं 
या नहीं ? इस जिन्नातापर कहते हं-- 
आनन्दाद्यः प्रधानस्य ॥३।३।११॥ 
आनन्दादयः आनन्द आदि; प्रधानस्य सवशर पर्रम परमास्माके 
धमे हं ( उन सुव्रक् अन्यत्र भी ब्रहमके वणनमे अष्याहार्‌ कर ऊना चाहिये )। 
व्याल्या-आनन्द, स॒वंगतत्व, सू््ातमत् तथा सर्वता आदि जितने भी 
प्रह परमात्माके धमं द, बरे यदि श्रतिमे एक जगह ब्रह्मके वर्णनरमे अये ह . 
तो दूसरी जगह भी ब्रह्मके वणेनमं उनका उपसंहार कर ठेना चाहिये अर्थात्‌ 
एकः जगहके बणेनमे जो धमं या दिव्य गुण-सूचक यिरेषण छट गये है, उनकी 
पूर्तिं अन्यत्रकरे वनसे कर ठेनी चाहिये | 
स्बन्ध-“्दि रे ब्रात है, तव तो तैत्तिरीयोपनिपदमे ज। आनन्दमय 
आटनाक्रा प्रकरण प्रारम्भ कर कहा गया है फ “प्रिय ही उसका तिर है, मोद 
दाहिना पल ह? प्रमाद वार्यो प॑त हं, आनन्द आत्मा है ओर बह्म ही पुच्छ 
एवं प्रतिष्ठ हं । इस अनुसार “प्रिय शिरस्त्वः आ धमो मी सर्वत्र बरह्म 
पिवाम सग्रह हो सक्रना हे १५ रेसी आनर्ध होनेपर कहते है- 
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प्रियरिपस्त्लायप्रापतिरूपचयापचयी हि भेदे ॥ ३ । ३। १२॥ 


प्रियरिरस्त्वा्यप्राक्िः=्रियरिरस्व'--प्रियरूप सिरका होना आदि 
ध्तोकी पराति अन्यत्र अ्रमविदयाके प्रकरणे नहीं होती है; हि=क्योंकि; मेदे=इस 
प्रकार सिर आदि अङ्गका भेद मान लेनेपर; उपचयापचयौ =बरहामे वदने-षटने- 
का दोप उपस्थित होगा । ॑ 
व्याल्वा-प्रिय उसका सिर है, मोद आर प्रमोद्‌ पोल द, इस प्रकार पक्षी- 
का रूपक देकर जो अङ्गौकी कल्पना की गवी है, यह त्रहमका खरूपगत धमं नही 
हे; अतः इसका संप्रह दूसरी जगह ब्रह्मवियाके प्रसङ्गे करना उचित नहीं है; 
क्योकिः इस प्रकार अङ्ग-प्तयङ्गके मेदसे ब्रह्मे भेद मान केनेपर उसमे बदने-घटने- 
के दोपकी आशङ्का होगी; इसय्ि जो व्रहकरे खामाव्िंक सकण न हो, किमी 
रूपके उदेद्यते कदे गये हों, उनको दूसरी जगह नहीं छेना चाहिये । 
तम्बन्ध--उसमे जो आनन्द ओर बह्म श्रब्द आगे हं, उनको दूसरी जगह 
टना चाहिये या नही £ इत जिज्ञातापर कहते ह 
इतरे त्वर्थसामान्यात्‌ ॥ ३ । २ । १३ ॥ 
तु-किन्त; इतरे =दूसरे जो आनन्द आदि धर्म हं बे ( ब्रह्मके खरूपका 
प्रतिपादन कनके स्थि शरुतिम करे गये है इसखिये अन्यत्र बहवियाके प्रसङ्गे 
उनका ग्रहण किया जा सकता है ); अथंसामान्यात्‌=क्योकिं उन सव 
स्थमिं अर्थकी समानता हं । 
व्यार्या- रूपके छ्य अव्रयतव्रकी कःपनासे युक्तं जो ्रिशिरल्ल आदि 
धरम उनको छोडकर दूसरेदूसरे जो आनन्द आदि खर्पशत धर्मं है! उनका 
संप्र प्रत्येकः ब्रहमवि्याके प्रसङ्गे किया जा सकता कथोकि उनमें अर्थकी 
समानता है अर्यात्‌ उन सवके द्वारा प्रतिपाय ब्रहम एक ही हं। 
सम्वन्ध--कटोपनिपदमे ज रथे रूपक करना, कटके इन्धरिय 
आश्रि पडे आदिक रूपमे वर्णन किया ह वहा ता | ददिव आदि- 
के संयमक्री वात समस्नानेके मि वैसा कहना सभक्त मादरम हाता ६ परन्तु 
य्य तो पीके रूपकश्य कोर विशेष परय।न नह दीखता । अत्तः यह इत 
रूपकरकी कलना करिसधिये की गयी ? इस जिन्नासाप्र कहते ह-- 
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, आध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ ॥ ३।३।१४॥ 


प्रयोजनाभावात्‌ =अन्य किसी प्रकारका प्रयोजन न होनैके कारण ( यही 
मदम होता दकि ); आण्यानाय~उस परमेश्वरका भटीोति चिन्तन 
कनके ख्य ( उसका त्व खूपकद्वारा समञ्चाया गया है ) । 
व्यास्या-इस रूपकका दूसरा कोई प्रयोजन दिखटायी नहीं देता, इसलियि 
यही स॒मञ्चना चाहिये कि पहले जिस परब्रह्म परमेधरका सत्य ज्ञान ओर अनन्तके 
नामसे वणेन करके उसको सवके हृदयम खित बतखया है ओर उसकी ^. 
| 


| | 
| 
~ 


्रा्िके महत्वका वणेन विग्य है ( ते० उ०२। १ ) । उसको प्राप्त करनेका , `, 
एकमात्र उपाय बारम्बार चिन्तन कना है पर उसके खख्पकी कुछ जानकारी इए 
बिना चिन्तन नहीं हो सकता; अतः वह किस प्रकार स॒घरके हृदयम . व्याप्त हैः 
यह बात समश्नानेकरे ण्य यँ अन्नमय आदि कोरावाचक शब्दो द्वारा प्रकरण 
उठाया गयाः; क्योकि किसी पेरीमे वरद्‌ क्के गुप्त र्खे हए रक्तको भोति बह 
परमेश्वर भी सवके हृदयमे वुद्धिरूप गुफाके भीतर छिपा है; यह त्र समश्चाना 
हं । बहो ससे पहले जो यह अन्नमय स्थूल शरीर है, इसको पुरुपकरे नामने 
कहकर उसक्रे अंगोको पक्षीके अगति तुखना करके अगेका प्रकरण चठाया गयाः 
तथा क्रमशः एकक्रा दूसुरेको अन्तरात्मा बताते इए प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 
आनन्दमय पुरुप्का वर्णन किया गया | साय दही प्रत्येका 
आल्मा एक ही तत्को निश्चित किया गया । इससे यह माद्धम दहयोता है किं 
उत्तरोत्तर सुस्म तत्के भीतर इष्टि ऊ जाकर उस एक ही अन्तरातमाको छ्य 
कराया गया दै । वहो विज्ञानमय जीवात्माका वर्णन करके उसका भी अन्तरात्म 
भानन्द्मयक्रो बतस्रया | अन्तम सव्रका अन्तरात्मा आनन्दमयको बतखकर तया 
उसका अन्तरात्मा भी उसीको बतजकर स रूपककी परम्पराको समाप्त कर दिया 
गया । ससे यौ सिद्ध होता है कि परह परमेल्का मटीमौति चिन्तन 
काके उमे उसके सुम तत्को समञचाना ही इस रूपका प्रयोजन दै । 


४. 





तम्वन्प-गहों आनन्दमय नामत परमात्मा ही टक्ष्य कराया गया हः 
अन्व किमी त्को नही, यह तिथ ते हो सकता हे ? इतपर कहते है-- \ 


आत्मरब्दाच्च ॥ ३।३।११५॥ 4 
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आत्मरब्दास्‌-आत्मराब्दका प्रयोग होनैके कारण; च=भी ( यह तिद्र 
हो जाता दै ) | | 

व्यास्या-ऊपर के इए कारणक्र सिवा, इस प्रकरणम बारम्बार स॒वका 
अन्तरात्मा वताते इए अन्तपम॑विज्ञानमयका अन्तरात्मा आनन्दमथका 
बतलाया है, उसके वाद्‌ उसका अन्तरात्मा दूसरे किसीको नहीं वतलया । 
इससे यह सिद्ध हयो जाता है किं यँ आनन्दमय शब्द बरह्का ही वाचक है । 


तम्बन्ध-“आत्माः चब्दका प्रयोग तो अिकतर प्रत्यगात्मा ( जीवात्मा ) 
का ही बाचक्र होता हे । फिर यह निव कंते हआ क यहं “आत्मा शब्द्‌ 
ब्र्मका वाच्क ह ? इसपर कहते ह-- 

आत्मगरहीतिरितरवदुकत्तरात्‌ ॥ २ 1 ३। १६॥ 

आत्मगृहीपिः=आ्मशब्दते परमात्माका ग्रहण; इतरत्‌ =दृपरी जगहकौ 
मति; उत्तरात्‌ उसके वादके वर्गनसे ८ सिद्ध होता टं ) । 

व्यास्था-जिक्त प्रकार “आत्मा वा इदमेकमेवाग्र आसीनान्यत्‌ किञ्चन 
मिपत्‌ स $क्षत खोकन्नु सृज ( ए० उ० १। १) "पठे यह एक आत्मा 
ही था, उसने इच्छ की कि मै लोकोकी रचना कलं | (एे०उ० १। २। १) 
इस श्रुतित प्रजाको सृष्टिक प्रकरणको टेकर्‌ "आत्मा" दाब्दका प्रयोग दुआ ह, 
इसख्यि यहो आमा शब्दको ब्रह्मका वाचक माना गया । उसी प्रकार तैत्तिरीय- 
श्रतिते भी आनन्द्मयका वर्णन करनैके वाद त्कार ही (सोऽकामयत बु स्याम्‌!-- 
"उसने इच्छा की किं म बहुत हो जाऊं ।' इत्यादि वाक्याद्वारा उस आनन्दमय 
आत्मासे समस्त जगत्की उत्पत्तिका वणेन किया गया है । अतः बादमे आये 


` इए इ वर्णने ही यह सिद्ध हो जाता है कि यहो (आमा! र्द परमातमा 


ही वाचकः है ओर (आनन्दमयः नाम भी यहा उस प्रहा ही है । 
तम्बन्ध-उपर की हरं बातमे एनः शा उपस्थित करके उतरा उच्‌ 
देते हए एवोक्त पिदान्तको दद्‌ कते ह॑- 
अन्वयादिति चेत्स्यादबधारणात्‌ ॥ २ । ३ । १७ ॥ 
चेत्‌-यदि कड किं; अन्ध -म्रसेक वाक्यम आत्मराब्दका अन्य होनेकरे ` 
कारण ह्‌ सिद्ध नहीं देता कि आनन्दमय ब्र है; इतिं=तो ईपतका उत्तर यहं हैकि; 
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(4 ज ~~ ००४७-० 
अवधारणात्‌-निरधारि किये जानेके कारणः खात्‌-=( आनन्दमय ही ब्रह्म है) यह 
वात सिद्ध होती है । 

व्यार्या-यदि कहो कि ^तेत्तिरीयोपनिपद्की ब्रहमवछ्ीमे आत्मा राब्दका 
रोग तो समी वावरयोके अन्तम आया दहै, पिर केवकं (आत्मा शब्दके 
प्रयोगे आनन्दमयः को ही ब्रहम वसे मान ख्या जाय १, तो इषे 
उत्तम वहते है कि जिस आत्मा, इब्टकी सभी वाक्योमिं व्याति है, वहं ब्रहमका 
तचकः नहीं है; अपितु अन्तम जिसको निर्धारित कर दिया गया है, बह ब्रहमका 
याच है | अन्नमय, प्राणमय आदि आसमार्ओको शरीर आर ब्रह्को उनका 
अन्तरतमा वतखनेके उदेश्यसे बर्हा सवके साथ आतमा, शब्दका प्रयोग 
विया गया है । इसीख्यि अन्नमयका अन्तरात्मा उसमे भिन प्राणमयको वतर्खया; 
किर प्राणमयका अन्तरात्मा उससे भिन्न मनोमयको वतस्रया ओर मनोमयका 
अन्तरात्मा विद्नमयको तया वि्चानमयका भी अन्तरात्मा आनन्दमयको बताया | 
उसके बाद आनन्दमयका अन्तरात्मा अन्य किसीको नहीं वत्या ओर अन्तम 
यह निर्थारित कर दिया कि इसका शरीरसम्बन्धी आत्मा यह खयं ही है, जो विं 
पे कहे हए अन्य संब पुरपोका भी आत्मा है | यह कहकर उसीसे जगत्की 
उतपत्तिका चैन विया । इस प्रकार यँ आनन्दमयको पूणरूपसे परमाला 
निथित कर दिया गया है । इसीसे यह सिद्र होता है कि आनन्दमय रान्द 
प्रमात्माका बाच है । 


सगवन्ध-““इस प्रकरणम आत्माते आका्ादि मूतों दमी उतत्तिका वणन कग" 
के वाद पृथिवीसे ओपि, जोपािसे अ ओर अकते पुर्पक्री उत्पति वतलार्ी, 
एर कहा फ “निशयपवेक वही यह पुरुप अन्नरसमय हं ।' इस वर्णक अपा 
त्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहम" इत बाक्यद्रारा वतत्मया हुजा बष्च ही यँ अन्नरसमव 
प्य हे या उससे भित्र 7” इत जिन्नासापर कहते है-- ` 


कायोख्यानादपूम्‌ ॥ ३ । २ । १८ ॥ , 
कायाख्यानात्‌-जहमका कायं बतखया जनेके कारण यह पुरुप; अपू 
बह पूरवाक्त ब्रहम नहीं दा सक्ता | 
व्यास्या-इस प्रकरणम जिस अन्नरसमय पुरुषका वर्णन है, बह पूर्वोक्त पररह 
नही हो सकता, विन्तु अन्नका परिणामभूत यह सजीव मनुष्य-कारीर ही य 
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अन्नरसमय पुरुपकरे नामसे कहा गया है; क्योकि इस पुरुपको उस पूर्वोक्त 
्रहमका आकादादिके क्रमते कार्य बतलया गया ह ओर इसका अन्तरात्मा प्राण- 
मय आदिके क्रमसे धिज्ञानमय जीवास्माको बताया है तथा िक्ञानमयका आत्मा 
्रह्मको वतलकर अन्तम आनन्दके साथ उसकी एकता की गयी है । इसख्वि 
जिसके "सत्य, श्ञानः ओर “अनन्तः ये उक्षण यताये गये हैँ तथा जो “आतमा 
ओर (आनन्दमयः नामसे जगत्का कारण यतलाया गया दहै, वह ब्रहम इस 
अन्नरसमय पुरूपे भिनन सबका अन्तरात्मा है । 


तम्बन्ध-ग्यारहे सूशरते “आनन्द फे प्रकरणकरा त्रिचार आरम्भ कर्के 
जटारहवे सूत्रतक उतत प्रकरणको समाप्त कर रिया गया । अव पहले जरम्म क्रिये 
ह्‌ प्रकरणपर दूसरी शरुतियोके षिपयमे वितरार आरम्भ श्रिया जाता ह-- 


समान एवं चाभेदात्‌ ॥ ३।२३। १९॥ 
समाने=एक शाखामे; च भी; एवमू--इसी प्रकार वि्ाकी एकता समञ्लनी 
चादिये; अभेद त्‌-क्योकिं दोनों जगह उपास्यमे कोर मेद्‌ नहीं द 
व्ाल्या- बाजसनेयी साखाके शातपय-ताहमणमे सत्य ही रह हं, इतत प्रकार 
उपासना करनी चाहिये, निस्सन्देहं यह्‌ पुरुप सक्कलपमय ६ । वह्‌ जितने सद्कल्पे- 
से युक्त होकर इस सेके प्रयाण कता ह, परलोक जानेपर वसे ही सद्कल्प- 
वादा होकर उलन होता है, बह मनोमय प्राण-दारोरवले आकदाखरूप आत्माकीं 
उपासना करे ।' इस प्रकार राण्डिल्य-वियाका वर्णन किया गया है (शर. 
त्र० १०।६।३।२. )# । उसी शाखाके दृहदारण्यक भी कहा है कि 
प्रकारा ही जिसका सत्य खर्प है वह पुरूप मनोमय है, बह धान ओर जौ आदिके 
स सूम पत्मिणवाडा दै, वहं उस्‌ हदयाकाराम सित हं, वह सबका खामी 
ओर सवका अभिपति है तथा यद जो कुं €! स॒भीका उत्तम शासन करता 
ह ।' ( बृह ० उ०५।६।१)] इन दना ्रन्थमिं कही इई इन वि्ाअमिं 
> सत्य ब्रदसयुपासीत । भय खल फरतुमयोऽ्यं पर्पः स प प य जल स याववुयमदाो- 
कार्रति प्करतुभूस्बासं कोक ्त्याभिसंमवति स॒ आरमानमुपासीत मनोमयं 
प्ाणद्यारीरं भारूपं सत्यसंकल्पमाकाशात्मानम्‌ ॥ 
† भमनोमयोऽयं पुरषो माः सश्यसस्मि्न्तहंदुये यथा प्रीदिवां यवोवास एष 
स्स्वदानः स्॑स्यतिपतिः समिदं ्र्ञाम्ति यदिदं किल्च 1» ( श्रद० उ० ५।६1 २) 
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भेद है या अमेद ? यह संशय उपस्थित होनेपर सूत्रकार कहते है जेसे भिन्न 








शाखाअमिं व्रियाकी एकता ओर गुगोका उपसंहार उचित माना गया है, उसी ` 


प्रकार एक शाखामे कही इई विद्याअमि भी एकता माननी चाहिये; क्योकि 
बह्म उपास्यमे भेद नहीं है । दोनों जगह एक ही ब्रह्म उपास्य बताया गया है | 
` ` सम्बन्ध-उपास्यके सम्बन्धको ठेकर कित जगह व्ियाकी एकता माननी 
चहिये ओर फिर जगह नही ? इसका वर्णय करनेके दिये एवपञ्च उपस्थित 
श्वि जता है- 
सम्बन्धादेवमन्यत्रापि ॥ ३ । ३।२० ॥ 

एवमस प्रकार; सम्बन्धात्‌ =उपास्यके सम्बन्धसे; अन्यत्र दूसरी जगह; 
अपि=भी ( क्या विदयाकी एकता मान लेनी चाहिये ? ) । 

व्याल्या-ईसी प्रकार एक ही उपास्यका सम्बन्ध शरृहदारण्यकमें देखा जाता 
है । वहो पहले कहा गया है कि सत्य ही ब्रह है, इत्यादि ( बरृह० ० ५। 


| 


& 


५॥ १), ए इसी सत्यकी सुयमण्डकमे सित पु्पके साय ओर ओं । 


सित्‌ ुरपके साय एकता की गी है ( बृह० उ० ५। | २ ) | उसके बाद 
दोर्नोका रहस्यमय नाम क्रमशः अहर, ओर अहम्‌, वतस्य है । इस प्रकरण- 
म एक ही उपास्यका सम्बन्ध होनेप्र भी स्थान-भेदसे प्रथक्‌ थक्‌ द 
उपासनाएं यतायी गी है अतः इनमे भेद मानना चाहिये या अभेद ? 
पवन. सूमन उगायी हु ङ्का उत्तर जगले सूत्रम देते है-- 
न वा विरोषात्‌ ॥ ३।३। २१ ॥ 

न बान दोरनोकी एकता नही माननी चाहिये; विषात्‌ -्योकि इन 
5 ्वात्या-इन दोनों उपासनाओके वर्णन सान ओर नाम मिद्ध-मिन बतये 
१1 कं सित सका तो मय नाम अदर, का है जौ 

च रपव रहस्यमय नाम (अहम्‌, बतस्मया है | इस प्रकार नाम 
सनका & होनके कारण इन उपासनारओंकी एकता नहीं मानी जा सकती . 
भतसर एकक नाम ओर गुणका उपसंहार दूसरे पुरुयमे नहीं करना चहिये । 

पवन इत वातो श्रुतिप्रमाणसे रपट काते है-- 
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द्रोयति च ॥ ३।३।२२॥ ५ 
दरयति चरति यही वात दिखती भी है । ४ | | > 
व्याख्या- जहो इस्‌ श्रकार स्थान ओर नामका भेद हो, वरहो एकं जगह 

कहे हए गुण दूसरी जगह नहीं छ्यि जति; यह वात श्तिद्रारा इस प्रकार 
दिखायी गयी है । छन्दोग्योपनिपदूमे आधिदैविक सामक प्रसङ्गम सुस्थ 
पुरुषका वर्णन करके फिर आध्यासिक सामके प्रसङ्गे ओंखमे स्थित पुरुषका 
णन किया गया है ओर बह्यँ सूर्यस्य पुरुपके नाम-रूप आदिका आंखे खित 
पुरुपमे भी रृतिने खयं व्रिभरान काके दोनोकी एकता कौ है (छ०उ० १।७। 
५, ) इससे यह सूचित होता है कि रेते स्यर्छेमं वियाकी एकग मानकर एकके 
गुणका अन्यत्र उपसंहार नही कएना चादिये; क्योकि रसे स्थरखंपर यदि 
सामान्यतः वरियाकी एकता मानकर गुर्णोका उपसंहार अभीष्ट होता तो उक्त 
सङ्गमे शति खयं सूर्यम स्थित पुरुपके गुर्णोका नेतरव्ती पुरुषे विधान नही क्ती । 
तम्बन्ध-नेत्रवती तथा सूर्यमण्डलवती आटि ` पुर्पोमे बह्यके शिन-िन 
गुणो उपसंहार ८ अध्याहार ) नही शिया जा सकता † इतका निर्णय मनवम 
दो सूत्रोद्वारा करते हं-- 
संभृतिदुव्याप्त्यपि चातः ॥ ३।३।२२ ॥ 
तथा; अत=इसीष्ि अर्थात्‌ वि्याकी एकता न होनैके कारण ही; 
संभृतिदयुव्याप्ती-समस्त खोकोको धारण कटना तथा युकः आदि अविल 
रहमण्डको व्याप्त करके स्थित होना--ये दोना ब्रहमुम्बन्धी गुणः अपनी 
अन्यत्र ( नैत्रनत्वत आदि पुरुपोमं ) नहीं लेने चाहिये । 
वयास्या-ज्रारण्यकोपनिषद्‌ ( ३ । ८ । ३ ) मे गागा ओर याञ्वल्क्य- 
क संधादका वर्णन आता है । बहो गार्गनि याज्ञवस्क्यते पूछा दै--जो युखोक- 
से उपर ट, जो प्रथिवीते नीचे है ओर जो युक एवं पृथित्रीके मध्यम है तथा 
स्वं भी ज ये टेक ओर परथिवी ह; इनके सिवा जिते मूत वर्तमान ओर 
भविष्य कहते ह; बह सव किसमे ओतप्रोत है इसके उत्तरम याज्गवस्क्यने 
कायदे ऊपर ओर पृथिवरीसे नीचेतक यह सव कु . आकाराम ओत- 
प्रोत है 1! ८ ३। ८ । ४ ) । गागनि पूष्ा--“आकड विरम ओतप्रोत है ? 
८ ३ । ८ 1 ७ ) याज्ञवल्क्य बरोले--ागिं ! उस॒ततवको तो ब्रहवरेत्ता पुरुष 
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अक्षर कहते ह, बह न मोटा है, न पतला है, न छेदा है, न वड़ा है, न जख 
है, न चिकना है, न छयादहै, न तमदहैःन वयु हि, न आकश॒, न सङ्गं हैः 
नरस, न गन्धै, ननेत्र ह, न कान है,न वाणी है, न मनैः, न तेज है, 
न प्राण है, न मुख है, न माप है, न भीतर है, न बाहर है, बह कुछ भी नही 
खाता, उते कोई भी नही खाता ' ( ३ । ८ । ८ ) इस प्रकार अश्षर्रह्मके 
खरूपका वर्णन करके याजवल्क्यने यह भी चताया कि ध्ये सूयं, चन्द्रमा, दुखोक 
ओर पृथिवी आद इसीके शासने है, इसीने इन सवको धारण कर रक्खा हं 
(३।८। ९) । इस प्रसङ्गमे अक्षगब्रक्रे स्वह्पका प्रतिपादन करते 
इए दो बातें मुर्यूपते वतायी गवी दहै, एक तो वह॒ दुखेकमे ऊपर 
ओर प्रथिवीके नीचेतक समस्त त्रक्माण्डमे व्याप्त है ओर दुसरी वात 
यह है कि वही सतवरको धारण करेवा है । इन दोनां गुर्णोका नत्रान्त- 
वत्ती ओर सूर्थमण्डल्र्ती पुरुपेमिं अध्याहार नहीं किया जा सकता; क्योकि 
प्रतीक उपासनाकरे स्यि सीमित स्थानेमिं सित कहे हए पुरुप न तो सत्रव्यापक 


हो सकते हँ ओर न सवको धारण ही कर सकते हैँ । इसी प्रकार अन्यत्र भ 


जहो पूणं ब्र्कः। वर्णन नहीं है, उन प्रतीको इन गुर्गोका उपसंहार नही हो 
सकता; यह भङारमोति समञ्च लेना चये । 


सम्बन्ध “उक्त पुरूपामे बहक गुणो उपसंहार न हो, यह तो ठीक हः 
परन्तु पुरुपरिधामे जो पुरुपकरे गुण वतावे गये ह, उनका उपसंहार तो अन्यत 


जहा जहा पुरूपोकां वर्णन हो, उन सवमे होना ही चाहिये ।' रेत आशङ्गा 
लेनेपर कहते ६ 


पुरुषविद्यायामित चेतरेषामनाम्नानात ॥ ३ । ३1 २४ ॥ 


पुरुपाच्चायामू=पुरूपविदयामे जो गुण वताये गये है; इव = वस गुणा 
च~ मी इतरेषाम्‌ -अन्य पुरुषेके नदीं हो सकते; अनाम्नानातू-क्याक 


धतम उनके देसे गुण कीं नही बताये गये &। 
व्यस्वा-मुण्डकोपनिपदमे ८ २] १ । २ से १० तक ) अक्षका 
परुपके नामसे वर्णन क्रिया गया ह । बहो पहले अश्षरब्रषसे सवकी उत्पति 
ओर उर्मि सवका ख्य (२। १। १ ) बताकर उसे दिव्य अमूत पुर 
गया है(२।१।२) | पि२।१।६सेलेकर२।१।८ 
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तक उसीसे समसत प्राण, इन्द्रिय, पञ्चमूत, सूयं, चन्म, वेद, अध्रि, देवताः 
मनुष्य, अन, समुद्र तथा पर्वत आदिकी खट यतायी गयी दै । तदनन्तर 
२।१।१० वें मन्त्रम उस पुरुषकरी महिमाका ई प्रकार वर्णन किया गया 
ह--ुरुप एवेदं विशं करम॑तपो ब्रह परामृतम्‌ । एतद यो वेद निदितं 
गुहायां सोऽवियाम्रन्थि विकिरतीह सोम्य ।' अर्यात्‌ शुरू ही यह सव कुछ टः 
वही तप, कर्म ओर परम अभूतघखण्प ब्रह्म है। हे सोम्य | हदयरप गुफमे 
स्थित इत अन्तर्यामी परम पुरुषको जो जानता हे, बह यहीं इम मनुष्य- 
शरीर ही अव्रिधाजनित गोख्को छिन्न-भिन कर देता हं ॥ इस प्रकार इस 
पुरुपवि्ाके प्रकरणम जो पुरुपके सर्तपादकत्व, परत्व, सवनयापक श 
अविद्ानिवारकत आदि दिव्य गुग बताये गवे है, उनका भी तान्तव ८ र 
ूर्यमण्डवतीं आदि पुरम तथा जहा जहो समू, सन या ज 
वर्णन पुरुपक्रे नामते किया गया है, उन पुरुपेमिं ८ छ० उ ० ५। ९ ९ 
( तै ० उ०२ । १ से ७तक ) अध्याहार नहीं क्या जा च कि 
तिमे की भी उनके चयि ्ैते गुणोंका प्रतिपादन नहीं किया र | उन 
ग्रकरणोमि उन पुरुषकरि अन्तरात्मा परमपुरुपकरो छकष्य करानेक्रे लि उनका 
पुरुप नाम दिया गया है । 

सम्बन्ध-इसी प्रकर-- 

वेधायर्थमेदात्‌ ॥ २ ।३। २५ ॥ 

वेधादि=वींषने आदिका वणेन करके जो ब्रह्मको वेधका क य 
हे, इन सवका अध्याहार भी अन्य विचाओमिं नष्टीं करना चाहिय = 
कर्योविः बहोँ प्रयोजनम भेद ह । 

 व्यास्या-पुण्डकोपनिपद्‌ ( २ । २1 २? मृक्हादहैकरि- 

धनुर्ृहीलीपनिपदं महानलं दार दुपासानिरिते सन्धयीत 

आयम्य तद्भाब्रगतेन चेतसा ख्य तदेवक्षरं सोम्य विद्वि॥ 

हे सोम्य ! उपनिपदूमं वित प्रणवर्स महान्‌ धनुपको केकर उस 
उपासनाद्रारा तीण किया इआ बाण चना चायं | पि भावपूण चित्र 
द्रारा उस बाणकतो खींचकर तुम परम अश्र परमेश्वरकी ही ख्द्य बनाकर्‌ उसेरबीो |' 
इस वर्भनके पथात्‌ दूसरे मन्त्रम आाको ही बाणका खूप दिया गया हं । इस 
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प्रकार यहाँ जो ब्रहमको आत्मरूप वाणकरे दवारा ्वधनेयोग्य वताया गया है; उसके 
इस वेष्यलव आदि गुगोका तय। ॐकारके धनुर्माव ओर आत्माके बाणचका भी 
जहौ ओंकारे दवारा परमातमाकी उपासना कनेक प्रकएण हे, उन व्रमवियाओपि 
उपसंहार नदीं कना चाहिये; क्योंकि यहो चिन्तने तन्मयताका खश्प वतनिकरे 
व्ि वैसा रूपक च्या गया है । इस तरह ₹ङ्पकको कल्पनाद्रारा जो विष 
व्रात चंडी जाय, वे अन्य प्रकरणम अनुपयुक्त होने करे करण लेने योग्य नहीं ह | 

सम्वन्ध- वीते सूत्रते पचीतवे सूत्रतक भित-भिब श्रुतियोपर यह विचार 
कगरा गया कि उनमे कन-कीन-तसी वाते एक जगहते दूसरी जगह अध्याहार करने योन्व 
नही हँ । अव परमगति अर्थात्‌ परमाम ओर परमात्माकी प्रापििपयक शरुतियोपर 
भि्रार कनेक ठिगरे अगल प्रकएण आरम्म क्रिया जाता है । शुतियोमे व्र्- 
विधा फ़ल कड़ी तो केवल दुःख, शोक, बन्धन ओर जुमाशूम कमो की निक्तिमाप्र 
बतलाया हे; कही उत प्दचात्‌ परम समता, परमधाम ओर परह्य परमात्मा- 


क प्रापिका मी वर्णन हं | अतः बह्मिवाफे फलमे भेद हे या नही ? इत 
जिन्नासाएर कहते है-- 


हानो तूपायनशब्देषत्नालुराच्छन्दसतुत्युप- 


गानक्त्तदुक्तम्‌ ॥२।३।२६॥ 

ध, हानो नहो केवल दुःख, शोकः, पुण्य, पाप आदिके नारका ही वणन है 
एसी तिमे; तु=भी; उपायनशब्द्ोपत्वात्‌-खमरूप परमधामकी प्राति 
आदि पका भी अध्याहार कर्‌ छेना चाहिये, कर्योक्रि वह वाक्यका शेष माग 
£ इषाच्छनदस्ततयुपगानबत्‌-यह बा कुशा, छद, सतुति ओर उपगानकी 
भोति समञ्ननी चाये; तत्‌ उक्तम -रेसा पूर्वमीमांसा कडा .गया है । 

व्वाल्या-उदाक्क आदि छः ऋपिर्योको वैश्वानरवियाका उपदेदा देकः 
राजा अशचपति कहते है कि जो इस वराको जानकर हवन करता है, उसके 
मस प्राप उसी तरह महम हो जाते है, जिम प्रक्र सीकका अप्रभाग अन्मे दाने 
हो जाता है | 6 छ ० उ° ५।२४।३) इसी प्रकार कठं परमातम्ञानका फठ 
फी केवल हष-रोकका नाश (१।२। १२.) ओर कही मृुमुखते छना बताया 
गया दै (१।३।१५)। मुण्डके कहीं अवरियाका नाश (२।१। १०) ओर की 
हृदयकी प्र्थि, समस्त संशय तया कर्मोका नाश कदा गया है (२।२।८))। 
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„~~~ ---~ 
ताश्च समस्त पासे छुट जाना तथा ( षे उ० १। ११; २। 
१८५ ४। १८ १६३५ | १३ ६।१३६ ) दोकका नाशा हाना 
( शरे उ० ४ । ७ ) आदि त्रहज्ञानका फ चतायां गया & । इस प्रकार उपनिपदामं 
जगह-जगह ब्रह्मवियाका फर पुण्यः पाप ओर नाना प्रकारे विकारोका नारा 
वतलया गया है; उन मनत्रमिं परमात्माकी या परमपदकी अथवा परमधामकी प्रापि 
नहीं बत्य गी | अतः सूत्रकार कहते दै कि से स्थम जहो केवर दुःख, 
बन्धन एवं कमेक व्याग या नारा आदिक वात चतायी गयी ह, उसके वाक्य- 
शेषके पमे दूसरी जगह कदे इए उपडब्धिरूप फट्का भी अध्याहार 
कर चना चाहिये । जते परमात्माका प्रात होना (सु० उ० ३ । \। < )9 
्रह्मभामवौ गरि ( मु०उ०३।२। ४ ) ग्रमे डीन होना ( सु ०उ० ३।२।५ ) 
्रह्मखकते परम अमृतखरूप हो जाना ( सु ० उ० ३।२। ६), अचि आदि मागे 
्रह्मलकमे जाकर बहमसे न ठीटना (छ ० उ० ४। १५।५) आदि ही फख्वप 
वर्णन है; माव यह विं जरौ -जहोँ केवर हानि---पापनार आदिका वगन है, बहो वर्ह 
रह्मजोकः आदिकी प्रापि वाक्यशेष है ओर जह केवड उपायन ( बहषपामकी प्राति 
आदि ) का ही वर्णन है, वह पूर्वोक्त हानि ( दुःखनाश आदि ) ही वाक्य दोष ह । 
इसि प्रत्येक समान-तरियामे उसका अप्याहार कर लेना चादिये जिससे किसी 
प्रकारका विकल्प या फठमेद न रदे । इस प्रकार वाक्यरप रहण कनेका 
ृटन्त सूत्रकार देते ह--जसे कौषीतकि शाखावाठेनि सामान्यतः वनस्पतिम्की 
कुशा लेनेके चयि कहा है । पर्त शाट्यायन शाखावाले स गूढर्के 
काठ्को वनी इई कुशा लेके छ्ि क्डते ः इसछ्यं उनका वह्‌ 
विशेष थचन कौपीतकिकरे समान्य चचनका वाक्य-शेप माना जाता है ओर 
दोनो शआखाबाले उसे खीकार करते हँ । इसी तरह एक शाखावलि 
-छन्दोभिः स्तुवीत, ( देव ओर असुरोकि ) छन्दद्रारा स्तुति वरे, इस स 
भावसे कडते है । किन्तु पृङ्गी शाखावाले "देवकि चन्द पड बोलने ये इस 
प्रकार वि्ेपख्यते क्रम नियत कर देते है, तो उस॒ कमक पू कनका बाक्य- 
जेप मानकर सभी खीकार करते ह । जसे किप दाखाम धोडरिनः सु 
करोति, ( पोडशीका स्तव्रन करे) एसा सामान्य वचन मिता हं, पल्तु तरीय 
शाखावाले इस कर्मको देसे समयमे कर्व्य बतद्ते ६, जव दवेम तारे 
छिपर गये हों ओर सूर्योदय अभी नीं इआ हा । अतः यह्‌ काठव्रिरोषका 
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न 
नियम पूर्मकथित वाक्यका दोष होकर सवक मान्य होता है । तथा एक शाखावलि 
स्तुतिगानके व्रिपयमें समानमावरसे कहते ह किः “ऋत्विज उप्रगायन्ति,--“ऋतिज 
लोग स्तोत्रका गन कर" परन्तु दूसरी शखावाले यह धिधान करते है कि (नाघ्वयु- 
रुपगायति-'अध्वयुंको स्तोत्र-गान नहीं करना - चाहिये ।' अतः इसको मी 
वाक्यशेष मानकर सव यह खीकार करते हैँ कि 'अध्वयंको श्ोडकर अन्य 
ऋषलिजोद्वारा स्तोत्रांका गन होना चाहिये ।› उसी प्रकार जहां केव्रट पाप 
आदिकरे नाशकी दी वात कही है, ब्रहम्येकादिकी प्रापि नहीं वतखयी गवी हे, । 
वहा प्रापय फख्को भी वाक्यशेषकरे रूपमे प्रहण कर ठेना चाहिये । ५ 


+ त-क कक क्का -- ` ~~ ~ 
2.) -- १ 


सम्बन्ध-यहों यह जिन्नात होती ह #@ देवयानमार्गे बरहमलोकमें जानेषराठे 
महापुर्पओे पापकम न्ट हो जाते हं, परन्तु पुण्य-करम तो शेप रहते ही होगे 
अन्यथा उप्तका ब्रह्मलोके गमन कैसे सम्भव होगा ? क्योकि ऊपरके लोकम 
जाना शुभ कमो ही फल ह ।* इतपर कहते ह-- 


यो 
व प यिन = 


साम्पराये ततंव्याभावात्तथा ह्यन्ये ॥ ३ । ३ । २७ ॥ 


साम्पराय-ज्ञानाकं घ्य परक; ततेव्यामा्रात्ू=मोगक्र द्रा पार्‌ 
करनं योग्य को कमफ दप नहीं रहता, इस कारण ( उसके पुण्यकं भी गह 


समाप्त हो जते है ); हि्योकि; तथा=यही यात; अन्य-अन्य शाखावरलि 
कहते है | 


जिः अकि = नकः 


व्याख्या-बृहदारण्यकोपनिषदूमे यह वात स्पष्ट शब्देमिं बतायी गयी हं च 
"उभे उ तरय एते तरति ।' ( ४ । ४ । २२ ) अर्थात्‌ यह ज्ञानी निश्चय हं 
पुण्य आर पाप दोनो यद पार कर जाता है ।› इते यह सिद्ध होता है किं ज्ञानी 
पुरुपा शरीर त्याग देनेके व्राद शुभाञ्यभ कमेति म्बन्ध॒ नहीं रहता । 
उसे जो त्रह्मटोक ( नित्य धाम ) ग्राप्त होता है, बह किसी कर्मके फटरूपमं 
नही, अपितु बरहज्ञनके बटे प्रप्त होता है । अतः उसके लिमि परखोकमे जाकर 
भाग्द्रारा परर करन याम्य कोई कर्मफल इप नहां रहता; इसखियं उसके 
पुण्यकम्‌ भी यहीं समाप्त हो जते ह । ज्ञानोकरे सञ्चित आदि समस्त 


कमाका सत्था नारा हो जाता है, इस बातक्रा समर्थन सुण्डकोपनिपद्भं भा 37 
प्रकार किया गया है--“तदा विदान्‌ प्रमं साम्य 
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ना 
मुपैति ।' ( सु० उ०३।१। ३ )--उक्ष समय ज्ञानी पुर्प पुण्य ओर 
पाप दोनोको हयकर निमंट हो स॒र्बोत्तम साम्यख्य परब्रह्म प्राप्त कर्‌ लेना ॥? 


सम्बन्ध-यहँ यह जिनज्ञा्ता होती है क समस्त करमो ना ओर ब्यक 
्र्िस्य फल तो बह्म-्ञानसे यहीं तत्काल प्राप्त ही जाता ह । द्टिर देव्यान- 
मार्ग बरह्टोकमें जाक प्रमात्माको प्रात कनेक वात क्यो क ग्य है 
इसपर कहते हं-- 
छन्दत उभयथाविरोधात्‌ ॥ ३ । ३ । २८ ॥ 
छन्दतः-ज्ञानी पुरुपक्रे सङ्क गक्रे अनुपारः उभयथा=योन ग्रकःरकी सिति 
हेन; अधिरोधात्‌-को विरोध नहीं है (इसये बरहमरोकपरं जानेका व्रिवान हे) } 
व्यास्या-छन्दोग्योपनिपद्‌ ( २ । १४। १ ) मे कडा दै किः अय 
ख॒लु क्रतुमयः पुरुप यधाक्रतुरसिंहोके पुरुषो भवति तथेतः रतयं 
भवति । अर्थात्‌ वयह पुरुप निश्चय दही स॒ङ्कल्नय & | इस सेक 
परपर जैसे सङकत्पत्राख होता हैः वैसा ही देहत्यागक्रे पश्चात्‌ योते परेकमे 
जानपर भी होता है ।' इमसे यह सिद्ध होता हं किं जो ज्ञानी पुरुप किसी 
टके जानकी इच्छा न करके यहीं मुक्त होनैका सङ्कल्य रखता है, बकञानके 
खयि साधनमे परदृत्त होते समय मी जिसकी रेस हौ मारना रही दै, बह तो तत्काङ 
"यहीं बरहम-सायुस्यको श्रा हो जाता है; परन्तु जा बहोक-दरानकी इच्छा रक 
साधने प्रवृत्त हआ था तथा जिसका बहौ जनेका सङ्कुर्प है, बह देवयानमागसे बहा 
जाकर ही ब्रहमकरो प्राप्त होता है । इस प्रकार साधकक्रे सद्कुल्पानुसार दोनों 
प्रकारवी गति मान केनेमे कोई विरोध नही है | 
तम्बन्ध-- य 2 इत प्रद्र बह्मलोकमे गये विना यहाँ ही परमात्माकां प्राप्त 
हयं जाना मान छवा जाय तो क्या आप्ति हं { इस कहते है-- 
गतेरर्थवत््लस॒भयथान्यथा हि विरोधः ॥ ३ । २ । २९ ॥ 
गतेः गतिवोधक भतिकी; अरथवमु=ार्थकता; उमयथाोनो प्रकरे 
हमक प्राति माननेपर ही होगी; हिनक्याकि; अन्यथानयदि अन्य प्रकारसे 
+ भानि तो; विरोधः=शरतिम परस्पर विरोध आयेगा । क 
व्यास्या-शरुतियमि कहीं तो तत्कार ही ब्रह्मी प्राप्ति बताया हं 
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(क०उ०२। ३ । १४, १५.) कही ब्रहमलेकमे जानेपर वतायी है ( मु० उ० 
३।/२। ६ ) । अतुः यदि उपर्युक्त दोनों प्रकारसे उसकी व्यवस्था 1 मानी 
जायी तो दोनो प्रकारका वर्णन कलेव्राडी शति्मिं विरोध आयेगा । इसख्यि यही 
मानना दीका है करि साधके संकल्पानुसार दोनों प्रकारे ही परमात्माकी प्राति हो 
सकती है । ठेसा माननेपर ही देवयान-मागसे गतिका वर्णन करनेवारी शतिक 
सार्थकता होगी ओर शरुतिरयोका परस्पर विरो भी दूर हो जायगा । 

तम्बन्ध-पुनः उसी वातकरो पिद करते है-- 

उपपन्नस्तद्क्षणार्थोपटच्धेर्छोकवत्‌ ॥ २ । ३ । ३० ॥ 

तर्लक्षणार्थोपरम्धेः=उस देवयानमार्गद्वारा ब्रह्मखोकम जनके उपयुक्त 
सूकम राीरादि उपकररोकी प्रातिका कथन होनेसे; उपयन्नः=उनकर ल्थि बरहमलोकम 
जानेका कयन युक्तिसङ्गत है; ठोकवत्‌-ेकमे भी रेस देखा जाता है । 

व्याल्या- भति जहौ साधककरे स्यि देवयानमाकर द्वारा बरह्मयोकम जानेकी 


नक 


चात कही है, उस प्रकरणम उसके उपयोगी उपकरर्णोका व्णैन भी पाया जाता ६ । 


. श्रतिमे कहा है किं यह जीवात्मा जिस सङ्कल्पवाखा होता है, उस सद्क्पद्यय 


मुख्य प्राणम सित हो जाता ह । मुख्य प्राण उदानवायुभं स्थित हो मन- 

युक्त जीवासाको उसके सुङ्कत्पानुसार सेके जाता है । ८ प्र० उ ०३। १०) 
इसी तरह दूसरी जगह अचि-अभिमानी देवतादिको प्रात होना क 
दै । (छ०उ० ५।१०। ११२) इष प्रकार समस्त करमोका अव्यनत 
अमाव हो जानेपर भी उसका दिव्य-दारीरसे सम्पन्न होना बतखया गया & 
विल्तु जिन साधर्योको शरीर रहते हए प्रह परमेशर प्रत्यक्ष हो जति ट 
उनक्रे चि वैमा वणेन नहीं आता ( फ० उ० २ । ३। १४ ); अपितु उनक 
विरये शुतिने इस प्रकार कहा है कि-भ्योऽकामो निष्काम आप्तकाम अ्- 
कामो न तस्य प्राणा उत्कामन्ति ब्रहैव सन्‌ ब्रह्माप्येति ।› ८ बृह ° उ० ४ । 
४ । ६ ) अर्यात्‌ “जो कामनारहित, निष्काम, पूर्णकाम तथा केबङ परमामा 
क्रो ही चाहनेवाख है, उसके प्राण उपरे त्मेकोमिं नही जाते । बह ह्म होक 
ही ( यही ) ब्रहमको प्रास हो जाता है ।' इसख्ि यदी मानना सुसंगत ४ 
साधकके सङ्क्पानुसार दोनों प्रकारे ही बरहमकी प्राति होती दै । खोक य 
देखा जाता है कि जिसको अपने सनते कं अन्यत्र जाना होता है, उसके 
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म व 
"साथ यात्नोपयोगी आवदयक सामभ्री रहती है; उसी प्रकार उपयुक्त अधिकारी 
पुरपके घि दि-शरीर आदि उपकरणोका वणेन किया गया है, इसखयि 
उसका इस छेके ब्रहमरोकमे जानेका कथन उचित ही हे | 

तम्बन्ध-श्रद्धविधाका फल वताते इए श्रुतिने बहुत जगह ब्रश्षतोकमें जाने- 
को वात तो कही है, परन्तु देव्यानमा्यसे जानेकी. वात सर्वत्र नही कही 
ह । इसधिये यह जिन्नासा होती हं ® बरहमलोकमे जानेवाठे समी ब्रवेत्ता देव्यान- 
मार्गसे ही जातें हं, या भिन-जिन व्रियाओकरे प्रकरणमे देवयानमार्गका वर्णन 
हे, उन्हीके असार उपसना कटनेबराले पुरुप उत्त मासि जाते हं 2” इतपर 
कहते हं-- 

अनियमः सर्वेषामविरोधः शब्दाचमाना- 
भ्याम्‌ ॥२३।३।३१॥ 
 अनियमः=रेखा नियम नहीं है कि उन्हीं वियाकरे अनुसार उपासना 

करलेवाजे देवयानमार्गदयरा जते है; सर्वेपामू=अपित्‌ ब्रह्मलोक जानेवाे समी 
साधर्कोकी गति उसी मागसे होती है ८ यही वात ); श॒ब्दाजुमानाम्याम्‌= शति 
ओर स्पृतियसि सिद्ध होती है ( इष्यि ); अविरोधः =कोरं विरोध नहीं है । 

व्याल्या -श्ुतिमे कई जगह साधकको ब्रह्मलेक ओर परमधामकीं प्राति 
वतखयी गयी है, परन्तु सव जगह देवयानमा्गका वणन नही है । उसी प्रकार 
्रमदृमगव्गीता आदि स्तिमि भी सव्र जगह मागंका वर्णन नहीं ह । अतः जहो 
्रहलोककी परा यतल्मयी गयी है, बहो यदि मारगका वर्णेन न हो तो भी अन्य 
्रुतियकिं वणंनसे वह बात समश्च लेनी चाहिये; क्योकि ब्रह्मखकमे गमन होगा 
तो किसी-न.किसी मार्गे ही होगा | अतः यह नियम नहीं है कि जिन 
परकरणोमिं देवयानमार्गका वर्णन है, उसके अनुसार उपासना करनेवाऊे दी उ 
मामसे जाते & दूसरे नही । अपितु जिनका ब्रह्मटोकमे गमन का गया है, वे 
समी देवथानमा्गते जते है, एसा माननेसे धतिकरे कथनम्‌ किसी प्रकारका विरोष 
नही आयेगा । यहं यह भी समञ्च लेना चाहिये किं जा यहीं परमात्मक प्राप 
हो जाते है, वे ब्रह्मटोक्े नहीं जाते । 

तम्बन्ध-्वि्ट ओर व्यात आदि जो अधिकारप्रातत ऋषिगण हँ, उनकी 
अर्विमारमते गति लेती है या बे इसी शरीरे ब्रह्मलोकतक जा सक्ते हं !* इसपर 
कहते टं-- 
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२०८ व | 
+ न = द । 
यावद्धिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम्‌ ॥ २ । ३।३२॥ | 


आधिकारिकिाणाम्‌- [ 9 


जो अभिकासग्रप्त कारक पुरुष हैः उनकी, 
यावदधिकारम्‌=जवतक अधिकारकी समाति नहीं होती तवतकः अवख्ितिः= 
अपनी इच्छानुसार सिति रहती ६ । 
वयास्या-जो बसिष्ट॒ तथा व्यास आदि महापुर अभिका लेकर 
प्रमेश्वरकी आज्ञासे यदहं जगतका कल्याण करनेकरे ल्य अते है, उन कारक 
पुरुपोका न त। साधारण जीवको भति जाना-भना हाता हं आर न॒ जन्मना- 
मरना ही होता है । उनकी सभी क्रियाँ साधारण जीबोसे विल््षण त 
दिव्य होती है| वे अपने इच्छानुसार दारीर धारण करन समध होते ॥ 
अत ` उनके च्यि अधि आदि देवताओंक सहायता अधरस्य नहा € । 
जबतयः उनका अधिकार रहता है, तवतक बे इस जगतमे आवयक्रनायुसा 
समी लकि सवतन्रतापू्वक जा सक्ते है, अन्तम परमात्ममिं विन हो जति 
ङे | इसुच्यि अन्य साधक या मुक्त पुरुप. उनके समान नहीं हो सकते । 
सम्बन्ध-वत्तीसवे सूत्रतक वहमलोक ओर प्रमात्माङरी प्रापक विपयमे आयी 
इहं शरुतियोपर पचार किया गया । अव ब्रह्न ओर जीवक स्वर्प्का वण 
करनेवाली शरुतियोपर विचार कनेक दिये प्रकरण आरम्भ किया जाता है- 
अक्षरधियां लवरोधः सामान्यतद्वावाम्यामोपक्तदव- 
न्दुक्तम्‌ ॥२।३।२३३२॥ 
अक्वरधियास्‌-अक्षर अत्‌ प्रमात्माके निगुण ` निराकार विषयक 
चक्ष्ोका; तु=मी; अवरोधः=सय जगह अध्याहार करना ( उचित है ) 
सामान्यतद्भावाम्याम्‌ -वर्योकि ब्रहमके सभी वरंरेषण समान ह तथा उसी 
खरूपको ख्य वरानेवाले भाव हैः ओपसदवत्‌=अत : “उपसत्‌? कमसंबन्वा 


म््रोकी भोति; तदुक्तमू=उनका अष्याहार कर छेना उचित द; यहं बर? 
ची गयी है । 





| 
॥ 





व्याख्या बृहदारण्यके याङञवत्वयने कडा ह किं हे गिं ! जिसका ठम 
| पू रही हो, उम तको ब्रह्मये्तादोण अक्षर कहते द अर्थात्‌ निगुंण-निराक् 
। अविनादी ब्रह बनते ष । वह न मेय है, न पत है, न छद है, न वज 
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सूत्र २२--२४ | अध्याय ३ २७९. 
ध पा का का क म 
है, इत्यादि ( बृह उ० ३।८। ८ ) । इस प्रकार ब बरह्मको इन सव 
पदापि, इन्दियोसे ओर दारीरधारी जीसे अत्यन्त विख्क्षण वतदाया गया 
हे । तथा भुण्डकोपनिपद्मे अंगिरा ऋषिने शौनकपे कहा हं कि श्रह परा 
विधा हे, जिससे उस अक्षर ८ पख्रह्म परमात्मा ) की प्राति होती है, जो जानने 
ओर पकडनेमे आनेवाख नहीं दै, जो गोत्र, वणं, ओंख, कान) हाय, पैर आदिसे 
रहित है, किन्त॒ सर्व्यापी, अतिसुतम, व्रिनाशरहित ओर समस्त प्राणियोका 
कारण है, उसको ज्ञानी पुरुप सव्र ओरसे देखते हँ ( सु० उ०१। १।५ ६)। 
इस प्रकार वेदम उम अक्ष्रहकरे जो विशेषण वतस्य गवे हँ, उनको ब्रह 
वर्णते समी जगह ग्रहण कर लेना चाहिये; क्योकि ब्रहकरे स॒विरेप आर 
निरविेप सभी लक्षण समान है तथा समी उसीके भाव ह अर्थात्‌ उस ब्रह्मके 
रूपका क्य करानेके च्वि ही कदे इए भाव दहै, इसथ्ये “उपसत्‌, कमं 
सम्बन्धी मन्नोकौ मति उनका अध्याहार कर छेना उचित है । यह वात कही गयी हं। 
तम्बन्ध--श्वण्डकं ८ २ । ? 1? ) ओर भेताश्तर (४ ।१ 0 मेतो 
पक्षक दष्टान्तसे जीव ओर हंश्षरङ्नो मगप्यके हदयमें स्थित वतताया है ओर 
कठोपनिपदमे छया तथा धूपकी मि ईर जर जीवको मल्यके हदयमे स्थित 
वतलया है, इन श्रुतियोमे जिस विधा अथवा विद्नानक्रा वणन है, वह एक 

दूसरेसे भि है या अभिश्र ?* इत जिज्नासाप कहते हं 

इयदामननात्‌ ॥ ३ ।३। ३४ ॥ 
| ( उक्त तीनों मन्त्रम एक ही ग्वियाका वणन है) श्यदामननात्‌=स्योकि 
` समी जगह इयत्ता ८ इतनापन ) का वणेन समान है। 

| वयास्या-सुण्डक ओर तारम तो का द किं “एक साथ रहकर 
। परस्पर सखामाव्र रखने दो पक्षी ( जावात्मा = ओर परमात्मा ) एक दही 
शरीरय बृक्षका आश्रय छकार रहते है, उन दोनोमिसे एक त। कमफडषप सुल- 
| दुःखोको भोगता है ओर दूसरा न खाता हआ केवट देखता रहता दहै । इस 
| 





प्रकार यह जीव शरीरी आसक्तिमे निमप्र होकर असमर्धताक्रे कारण मोहित 
होकर चिन्ता करता रहता है । यदि यह मक्तद्वारा सेवित अपने पस रने 
सखा परमेधर ओर उसको विचित्र महिमाको देख ले ता तत्कल हा शोकहत 
हो जाय | तया कटोपनिपदूमे कहा ह कि 'मनुष्य-शरीरमे पर्रह्मकरे उत्तम 
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` २८०. चेदान्त-दशन [ पाद्‌ ३ 
[ पिका पकक बा का 
निवासस्थान हृदयगुहामे चि इए ओर अपने सत्यखखूपका अनुभव करनेवाछे 
( जीव ओर श्र ) दोनों है, जो कि छया ओर धूपकी भति मिन खमभाववे 
हे । रेखा ब्र्वेता कहते है ।› ( क० उ० १।३॥]१)। इन सना सखम 
्विचनान्त श्दरोका प्रयोग करके जीव ओर $श्चरको परिच्छिन स्थङ--हदयमं 
सित बताया गया है । इससे सिद्ध होता है किं तीनों जगह कही इई विया एक 
है । इसी प्रकार जरहो-जदों उस पखह्म परमेश्चरको प्राणियेकरि हदयमे स्थित | 
बताया गया है, उन सव स्थेम वर्णित विकी भी एकता समञ्ञ छेनी चाहिये । 

सम्बन्ध-अव परमात्मा सर्वान्तयामी वत्तटानेवाटी श्रुतियोपर तचार ` 
आरम्म करते हं-- 


अन्तरा भूतम्रामवत्खात्मनः ॥ ३।३।३५॥ 


भूतग्रामबत्‌=आकाशादि भूतसमुदायकी भति (बह परमातमा ); खात्मनः= 
साधककरे अपने आत्माका भी; अन्तरा-अन्तरात्मा (अन्तर्यामी हे ); (आमननात्‌)= 
क्योविः यही वात अन्य शुतिमे कदी गवी है । 
व्याल्या-राजा जनककी समामे याञ्ञवल्क्यसे चक्रायणके पुत्र 
उपस्तने कहा कि “जो अपरोक्ष ब्रहम ह, जो सबका अन्तरात्मा है, उसको मुञ्च 
समाद्ये । तच याज्ञवल्क्य कहा--“जो तेरा अन्तरात्मा है, वही ॥ 
सबका हे /› उसके पुनः जिज्ञासा करनेपर याह्व्क्यने विस्तारे समञ्चाया कि “जो \, 
प्राणके द्वारा सबको. प्राणक्रियासयन करता है ।' आदि । उसके बाद + 
उपस्कर पुनः पूषछनेपर बताया कि दिके द्रशको देखा नहीं जा सकता, शुतिके 
्रोताको सुना नहीं जा सकता, मतिके मन्ताको मनन नहीं करिया जा सकता" 
विज्ञातिके विह्ञाताको जाना नहीं जा सकता, यह्‌ तेरा अन्तरात्मा ही सबका 
अन्तरात्मा है ८ ब्ृह० उ० ३।४। १, २) । फिर कहोख्ऋषिने भी 
वही बात पूरी किं जो साक्षात्‌ अपरोक्ष रह्म है, जो सवका अन्तरात्मा है, 
उसको मुपे समश्चायै | याङ्वत्क्यने उत्तरम कहा वि “जो तेरा अन्तरात्मा है, बही 
सव्रका अन्तरात्मा दै । जो भूख, प्यास; शोक, मोह, युदापा ओर गरयु सबसे 
अतीत है, इत्यादि (बृह ० उ०३। ५] १) । इन दोना प्रकरर्णोको दषम , ` 
। रखकर इत तस्दके समी प्रकरर्णोका एक साय निर्णय कत्ते है । 
यँ यह प्रर उता है कि “इसमे जो अन्तरात्मा वतदाया गय। टै, वह 
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सूत्र २५--२६ ] अध्याय २ २८१ 


क य प "क 1 श 1 1 1 1 1 1, 11. 
जीवात्मा है या परमात्मा ? यदि परमात्मा है तो किम प्रकार ?' इसका उत्तर देते 
हुए सूत्रकार कहते ह--जिस॒ प्रकार मूतसमुदायमं पथिवीका अन्तरात्मा जख 
है, जलका तेज है, तेजका वायु है ओर वायुका भी आकाश ह । अतः सवका 
अन्तरात्मा आकाड है | उसी प्रकार समस्त जड तत्वोंका अन्तरात्मा जीवात्मा है 
ओर जो अपने आपका अर्थात्‌ ज बात्माका भी अन्तरा्मा है, वह सचक्रा अन्तरात्मा 
है; कवि अन्य श्रुतिमे यही वात कही गयी है | अर्थात्‌ उसौप्रकरणके सातवे राह्म 
उदारक प्रश्रका उत्तर देते हुए याज्ञवल्करयने उस परत्रह्म परमास्माको परथिवी आदि 
समस्त भूतपसुदायका अन्तर्यामी वतटते इए अन्तम विज्ञानात्मा अयात्‌ जोबासा- 
का भी अन्तर्यामी उसीको वतलया है तथा प्रत्येक वाक्यकरे अन्तमं कहा है किं 
यही तेरा अन्तर्यामी अमूृतखरूप आत्मा है ।' श्ेताश्वतरमे भी कहा गया है 
किं "स॒व प्राणि्ेमिं छिपा इआ वह एकं देव सू्वन्यापी ओर समस्त प्राणियोंका 
अन्तरात्मा है, बह सवके कमेंका अधिष्ठाता, सवका निवास्तस्थान, सव्रका साक्षी, 
सर्वया विशचुद्ध ओर गुणातीत है | ८ शरेता० उ०६। ११ ) इ्तस्ि यही सिद्ध 
होता है किं सबका अन्तरा्मा बह प््रह्म पुरुषोत्तम ही है । जीवात्मा स॒बका 
अन्तरात्मा नहीं हो सकता । 


तम्बन्ध-अष कही हुई वातमें शङ्का उगकर उसका उत्तर देते हँ-- 


अन्यथामेदाजुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ॥ ३।३।२६॥ 


चेत्‌-यदि कहो कि; अन्यथा दूसरे भ्रकारते; अभेदालुपपततिः=अभेदकी 

सिद्धि नदी होगी, इसख्ि (उक्त प्रकरणम जीवात्मा ओर परमात्माका अभेद मानना 

ही उचित है ); इति न=तो यह ठीक नी; उपदेश्ञान्तखत्‌-क्योकिं दूसरे 
उपदेशकी भोति अमेदकी सिद्धि हो जायगी । 

व्याख्या-यदि कहो किं उक्त ुर्णनके अनुसार जीवातमा ओर परमात्मक भेदको 

। उपाधिकृत न मानकर वास्तविक मान लेनेपर अभेदकी सिद्धि नहीं हयोगी, तो एसी बात 

। नहीं है । दूसरी जगहके उपदेदाकी मति य्ह मी अभेदकी सिद्धि हो जायगी । 

| अर्थात्‌ जिस प्रकार वृसरी जगह कार्यकारणमावके अभिप्रायसे परत्रह्म परमेश्वरकीं 

 जड-अप्च ओर जीवास्माके साय एकता करके उपदेश दिया गया है, उसी 


| प्रकार प्रत्येक स्थानम अभेदकी सिद्धि जायगी । भाव यह किं खेतकेतुको 
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उसके पिताने मिद, ठोहा ओर सोनेके अंशद्वारा कायं-करणक्र एकता समक्ता, 
उसके वाद्‌ (छ० उ० ६।८।१ से ६।१६।३ तक ) नौ वार प्रथक्‌- 
पथक्‌ दन्त देकर प्रत्येककरे अन्तम यह्‌ वात कही है फि.सय एपोऽणिमतद्रास्यमिद 
स॑तत्सत्य« स॒ आत्मा तस्मि देतकरता› "यह जा अणिमा अथत्‌ 
असयन्त सुह्म परमात्मा है, इसीका खरूप यह समस्त जगत्‌. द॑, बहा सस हैः 
वृह आला है ओर वह त्‌. हं अथात्‌ कायं अर कारणव मति तेरी आर 
उसकी एकता है ।' उसी प्रकार सव जगह समश्च टना चाय | 





| 
| 
| 
९ 


सम्बन्ध-- यदि परमात्मा अर जीवात्माक्र उपाधिष्त मेद ओर वास्तविक 
अभेद मान छिया जाय तो क्या हानि है ? इत जिन्नासापर कहते ह-- 


व्यतिहारो विरिषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ३ । ३ । ३७ ॥ 





व्यतिहारः =परस्पर व्यत्यय करके अभेदका वर्णन है, इसलिये उपाधिकृत 
अद सिद्ध नहीं होता; हि-क्योकि; इतरत्‌-सभी श्तिरयो दृसरेकी मतिः 
वििपन्ति-विरेपण देकर वणन कती हं । 


| 
व्याल्या-परमात्मक्रि साथ जीव्रात्माकी एकताका प्रतिपादन करत ई 
शरतिने कहा है विं "तद्‌ योऽदं सोऽत योऽसौ सोऽहम्‌ ।' अर्थात्‌ “जो भे द्रं सा | 
बह हैओर जो बहदहै सोप दह (रे अआ०२।४।३) तथाश्त्रव्र 
अहमस्मि मगतरो देवते अहं बै षमसि, ( वराहोपनिषद्‌ २ । ३४) अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ' 
हे दत्र! निथयदहो (तुम भह ओर मै" तुम हयो |, इस प्रकरार व्यतिहारपूचक 
अयातु एकष्‌ दूसरे धर्माका व्रिनिमय करते हृए एकताका प्रतिपादन किया गया 
ह । रेस वर्णन उन्दी स्थ्छपर वत्या जाता है, जहौ इतर वस्तुकी ति 
वास्तव भेद होते हए भी प्रकारान्तरसे अभेद्र॒ बतखना अभीष्ट हो । जंसा कि 
सरी जगह शति देखा जाता है-;अथ खलु य उद्रीधः सं प्रणो यः प्रणव 
स॒ उद्रीथः |! ( छआञ उ० १।५। १ ) अर्थात्‌ न्निश्चय ही जो उद्गीथ दः 
। वह प्रणव्र है ओर्‌ जो प्रण हे, वह उद्रीथ है ।› उद्रीध ओर प्रणम भद्‌ 
हाते हए भी यहाँ उपासनाके छिगे श्रुतिने व्यतिहाखाक्यद्रारा दोनांकी एकता 
। प्रतिपादन किंथा है । इसी प्रकार यद्ँ भा उपासनक्रं खिये परमात्मक साय 
। जीयत्माकी एका वताय गयी हैः ठेमा समञ्ञना चाहिये । जहाँ उपाधिकृत भः 
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हाता है, बहो रेसा कथन संगत नहीं होता । यँ इस एकताके प्रतिपादनका 
प्रयोजन यही जान पडता है कि उपासक यदि उपासना-काटमे अपनेको 
परमासमाकी भोति देह ओर उसके व्यवरहारसे सर्वथा असंग तथा निव्य-य॒द्ध-वुदध- 
, मुक्त समञ्ञकर तद्रुप ह्यो ध्यान करे तो बह शीघ्र ही सचचिदानन्दघन प्रह 

परमात्माको प्राप्त ह्यो जाता है । 

सम्बन्ध-पुनः प्रकारान्तरे ओपाधिक भेदक्री मान्यताका रिराकरण 
करते हे- | 

सैव हि सत्यादयः ॥ ३।३।३८॥ 

सा एब=८ परमात्मा ओर जीवका ओपाधिक भेद तथा वास्तवमें अत्यन्त 
अभेद माननेपर › बही अनुपपत्ति दै; हिचक्योकि सत्यादयः परमात्माके ) 
सत्यसङ्कल्पत्र आदि धरम ( जीवात्माके नहीं मान जा सकते ) । । 

वयाल्या-जैते पूर्वसूत्रे यह अनुपपत्ति दिखा आये टै किं जीवात्मा अर 
परमात्मामे अत्यन्त अभेद होनेपर श्ृतिके व्यतिहार-बाक्यद्रारा दोनोवी एकताका 
स्थापन संगत नहीं हो सकता; वैसी ही अनुपपत्ति इस सम भी प्रफारान्तरसे 
दिखायी जाती है । कहना यह है किं परमात्माके खरूपका जह! वणन किया गया 
है, बयं उसे सत्यकाम, सत्यसङ्कल्पः अपहतपाप्मा, अजर, अमर, सइ, सब 
शक्तिमान्‌, सबका परम कारण तया सवांधार बताया गया ढं । च सत्यकामल आदि 
धर्मं जीवासाके धरेसि सर्वथा विङक्षण है । जीवात्मामे इनका प्णख्पसे होना 
सम्भव नहीं है | जव दोनोमिं धमकी समानता नही हे, तब उनका अस्यन्त अभेदः 
दते सिद्ध हो सकता है । इसखयि परमास्मा ओर जीवात्माका मेद उपाधिकृत 
है--यह मान्यता असंगत है । 

सम्बन्ध-यदि कहा जाय क “परब्रह्म परमेश्वरम जो सत्यक्ममत् आदि 
धर्म श्रतिद्वारा बताये गये है, वे खामाविक नही, न्तु उपाधि समबनधते ह 
वान्तवमे बरह्मक्रा खूप तो निर्विष हे । अतः इन धमकर ५.4 जीवते उपक्र 
पिता नहीं वतायी जा सकती है" तो यह कथन टीकर नह ह; क्योकि 

कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३ । ३ । २ ॥ 

८ उस॒ प्रखरह्मकरे ) इतरत्र दूसरी जगह ८ ४ द्द ); कामाद्‌ 

सत्यकामलादि धर्म; तत्र च=जहोँ निर्विशेष खरूपका वणन €, वहं भी द॑; 


५ 
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आयतनादिभ्य-स्योकि व्हा उसके सवाधारत्व आदि धर्मोका वणन पाया 
जाता है | 


व्यास्या-उस प्रह परमेधरके जो सत्यसदुल्पत्य, सवज्ञत॒ तथा 
सरवधरलादि धरम॒विमिन्न शुतिरयोम वतलये गये है, उनका जँ निर्विशेष | 
हका वर्णन है, वहं भी अध्याहार कर लेना चादिये; क्योकि निर्विंशेष- 
खरूपका प्रतिपादन कनेवाटी श्ुति्योमं भी ब्रहमके सर्वाधारत् अदि सविरेप- 
धर्मोका वर्णन है । इसव्यि वैसे दूसरे धर्मोका भी अध्याहार उचित 
ही है | बृहदारण्यके गर्गकरि प्रभका उत्तर देते इए याज्ञवल्क्य उस प्रम > 
अक्षर परमात्माके खडूपका वर्णेन किया टै । वरहा पहरे “अस्थूढ्मनणुः 
(न स्थूढ है न सूम ह ) इत्यादि प्रकारसे निवंशेषखरूपके उक्षर्णोका 
वर्मन करके अन्तमे कहा है कि “इस अक्रके ही प्रशसनमे सूयं ओर चन्द्रमा 
धारण किये इए है, उस अक्षरे ही प्रशासनमे ुखेक ओर परथिवी धारण किये 
हुए है ।' इस प्रकार याङञ्रह्वयने यहो उस अक्षख्रह्मको समस्त जगत्का आधार 
बताया है ( बृह ० उ० ३1 ८ | ८-९ ) । इसी तरह सुण्डकोपनिषद्मे (जानने न 
आनेवालम, पकड़नेमे न आनेवाख, इत्यादि प्रकारे निर्विशेपखरूपके धर्मोका वणेन 
कटने पश्चातु उस ब्रह्मको नित्यः व्रिमु, सवगत, अत्यन्त सूर्म ओर समस्त 
्ाणिर्योका कारण वताकर्‌ उसे विशेष धममेसि युक्त भी कहा गया हं ( सु ° उ० 
१1।१।६)। इससे यह सिद्ध होता है करि वह परमात्मा दोनो प्रकारके 
प्मोवाख् है ।' इसञिये दूसरी जगह कटे इए सत्यसङ्कल्प, सर्वजञव आदि जितने 
मी परमेश्वरे दिव्य गुण है, वे उनमें स्वाभाविक ह, उपाधिकृत नहीं ह । 
अतः जरह जिन खकर्ोका वर्णन नही है, बहौ उनका अध्याहार कर खना चाहिये । इस 


प्रकार परमात्मा ओर जीवात्मामे समानधर्मता न होनेके कारण उने सर्वथा अभेद 
नहीं माना जा सकता है | 


सि = 
[ 


वि म ~ जोक कि भिका कक ज = = ~ 
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१ क बक = = 





+ सम्बन्ध-यदि जीव ओर इशरक्रा मेद उपाधिकृत नही माना जायगा, तव 
तां अनेक द्रणओकी सत्ता सिद हो जायगी । इस पररिस्थितिमें श्रुतिद्वारा जो 
यह कहा हं # शते अन्य कोई द्र नही है" इत्यादिः, उसकी व्यवस्था कंते 
होगी ? इसपर कहते है- 

आद्रादरोपः ॥ ३ 1 ३। ४० ॥ 
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आद्रात्‌-बह कथन परमेश्रके प्रति आद्रका परदर्क होनेके कारणः 
अलोपः=उसमे अन्य द्र शका खोप अर्थात्‌ निषेध नहीं है । 

व्याख्या-उस परग्रह्म परमेश्वरको सर्वशर्ठ बतटखनेके ख्ये वर्ह आदरकी 
ृष्िसे अन्य द्रष्टका निपेध किया गया है, वास्तवमे नहीं । भाव्र यह है किं वह 
परत्र परमेश्वर एेसा द्र, रेसा स्वशर्ठ ज्ञाता हे किं उसकी अपेश्षा अन्य सव 
जीव द्र होते हए भी नीके समान टै; क्योकि उनमें पूरणं दर्ापन नहीं है । 
प्रय्यकाठमे जड तच्ोंकी मति जीर्वोको भी किसी प्रकारका विदो ज्ञान नही 
रहता तथा वर्तमानकाख्मे भो जो जोवोका जानना, देखना, सुनना आदि है, 
वह्‌ सीमित है ओर उस अन्तर्यामी परमेश्वरे ही सकाशे है । (०३०१।३२।११) 
तथा (प्र० उ० ४ | ९.) वही इसका प्रेरकं है, अतः यह सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है । 
इससे यही सिद्ध होता है कि श्रुतिका वह कड्ना भगत्रानूकी शरेष्ता दिखखनेके 
च्ि है, वास्तवे अन्य द्रश्टका निपेध करके च्वि नहीं है । 

सम्बन्ध उपर्युक्त कथन परमेतवरके प्रति आदर सूतित करनेके ववि है, इतत ,. 
वातकरो अ्रकारान्तरसे पिद काते ह-- 


उपसितेऽतस्तद् चनात्‌ ॥ ३।३।४१॥ 


उपल्थिते=उक्त वचनेसि किसी प्रकार अन्य चेतनका निपेध प्रात होनेपर 
भी; अतः ब्रहमकी अपेक्षा अन्य द्र्रका निपेष वतनेके कारण ( बह कयन 
आदरार्थक ही है ); तद्रचनात्‌=स्योकि उन वक्योकरं साय वार-वरार अतः शब्द्‌- 
का प्रयोग किया गया है । 

व्यालपा-जहौँ उस ॒परमात्मासे अन्य द्र, श्रोता आदिका निषेध है 
(ब्रह ०उ० ३।७।२३), बहो उस वर्णनमे बार-बार अतः इ्दका प्रयोग किया 
गयां है, सख्यि यही सिद्ध ह्येता है कि इसकी अपेक्षा या इससे अधिक कोर 
द्र, श्रोता आदि नदीं ह । जते यह्‌ कडा जाय कि इससे अन्य कोई धार्मिक 
न टे नो इस कथनदवारा अन्य धार्मिकंसि उसकौ श्रता बताना ही अभीष्ट 
ह, न किं अन्य सव्र धारमिकोका अभाव बतखना । उसी प्रकार बह जो यह 
कहा गया ह विर शस परमासनासे अन्य को द्र आदि न है" उस कयनका भी 
यही अर्थ है कि इससे अभिक कोर दरशपन आदि गुगेति युक्त पुरुप नही है; यहं 
परमात्मा ही सवशे द्रण आदि है; क्योकि उसी वणंनके प्रसङ्ग ( ब्रह ० २० ३। 
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भ 
७। २२ ) प्ख्रहम परमात्माको जीवात्माका अन्तर्यामी ओर जीवा्माको उसका 
दारीर बताकर दोनेकि भेदका प्रतिपादन किया है | यदि \नान्योऽतो द्र श इत्यादि 
वाक्योसि अन्य द्र अर्थात्‌ जीवात्माका निपेभ्र बताया जाय तो पूत्रं वणनसे त्रिरोध 
आयेगा, इसख्ये वहाँ अन्य द्ररके निषेधका तात्पयं परमात्ाको सवश्र् द्रण्र 
बताकर उसके प्रति आद्र प्रदर्दित करना ही समञ्लना चाहिये । 


सम्बन्ध-यहँतक यह निर्णय किया गया फ जीवात्मा अर परमात्माक्र 
मेद उपाधिकृत नही है तथा उस्र प्रव्रह्न प्रमेधरमें जो सवन्नत्व, सवश्क्तिमत्ताः 
सवाधारता तथा तव्रषुहद होना आदि रम्य गुण श्चात्रमिं वनाय गथ हः 
भी उपाधिकृत नही हे; किन्तु खमावतिद्ध ओर नित्य हं । जयं ब्रह्मके रवरूपका 
प्रतिपादन करते समय उनक्रा वर्णन न हो, वह्यं मी उन तवका अध्याहार कर 
तेना चाहिये। अथर फतिपयक शरुतियोच् षिरोधामात दूर करके तिदधान्त-निर्णव 
करनेके छिये अगला प्रकण आरम्भ क्षिया जाता है । दृहरशिामे तथा प्रजापति- 
इन्द्रके संवादे जो व्रह्मषिथाका वर्णन ह, उसके एतयमे इच्छानसार नाना प्रकार- 
के मोगोक्रो भोगनेक्री बात कही गयो ह ८ छ्य ०उ० ८।२। 2 से ० तक ); किन्तु 
दूसरी जगह पती वात नहीं कड़ी गयी है । अतः यह जिन्नाता होती ह क 
ब्ठटोक्रे प्राप्र होनेबाठे तमी साधकोके दिये यह नियम है या इसमें धिक 
है ? इतपर कहते है-- 


त्निधोरणानियमस्तद्टृटः एथर्यभ्रतिबन्धः 


फरम्‌ ॥ ३।२।४२॥ 

तन्निधारणामियम्‌ः=भोगेकि भोगनेक। निधिित नियम नहीं दै; 
तद्दष्टेः क्योकि यह चान उस प्रकरणम बार-बार ध्यद्वि" दाब्दके प्रयोगे देखी 
गवी हं; हि=इसके सिवा, दूसरा कारण यह भो दै कि; पृथक्‌कमोपमोग- 
से भिन्न सद्धल्पवालेके ष्ि; अप्रतिबन्धः=जन्म-मरणके यन्धनपे छुट जाना 
ही; फलम्‌ =फढ वताया गया है | 

व्याल्या-त्रहमदयोकमं जनवल सभी साधर्कोको उस सेके दिव्य भोगकर 
उपभोग करना पडे, यद नियम नहीं है; क्योकि जरो -जो ब्रसलेककौ प्रातिका 
वणेन विया गया है, बहौ सब जगह भोगेकि उपभोगकौ वात नहीं कटी हं 


तया जहा कदी हे, बरहा भी ध्यदि" शब्दूक प्रयोग ॒क्रकरे साधकक्रे इब्छालुमार 
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न ~ 
उसका विकल्प दिखा दिया है ( छा०उ० ८।२। १ से १० तक ) | इससे यह स्यगहो 
जाता दै वि जो साधवः ब्रह्मलोके या अन्य किसी भी देवरलेकके भोगोको मोगनैकी 
इच्छा रखता है, उसीको वे भोग मिरते है, बरहमवियाकी स्तुतिके चि यह आनुप्गिक 
वर्णन है, उस व्ियाका मुख्य फल नहीं है । परमात्मकरे साक्षात्कारं तो ये भोग 
विम्ब करनेवाये वित्र ह, अतः साधकक्रो इन भगोकी भी उपेक्षा ही करनी 
चाहिये । इसि जिनके मनम भोग भोगनेका सङ्कल्प नहीं हेः उनके दिये 
जन्म-मरणकरे वन्धनसे छटकर्‌ तत्काख पर परमात्माको प्रा हो जाना ही 
उसका मुख्य फट बताया गया ह । ( क० उ० २।३। १४) 

सम्वन्ध-भ्यदि बह्मलोकके मोग मी उत प्रव््च एमेशरकफे साक्षात्कारमं 
विम्ब करनेवाले है, तव श्रुषिने रेते फलक वणन कित लिये क्रिया 
इत जिनत्नासापर कहते ह-- 

प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥ ३।२३।४३॥ 

तदृक्तमू्‌-ह कयन; प्रदानधत्‌=र्दानकी ति; एवह हे । 

व्याल्या-जिस्‌ प्रकार भावान्‌ या कोई राक्तिाटी महापुरुष किसी श्रद्धा 
त्यक्तिवो उसकी श्रद्धा र रुचि वद़ानके च्वि वरदान दे दिया करते हं, उसी 
प्रकार सर्गे भोगोमिं आक्ति रखनेब्राले सकामकर्मश्रद्रालु मनु्ोकी हराम 
श्रद्धा बदराकर उसमे उन्हे प्रदृ्त करनेके चि एत्र कमेकरि षह्य खर्गाय 
भोगाकी तुच्छता दिखानेके लिय भी धृतिका वह कथन हे | 

तम्बन्ध-उक्त तिदधान्तक्ने पट करनेके वि दूरी युक्ति देते हं-- 


लिङ्गभूयस्त्वात्तदधि वखीयस्तदपि ॥ ३ । ३ । ४४ ॥ 


लिङ्गभूयस्त्वात्‌-जन्म-मरणर्प संसारे सद्राक्रे स्मि मुक्त होकर 
उस पर्रह्ो प्राप्त हो जानारूप फक वतानेवाटे स्कषर्णोकी अपिक्ता हान 
कारणः तद्वलीय=उही फड वच्ान्‌ ( शुर्य ) है; हिनव्योकिः तदपिह दूसरे 
कलक वर्णन भी मुख्य फलका महत प्रकट करनेके स्वि ही दै 4 
व्यार्या-वेदान्तदाबमे जह -जहोँ त्रज्ञानके फटका वणन किया गया 
ह, बहो इस जन्म-मृसयुलय संमारसे सदाकरे लि टकर उस पह पर्‌ 
मात्मा पराप्त हो जानाखूप फालका दी अषिकतासे वर्णन मिंख्ता है, इसछिये 
बही प्रवल अर्थात्‌ प्रधान फढ है, रसा मानना चादिये; क्योकि उसके 
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साय-साथ जो किसी-किंसी प्रकरणे ब्रहमछोककरे भोगोकी प्रतिरूप दूसरे फलका 
वणन आता है, बह भी मुख्य फठ्की प्रधानता सिद्ध केके ष्थि ही है! । 
इसीञ्यि उसका सव प्रकरोमि वर्णन नहीं करिया गया है; विन्तु उपर्युक्त मुख्य 
फलका वर्णन तो सभी प्रकरणेमिं आता है । 


तम्बन्ध-तरसन्नान ही इत जन्म-पृतयुरूप संतारसे दटनेका निशित उपाय है, 
यह वात सिद्ध कानेके धिये पूर्वपक्षकी उत्थापना क्री जाती ह- 


पैविकं 
र्पः प्रकरणात्स्यात्‌ क्रियामानसवत्‌ ॥ ३ । ३ । ४५ ॥ 
„_ करियामानसवत्‌-आाीरिक ओर मानसिक ्रियाओमि सीत विवरपकी 
५ ूतेविकप्‌; =पदले कड़ी हुई अगनिविधा भी विकल्पे; स्ात्‌-सुक्तिमे हेत 
हा सकती ह; प्रकरणात्‌=यह वात प्रकरणे सिद्ध होती है । / | 


व्याल्वा-नचिकेताके प्रभ आर यमराजके उत्तरवषियक प्रकरणवी 
आचना केसे यही सिद्ध होताहै कि जिस प्रकार उपासनासम्बन्धी 
शारीरिक ्रियाकी भोति मानसिक क्रिया भी फल देने समथं है, अतः अधिकाटि 
भदस ना फढ शारीरिक क्रिया कलेवाकेको मिक्ता है, बही मानसिक करिया 
र भी मिक जाता है; उसी प्रकार अग्मिहोत्ररूप कमं भी त्रह्मव्ियाकी 
९६ क हेतु हो सकता दै । उक्त प्रकरणम नचिरेताने प्रथ करते 
१ जसं यह ब्रात कही हं किं श्खग॑लोकमे किचिन्मात्र भय नीं है, 
८ 7 त आपका इट्‌ हं ओर न बुदापेका ही, भूख ओर प्यास इनसे पार 
अ रहित हआ खगं प्रकतन होता है, उस खर्म देनेवाले 
पदस्यक्य आप जानते है, बह सुस वाहये, इत्यादि (क० उ० 

{। १ । १२-१३ ) । इसपर यमराजने वह अग्निहोत्र-क्रियासम्बन्धी सव 
रहस्य नचिकरेताको समञ्जा दिया ( १। १। १५ ) | फिर उस अग्नहोत्रह्प ` 
कम॑की स्तुति करते ८ न 
क इए यमराजने का है कि !ईस॒ अग्निदोत्रका तीन वार 
१ त जन्म-युसे तर॒जाता है ओर अत्यन्त शान्तिको ब्रात हो 
५ ह । स १। १। १७-१८ ) । इस प्रकरणको देखते इए इल 
ध क कारण माननेमे वोह आपत्ति माद्धम नही होती । \ 
ध कषा डः बरहमविया सुक्तिमे हेतु है, वैसे दी उसके पहले 
| पहं अग्िहोत्रल्प करम भी सुक्तमिं हेतु माना जा सक्ताहे। ` ` 
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॥ 





सम्बन्ध-उती वातको दद्‌ कते ह-- 
अतिदेशाच्च ॥ ३.।२। ४६॥ 

अतिदेशात्‌-अतिदेशसे अर्थात्‌ वियाके समान कर्मोको सुक्तिमं हेतु बताया 
जानेके कारण; च-भी ( ऊपर कही इर बात सिद्ध होती हं ) । 

व्यास्या-केवख प्रकरणके वख्प्र ही कर्म क्तम हेतु सिद्ध होता है, एेसी 
बात नहीं है । शरुतिने वरियाके समान ही कर्मका भी फड वताया हं । यथा-- 
(त्रिकरमङृत्तरति जन्ममू्यू | ( क० उ० १ । १ । १७ ) अर्थात्‌ ध्य, दान, 
ञओर पल्य तीन कर्मोको कलेव्राख मनुष्य जन्म-घरयुपे तर जाता है ।` इसमे 
भी कर्मोका पुक्तिमे हेतु होना सिद्ध होता है । 

सम्पन्ध-पहले दो सू्नोमे उठये हए पूवी सूत्रकार उत्त देते हं-- 

विद्यैव तु निधौरणात्‌ ॥ ३ । ३1 ४७ ॥ 

तु-किन्त; निर्धारणात्‌ ्वतियोद्रारा निधितरूपमे कह दिया जानेके 
कारण; ता एव -केवलमातर ्रह्मविथा ही सक्तिमे कारण है ( कमं नहीं ) । 

व्यास्या-शतिमे कहा है कि (तमेव विदिलवाऽति गतयुमेति नान्यः पन्था 
वियतेऽयनाय ।! अर्थात्‌ उस पर्रम परमात्माको जानकर ही मनुष्य जन्म-मरणकां 
छथ जाता है । परमपद ८ मोक्ष ) की प्रतिके स्वि दूसरा को मागं 
८ उपाय ) नहीं है › ( शेता ० उ० ३, । ८) । इस प्रकार यँ निश्चितरूपसे एकमात्र 
्रहम्ञानको ठी मुक्तिका कारण ब्रताया गया है इसख्ि ब्रहव्रिया ही कतिक 
हेतु है, कर्म नहीं । ग्रमविधाका उपदेश देते समय नचिकेतसे खयं यमराजनं 
ही कहा है कि-- 

एको वशी सर्वभूतान्तरात्म एकं॑रूपं बहधा यः करोति । 

तमात्मस्थं येऽलुपदयन्ति धीरास्तेां सुखं शाघरतं नेतरेषाम्‌ ॥ 

“जो सव प्राणि्ोका अन्तर्यामी, एक, अद्वितीय तथा सवरको अपने वम 
तनेवला है, जो अपने एक ही रूपो बत प्रकारसे बना केता है, उस 
अपने ही हृदयं खित परमेधरकं। जो शञानी देते ्, उन्दीको सदा रहनेवाल 
आनन्द ग्राप्त होता है, दृसर्गेको नहीं ।' ( क° उ० २। २ । १२ ) । अतः 
पहले अग्निवियाके प्रकरणम जो जन्मृब्युते छ्टना ओर आस्यन्त शन्तिकी 
(^ ०4.५५९ 2118\//81 \/8181185। 01611011. 01011260 0 66810011 
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प्रा्तिरूप फठ बताया है, वह कथन खग॑लेकवी स्तुति करनेके स्यि गौणख्पसे ।* 
है, एसा समक्षना चाहिये । । 
। 





सम्बन्ध-उती वातको हद्‌ काते ह 
द्रोनाच्च ॥ ३।३।४८ ॥ 


दशेनात्‌-श्वुतिमे जगह-जगह ब्रहज्ञानसे मुक्तिकी प्रापिका वणंन देखा जानेसे 
च-भी ( यही च होता हं )। 

वयस्या शिम यज्ञादि करका फल स्लिम जाकर वापस आना | 
( मु° उ० १।२। ९१ १० ) ओर ब्रह्ञानका फल जन्म-मरणते द््टकर | 
परमात्माको प्राप्त हो जाना ( मु° उ०३। २ । ५, ६ ) बताया गया है, इससे मी 
यही सिद्ध होता ह किं एकमात्र ब्रह्मविच ही सुक्तिमं हेतु है, यज्ञादि कमं नही | 


सम्बन्ध-्रकारान्तरते पर्वेपक्षका उत्तर देते इए इस प्रकरणको समाप 
करते हं-- 


श्रत्यादिबटीयस्लाच्र न वाधः ॥ ३।२३। ४६ ॥ 


्रत्यादिबलीयस्त्वात्‌=प्रकरणकी अपेक्षा शतिप्रमाण ओर खक्षण आदि | 
बलान्‌ होनेके कारणः; चमी; बाधप्रकणक्गे द्रारा तिद्धान्तका बाध; न= ` 
नहीं हो सकता | | 

व्याल्या-वेदके अथं ओर भात्रका निर्णय करनेमे प्रकरणकी अपेक्षा श्रुतिका 
वचन आर कण आदि अधिक बख्वान्‌ माने जाते है, इसघ्यि प्रकरणसे सिद्ध , 
हनेवाडी बातका निराकरण करनेवाले बहुत-ते श्रुतिप्रमाण हों तथा उ्तके करद ¦ ` 
खण भी पाये जार्यँ तो केवर प्रकरणकी यह सामर्थ्यं नही है किं वह सिद्धान्त 
बाधा उपस्थित कर सके । इससे यही सिद्र होता है कि परभात्ाका साक्षात्‌ 
कनेक चयि बताये हए उपासनादि, उपाय अर्थात्‌ ब्रहमविया ही परमात्माकी प्रपि 
आर जन्म-मरणसे टनेका साधन है, सकाम यज्ञ आदि करम नहीं । 

एम्बन्ध-अव भते बताये हुए नशषतरिधाके शटमेदका निर्णय करगेकं 
दिवे अगला प्रकरण आरम्म गिरा जाता है । 

तमी व्रसिवाओं क्न उदेद्य एकमात्र परह्य परमात्माक्म साक्षास्कार कटा देना 
जर इत जीवा्माक्रो सदाके छिमि सत्र प्रकारके टुःलोते ख॒क्त कर देना ह, $ । 
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किती विक्रा फलत बह्मलोकारिकी प्राप्ति ह ओर कपीन फल इत शरीरमें रहते 
हए ही बह्मको प्राप्त ह्ये जाना है-हस प्रकार एतम मेद क्यों छवा गया हं 
इत भिन्नातापर कहते हं- 


अयुबन्धादिमभ्यः परज्ञान्तरपृथक्त्ववद्‌ दृष्टश्च तदुक्तम्‌॥ ३।३।५ ०॥ 


अनुबन्धादिम्यः=मावविपयक अनुबन्ध आदिकरे मेदसे; प्रजञान्तरए्थक्‌- 
स्ववत्‌ =उदेदयभेदतसे की जानेवटी दूसरी उपासनाभकि पाथक्य ( भद्‌ ) की भोति; 
=इसकी भी पृथक्त। है, एेसा कथन; इष्टः=उन-उन प्रकररणोभिं देखा गया 
है; तदुक्तमू-तथा यह पटे भी वताय जा चुका है । 
व्यार्या-जिस प्रकार उदेदयभेदते की इई भिन्न-मिन्न देवताओपि सम्बन्ध 
रखनेवाङ। उपापनाओकी भिन्नता तथा उनका फडमेर होता है, उसी प्रकार इस एक 
उदेश्यते कौ जानेवाखी ब्रहप्रियामे भी साधकोकी मना भिन-भिन्न होनेके कारणं 
उपासनाके प्रकारे ओर उसके फे भेद होना खभावरिक है । अभिप्राय यह 
कि सभी साधक एकः हो प्रकारका भाव ठेकर ब्रहप्रातिके साधनोमिं नदीं खगे, 
्रतयेक साधककी भावनं मेद रहता है । कोई साधक तो देस होता है जो 
मावते ही समह्त भोगेको दुःखप्र र ओर परिवतंनरीड समञ्चकर उने विरक्त 
हो जाता है तथा परत्रह्न परमेक साक्षात्कार होनेमे थोडा भी विम्ब उक्र 
स्वि अस्य होता है । कोई साधक देमा होता है जो बुद्धिके विचारे 
तो भोगोको दुःखम समञजत। है, इतीव साथनमे भो कण है, पस्तु 
्रहमरोकमे प्राप्त होनेवाठे भोग दुःखते मठि हए नदीं दै बह केव 
युख-दी-सुख है तथा बहौ जानेके वाद्‌ पुनरृति नहीं होती, स॒दाके च्वि 
जन्म-मरणपे मुक्ति हो जाती है, इम भाव्रनासे माव्ित है परमाप्माकी प्राति 
तका ही हो, रेमी तोत्र अङप्तावला नहीं है । इसी रकार साधक भावना 
अनेक प्रकारवीं षो सकती है तथा उन भावनाओकि ओर येग्यतकर भेदसे उनके 
अधिकार भी भद होना खाभाविक है । इसथ्ि उन्हें वीच प्राप्त नेवल 
कमि भेद होना सम्भव है । जन्म-मरणदम संसार-बन्धनते संदाके विये सूक्ति 
एवं परत्रह्म पुर्पोत्तमकी प्रापिरूपम जो चए्म एड है, बह तो उन स॒त्रको यथा- 
समय प्राप्त होता ही है । साधकके माव्राुबन्धसे फलम मेद्‌ होनेकरी वात 
उन-उन अकरणेमिं स्प्टल्पसे उपख्् होती है । जसे इन्र आर त्रिगेधन 
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-्ह्मजीसे ब्रह्मविया सीखनेके स्यि गये । उनकी जो ब्रह्मवि्ाके साधने प्रदृत्ि , 
इई, उस्म मुख्य कारण यह था किं उन्होने व्रहमाजीकरे मुखते यह सुना किं उस 
परमाराको जान कनेरा समस्त खोकोको ओर समस्त भोगोको प्राप्त हो जाता 
है । इस फठश्तिपर ही उनका मुख्य ङस्य था, इसीखिये व्रिरोचन तो उस्‌ 
विदाका अधिकारी न होनेके कारण उसमें टिक ही नहीं सका; परन्तु इन्दरने उस 
विचाको ग्रहण वित्रा | फिर भी उसके मनमे प्रधानता उन रोकं ओर भोगोकी | 
ही थी, यह बोकर प्रकरणम स्प हे(छ० उ० ८।७।३) । दहरक्रयामे भी | 
उसी प्रकारसे ब्रहमयेकते दिव्य भोरगोकी प्ररंसा दै (छ ० उ० ८।१।६)। अतः , 
जिनके भीतर इन फलशरुतियेकरि आधारपर ब्रह्मखोकके भोग प्राप्त कनेक । 
संक्प है, उनको तत्काठ ब्रहमका साक्षात्कार कैमरे हो सकता है ए विन्त॒ जं ` 
.मगेपि सर्वधा विरक्त होकर उस परब्रह्म परमात्माको साक्षात्‌ कलेकरे णि तत्र है! 
उन्हें परमात्माकी प्रापि हनेमं विग्र नही हयो सकता । शरीरके रहते-रहते यहीं 
परमात्माका साक्षात्कार हो जाता है । अतः भावनाके भेदसे भिन्न-मिच 
अधिक्रारियको प्राप्त होनेवाके फलम भेद होना उचित ही है । 


तम्बन्ध-अकारान्तरतसे उसी पिदान्तको दद कते है-- 


न सामान्यादप्युपलब्धेभरत्युवन्न हि छोकापत्तिः॥ ३।३।५१॥ 


सामान्यात्‌=ययपि समी ब्रवा समानमावसे मदमे हेतु है; अपिच 
तापि; न्‌=वीचे होनेवाले फलभेद निष नहीं है; हिक्योकि; उपरन्धेः= 
पररक् पत्मेघरका साकात्कार हो जानेपर; भ्र्युवत्‌=जिस प्रकार गयु होनैप + 
जीवा्माका स्थूढ शरीरे सम्बन्ध नहीं रहता, उसी प्रकार उसका सूम य , 
कारण किंसी भी शरीरमे सम्बन्ध नहीं रहता, इसल्यि; लोकापत्तिः किसी ी 
सकती प्रापि; न=नहीं हयो सकती । | 

व्यास्या-समी ब्रहमविया अन्तम मुक्ति देनेत्रारी दै, इस व्रिपयमं सती । 
सुम्रनता है तो भी किसीका ्रहमजेकमे जाना ओर किसीका ब्रह्मजेकमे न जाकर 
हीं बरहमको प्राप्त हो जाना तथ। बहौ जाकर भी किसीका प्रख्यछाक्तक भोगेके 
उपमोगका सुख अनुभव्र करना ओर ॒करिंसीका तत्काड ब्रहम लीन हो जाना-- | 
इत्यादिरूपसे जो फलठ-भेद द, बे उन साधको भावे सम्बन्ध रते दै; इसव्ि 
इस भेदका निपेध नदीं हो सक्षता । । 
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अतएव जिस साधरकको मृ्युके पहले कमी भी परमात्माका साक्षात्कार हो 
जाता है, जो उस परमेधरके तको मङ्रीभौति जन केता है, जिसकी ब्रहमसखेक- 
पर्यन्त किमी भी ठोकक्रे सुख-भोगमे किंचिन्मात्र भी वासना नहीं रही है, हः 
किमी भी ल्ेकविशेपमे नहीं जाता, बह तो तत्काठ ही उस परब्रह्म परमात्माकों 
प्राप्तो जता है । (ब्रह ०उ ० ४।४।६ तय। क०८०२।३। १४) प्रारब्मभोगकरे 
अन्तम उसके स्थूक, सूम ओर कारणशरीरो के तस्य उसी प्रकार अपने-अपने कारण- 
तवेमे विलीन हो जाते है, जि प्रकार परपयुके वाद प्रत्येक मनुष्यके स्थूल 
दारीरे तच पचो मूतेमिं विखीन हो जाते हँ ( मु° उ०३।२।७)। 

सण्वन्ध-ेता हयेनेमे क्या प्रमाण ह ? इत जिन्नासापर कहते है- 

परेण च शब्दस्य ताद्धिष्यं भूयर्त्वात््वचु- 
बन्धः ॥ २३.।२। ५२॥ 


पूरेण =बादवाले मन्त्रे ( यह सिद्ध होता है ); चतथा; रान्द्सख~ 
उसमे कहे इए शब्दसमुदायका; तादविष्यमू=उसी प्रकारका भाव हैः तु= 
किन्तु अन्य साधकोके; भूयस्त्वात्‌ दूसरे भावक अभिकतासे; अनुबन्धः= 
सूम ओर कारणशरीरते सम्बन्ध रहता है ८ इस कारण वे ब्रह्मकर्म 
जाते ह ) । 

व्याल्या-मुण्डकोपनिपद्मे पहठे तो यह बात कही है कि - 

वेदान्तविशचानसुनिश्वितार्थाः संन्यासयोगाथतयः चद्धसचाः । 

ते ब्रह्मलोकेषु परन्तकले परामृताः परिमुच्यन्ति सव॥ 


वेदान्तशाखके ज्ान्षारा जिन्न वेदान्तकरे अर्थमूत परगरह परमात्माके 
खरूपका निश्चय कर छ्य है, करम॑फङषूप समस्त भोगेक्रि त्यागरूप योगसे 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया दै, वे सव साधक मरणकाखमे ब्रहम 
लोयोमरं जाकर परम अगृतल्लणूप होकर सर्वया सक्त टो जाते दै ।' 
 (३।२ । ६) । इसके वाद्‌ अगले मन्त्रम, जिनको इस ङरीरका नाश 
होनेसे पदे अही प्रति हो जाती है, उनके विपयमे इस प्रकार कदय दै-- 
। गताः कलमः पञ्चदश प्रतिष्ठ देवाश्च स्वे प्रतिदेवताघु । 
वर्मणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सवै एकीमवन्ति ॥ 
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घ्टनकी पह कमठ अर्थात्‌ प्राणोके सित सव इन्द्रियां अपने-अपने | 
देवताओमिं धिन हो जातो है, जीबात्मा ओर उसक्रे समस्त कम॑संस्कार-- ये 
सव-क-सव परम अविनारी परमात्मामं एक हो जते हँ ! ( ६। २ । ७ )। 
पिर नदी ओर समुद्रका दन्त देकर वताया है किः (तथा विद्रा्ामरूपाद्विमुक्तः 
परात्परं पुस्पप्धति दिव्यम्‌ ।'--्ह ब्रहमको जाननेवाख विदान्‌ नाम-रूपक यदी 
छोडकर परात्र ब्रह्मम विलीन ह जाता है । (३।२।८)। इस प्रक 
शुद्ध -अन्तःकरणताले अभ्रिकारियकि विथ ब्रह्मखककी प्रापि वतानेकरे वाद साक्षात्‌ 
्रह्मको जान ठेनेवराले विद्रान्‌का यहीं नाम-रूपसे मुक्त होकर पर्रहम विरीन ही 
जाना सुवित करनेबले शब्द्सनुदाय पू्वसू्मे कदी इई वातको स्प करते ह । , 
इसखयि यह सिद्ध होता ह कि जिनके अन्तःकरणे ब्रहमेकके महत्वका भाव 
है, वँ जनके सङ्कल्पे जिनका सूम ओर कारण-शरीरमे सम्बन्ध-विच्छेद 
नहीं हआ, एते ही साधक ब्रह्मखेकोमिं जाते ह । जिनको यदीं ब्रह्मसा्षात्कार । 
हो जाता है, बे नहीं जते । यह अवान्तर फल-मेद होना उचित ही है । . 

तम्न्ध-यह तक क्तिभिपयफ़ एलमेदके प्रकणक्नो समाप्त करे अप | 
्रीरपतके वाद आत्माकी सत्ता ओर कर्मफल भोग न माननेवाले नास्तिकं | 
मतकरा सण्डन कनेक लिये अगला प्रकरण आरम्भ करते हँ 


एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ॥ ३ । ३। ५२३ ॥ | 
एकव एक कहते है कि; आत्मन्‌ः-आत्माका; शरीरे=दारीर होनेपर 


1 


१ 


ही; मावातू=मा होनेके करण ( शरीरत भिन्न आत्माकी सत्ता नही है) । | 
व्यास्या-कर एक नास्तिर्कोका कहना है कि जवतक दारीर हं, तमीतक | 
इसमे चेतन आमाकर प्रतीति होती है, शरीरके अमाव आत्मा प्रत्यक्ष नही ह । | 
इससे यदी सिद्ध होता है किं शारीरम भिन्न॒ आत्मा नहीं दै, अतत्र मरके | 
बाद आत्मा परलोके जाकर कोका फर भोगता है या ब्रह्मलोके जाक । 
मुक्त हो जाता है, ये सभी बाते असङ्गत है । 

स॒म्वन्ध-सॐ उत्तरमे सृत्रकरर कडते हं - 
व्यतिरेकस्तद्वाबामानितान्न तूपरुन्धिवत्‌ ॥ ३ 1 ३ । ५४ ॥ 
व्यतिरेकः=परीरमे आत्मा मिन दै; तद्धावाभावित्वात्‌-क्योकि र९९ | 
रते इए भौ उसमे आत्मा नहीं रदता, इमस्म; न =आतमा शरीर नही £ 
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का 1 
तु=किन्त; उपरब्िवत्‌-इातापनकी उपड्भ्थिके सदृश ( आत्माका रारीरते 
भिन्न हयेना सिद्ध होता ह ) । । 
व्याल्या-शरीर ही आत्मा है, यह वात ठीक नहीं है; किंन्तु शरीरसे मिनन, 
दारीर आद्रि समस्त भूतो ओर उनके कार्योको जाननेवाख आत्मा अरस्य हैः 
क्योकि मूलयुकार्म शरीर हमारे सामने पड़ा रहता है तो भी उम सव 
पदार्थो जाननेवाडा चेतन आत्मा नदीं रहता । अतः जिस प्रकार यह प्रत्यक्ष 
हे किं दारीरके रहते हए भी उसमे जीवात्मा नहीं रहता, उसी प्रकार यह्‌ भी 
मान ही जेना चाहिये कि शरीरके न रहनेपर भी आत्मा रहता है बह ईप स्यू 
रीर नहीं तो अन्य ( सुक्म ) शरीरम रहता है; परन्तु आत्माका अभाव नहीं 
होता । अतः यह कना सर्वया युक्तिविशद्र है कि इस स्थूर , शरीरस भिन्न 
आत्मा नहीं है । यदि इस शरीरते भिन्न चेतन आमा नहीं होता तो बह अपने 
ओर दूसरोके शरीररोको नहीं जान सकता; क्योकि घयादि जड पदार्थं एक- 
ूसरेको या अपने-भपको जानने शक्ति नही हं । जित प्रकार स्रका ञाता 
होने कारग ज्ञातारूपमं आस्माकी उपङन्पि प्रत्यक्ष उसी प्रकार शरीरका 
ज्ञाता होनेके कारण इप ज्ञेय शरीरते उसका मिन होना भी प्रत्यक्ष है | 
सम्बन्ध -ग्रसङ्गवस्च रात हर नास्तिकवादका संकपते सण्डन करके, अव 
पुनः पिल-मिच शरुतियोपर विचार करने दिवे अगल मकण जरम्ब क्रिया ` 
जाता ह । जिन्नाता यह है कि मि्-भिच श्नाखाओमे यत्तोके उद्रीथ आदि 
अङ्गोमे मेद हैः अतः यन्नादिके अक्गोते सम्बन्ध रखनेशटी उपासना एक श्ाखा- 
मके हए भ्रकारते दूसरी ञाखावार्ठोकतो कनी चाहिये या नही, इतपर 
कहते हं 
अङ्गावबदास्तु न शाखाघठु दि मरतिवरेदम्‌ ॥ २ । र । \ \ ॥ 
अङ्गाथबद्वा;= यकष उदरी आदिं अङ्गोसे सम्बद्र उपासना शालासु 
हि-जि्र शाखामे कदी गयी हः उसी कले योग्य है; न=रेसी वात नही 
तु=किन्त; प्रतिरेदभू =पव्येक वेदक राखावराले उसका अनुष्न कप सते ६। 
वात्मा -'अं मिवयेतदश्षर प्रीय उपासीत “5 इ एक अश्षयवभ उदक 
ल्पते उपासना करनी चाहिये ( ० उ० १ । १ । १ )› *< पत्रिधं 
सामोपासीत,--च प्रकारके सामक लोककरि साथ सम्बन्ध जोडकर्‌ उपासना 
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य । 
करनी चहिये । (छ० उ०२ । २ । १ )। छयादि प्रकारते यज्ञादिके अङ्गरप , [ 
उद्गीथ आदिमे सम्बन्ध ॒रखनेवाडी जो प्रतीकोपासना बतायी गयी ह, उसका | 
जिस॒शाखमिं वर्गन है, उभी शालावा्खको उसका अनुप्रान कएना चाहिय, 
अन्य शाखाबालंको नही करना चाहिये, देसी वात नहीं है; अपि तु प्रत्येक | 
वेदकी शाखाक्रे अनुयाय उसका अनुष्न कर सकते है । 

तम्बन्ध-रसी वातकरो उदाहरणते स्ट करते ह-- 
मन्त्रादिवद्वाविरोधः ॥ ३ ।३। ५६ ॥ 
वा=अथवा यो सम्ञो कि; मन्त्रादिवत्‌=मन्ध आदिकी मति; अविरोधः= 
इसमे कोर विरो नहीं है । | 
व्याख्या-जिस प्रकार एक शाखामे वतये इए मन्त्र ओर यज्ञोपयोगी अन्य | 
पदार्थ, दूसरी शालावकते भी आवरयकतानुसार ब्यवहारमे ख॒ सकते है, उसमे 
1 





किसी प्रकारका विरोध नहीं है; उसी प्रकार पूर्वसत्रमे कही इर यजञङ्गसे 
सम्बन्ध रखनेवाटी उपासनाअकरि अनुष्ठाने भी कोई विरोध नहीं ह । 
तम्बन्ध-जित प्रकार दैवानरकिामे एक-एक अक्घकी उपासनाक्म वणन 
आता है, उसी प्रकार ओर मी कर जगह आता ह, रषी उपासना ओंम उनके 
एक-एक अङ्गकी अलग-अलग उपास्तना करनी चाहिये या सव्र॒ अङ्गका समुचय 
कटके एक साथ सवकी उपासना करनी चाहिये । इस जिन्नासापर कहते हं 


भूम्नः कतुवञ्ञ्यायस्तवं तथा हि दृशेयति ॥ ३ । २ । ५७ ॥ 


कतुवत्‌-अङ्ग-उप्गसे परिपणं यजकी भोति; भूम्न=पूणं उपासनाकीः 
| 


क ता 8 त त ३ 9 त क 


व्याल्या-निस्‌ प्रकार यज्ञकर किमी अङ्गका अनु्टन करना ओर किमीका 
न कना श्रेष्ठ नहीं है, विल्तु सर्वङ्गपूरणं अनुष्ठान ही श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 
वैानरविद्या आदिमे बतायी हई उपासनाका अनुष्रान भी पूर्णरूपमे कएना दी 
र्ठ है; उसके एक अङ्गका नहीं । वै घानर.वियाकी मति सभी जगह यह बात 
समञ्च ठेनी चहिये; क्योकि तिने वैसा ही माव वैशचानर-वरियाके वर्णनमे 
दिखाया ह । राजा अश्वपतिने प्राचीनशाख आदि छदां ऋषियेसि अद्- ` 
अढ्ग पूछा विं तुम वैधानरकी किस प्रकार उपासना करते हो १ उन्दोनि अपनी- 
अपनी वात कही | राजाने एक-एक करके सुब्रको बताया ---+तुम अमुक 
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न या रा ये 
अङ्खकी उपासना करते हो । साथ दी उन्हनि उप॒ एकाङ्गं उपसिनाका 
साधारण फल व्रताया ओर उन सवक्रो भय दिति इद्‌ कहा, चदि 
तुम मेरे पास न अते तो तुम्हारासिर गिर जाता, तुम अंधे ह जाते--इत्यादि 
( छ उ०५। ११ से १७ तक ) । तदनन्तर्‌ ( अठारहवे खण्डमं ) यह बताया 
विः (तुमरोग उस वैश्वानर परमात्माके एक-एक अङ्गकी उपासना करते हो, जो 
इस बातको समञ्चकर्‌ आत्मारूपे इसकी उपासना कएता है, बह समस्त लोकम समस्त 
प्राणिमि ओर समस्त आत्माअमिं अन्न भक्षण करनेवाला हो जाता है |! ( छ ० उ° 
५।१८। १) इस प्रकार बहौ पूणं उपासनाका अधिक फक वताया गवां 
है । इसख्यि यही सिद्ध होता दै कि एक-एक अङ्गकी उपासनाकी _अपेका पूण 
उपासना श्रे है । अतः पूणं उपास्तनाका ही अनुष्ठान करना चाये । 

तम्बन्ध-नाना ्रकारते वतायी हुई बलिया गि्-पिन हे कि एक ही हं : 
इत जिन्नातापर कहते हं-- 

नाना शब्दादिभेदात्‌ ॥ ३ । २ । ५८ ॥ 

शब्दादिभेदात्=गष्द आदिका भेद होनेके कारणः नाना=सव विचार 
अठ्ग-अख्ग हैं । 

व्वास्या-सद्‌-विद्या, भूमविया, दहरविया, उपकोसख्विया, राण्डिल्यविवा, 
रानिया, आनन्दमयविया, अक्षरवि्या इत्यादि भिन्न-मिन्न नाम ओर विधि- 
व्रिधानवाढी इन विदयाअंमिं नाम ओर प्रकार आदिका भेद दै। किसी अभिकारीके 
चयि एक विया उपयुक्त शोती है, तो अन्यके व्यि दूसरी ही उपयुक्त होती है; इसल्ि 
सवका फल एकाबरहमवी प्राति होनेपर भी विधा एक नदीं £ मिन्न-भिन्न ई। 

तम्बन्ध-इन तवके सचयकरा पिधान हे या िकयका अर्थात्‌ इन सवक 
मिलाकर अनुष्टान करना चाहिये या एक-एकक्रा अलग -जलय १ इत भिन्नासापर 


कहते हँ-- 
विकल्पो ऽविदिष्टफल्त्वात्‌ ॥ ३ । २ । ५५ ॥ 
अविशिष्टफलत्वात्‌-सव विवा्भका एक दही फल है, पम भेद नहीं 
्, इसख्यि; विकरव्पः=अ्ग-अख्ग अनु्रन कना ही.उचित है । 
व्यास्या-जिस प्रकार खर्गादिकी प्रातिके साधनमूत जो स 
आदि बताये गये है, उन्मसे जिन-जिनका फ एकं है, उनका समुचय नही होता । 
यजमान अपने इच्छानुसार उनसे किसी भी एक यज्ञका अनुष्ठान कर सक्ता है । 
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२९८ वेदान्त-दशेन ` [ पाद्‌ ३ 
इसी प्रकार उप्ुक्त व्रि्ाओंका ब्रस्माक्षाव्काररूप एक ही प्क होनेके कारण 
उनके समुश्चयकी आवदयकता नहीं है । साधक अपनी रुचिकर अनुक्ूढ किसी 
एकः वियाकरे अनुसार ही साधन कर सकता दै.। 

तम्बन्ध-जो सकाम उपातनारँ अलग-अलग फलके ठय वतायी गयी है 
उनक्ष अदुष्ठान कित प्रकार काना चाहिये ! इत जिज्नाताप्र कहते ह 
काम्यास्तु यथाकामं समुज्चीयेरन्न वा पूवहेत्वभावात्‌॥ ३।३।६ ०॥ 

काम्याः-सकाम उपासनाओंका अनुष्रन; तुतो; यथाकाममू-भपनी- ` 
अपनी कामनाके अनुमा; स॒मरुीयेरन्‌=पमुच्य करके किया करे; वा= | 
अयवा; न~सपुचय न करके अङ्ग-अख्ण करे; पूवहेरवभा गरातू=्योकि इनम 
पररक्त हेतु ( फछ्की समानता ) का अमाव हे | . 

व्यास्वा-सकाम उपासनाओमिं सवका एक फल नहीं बताया गया है, भिनन- 
भिन उपासनाका भिन्न-मिन फक कहा गया है, इस प्रकार पत्रि देतु न होनेके 
कारण सकाम उपासनाका अनुष्रन अधिकारी अपनी कामनाके अनुसार जिस 
प्रकार आवद्क समशन, कर सकता है । जिन-जिन भोर्गेकी कामना हो, उन- 
उनके छिमे बतायी हुई सब्र उपासना्ओंका समुचय. करके भी कर॒ सकता है 
ओर अखग-अठग भी कर सकता है, इसमे कोर अङचन नहीं है । 

सम्बन्ध-अव उद्गीथ आदि अङ्गोमे करी जानेवराटी उपालनाफे विषयमे 
तरिचार केके छवि अगलता प्रकरण आरम्भ क्रिया जाता है । पहले चार सूत्राद्वारा 
पूर्वपक्षी उत्थापना क जाती है- 


अङ्केषु यथाश्रयभावः ॥ ३।३।६१॥ 
अङ्खेपु-मिन्न-भिन अङ्गम ( की जानेतराडी उपासनार्ओका ); यथाश्रयभावः 
यथाश्रय भाव है अर्थात्‌ जो उपासना निस अङ्गकरे आशित है, उस अङ्गकरे अनुपा 
ही उस उपासनाका भी भाव समश्च लेना चाहिये । 
व्याल्या-यज्ञकरमके अङ्गमूत उद्रीथ आदिमे की जनेवाट जो उपासनाए 
है, जिनका दिष्द्यन पचपन सूम किया गया है, उनमेते जो उपासना जिस 
अङ्नके अभ्रित है, उस आश्रयकरे अनुसार ही उसकी व्यतर्था करनी चहिये । 
इसलिये यही सिद्ध होता दै कि निन-जिन कमेक अङ्गका समुच्चय हो सकता है,उन- 
उन अङ्गोमं की जनेवाटी उपासनाओंका भी उन कमेकि साय सुय हो सवाता दं । 
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तम्बन्ध-इसके तिवा- 
रिष्टे ॥ ३।३।६२॥ 
शिष्टे; =श्रुतिके शासन ( विधान ) से; च=मी ८ यही सिदध यत है )। 
व्याख्या-जिस प्रकार उद्रीथ आदि स्तोत्रोके समुच्यका शुतिमं विन है, 
उसी प्रकार उनके आभधरित उपासनाओकि समुचय रिधान मी उनके साथ 
ही हयो जाता है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि ककि अद्गोकि अनुसार 
उनके आधित रहनेवराडी उपासनाओंका सचय हो सकता ह । 
तम्न्ध-शरकारान्तरते उसी वातको दद्‌ करते हं-- 


समाहारात्‌ ॥ ३ । २ | ६२॥ 

समादारात्‌=कमेका समाहार वताया गया है, इसख्ि उनके आश्रित 
उपासनाओंका भी समाहार ८ सपुचय ) उचित ही है । 

व्याल्या-उद्रीथ उपासनामे कहा है किं सलोत्रगान करवाल धुर ` 
होताके कर्म जो स्तोतरसम्बन्धी चटि हो जाती है, उसका भी संशोधन कर 
छता है | ( छ० उ० १।५।५)। इस प्रकार प्रणव ओर उद्रीथकी 
एकता समञ्चकर उद्भान करनैका महव दिया है । इस समाहारसे भी 
अङ्गधरित उपासनाका समुचय सूचित होता ह | 

सम्बन्ध-पुनः उसी वातको हद्‌ करते है- 


गुणसाधारण्यध्ुतेशच ॥ २ । ३ । ६४ ॥ | 
त तेभी साधारणता वतनेवासी श्तिसे; चभ || 
बात सिद्ध होती है ) । 
ज = गुण जो ॐकार है, उसका प्रयोग समान र 
दिखाया है । जसे कहा है कि “उस्‌ ( ॐ” › अक्षरे ही यह स श । 
वैसे सम्बन्ध रखनेवाटी यज्ञादि कर्मसम्बन्ध विया ) प्रदत्त होती है, ॐ एेसा 
कंकर ही आश्रावण कमं कएता ६ै, ॐ देखा कड्कर्‌ होता ( कथन } कता 
ह, ॐ” दसा कहकर ही उदवता स्तोत्रगान कता ५ ।' (छ०उ० १। १ 1 ९). 
इमी प्रकार करमाहन-सम्बन्धी युग॒ज किं उदरीय आदि. ह, उनका क 
आवे प्रयोग शतिभ विदित दै । इसदछिमे भी उपासना्भका उनक्र आश्रयभूत 


कर्मद्गकरि साथ समुचय होना उचित सिद्ध होता हं । 
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३७० वेदान्त-द्श्ान [ पाद 
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व अ य प क 
तम्बन्ध-इत प्रकार चार पूष्ोद्वारा एवपक्षकी उत्थापना करकं अव दा 
ू्ोमे उसका उत्तर देकर इस पादकी समाति की जाती ह-- 


न वा तत्सहभावाश्रुतेः ॥ ३ । २1 ६५॥ 


वा=किन्तु; तत्सहभावाश्रतेः=उन-उन उपासना्ओका समुचय वतानब्राी 
श्रुति नहीं है, इतछ्यि; न= उपासनाओंका सुय सिद्ध नहा हा सकता । 

व्यास्या-उन-उन उपासनाओकरे आश्वयमूत जो उद्रीथ आदि अङ्ग हः 
अङ्गोकरे समाहारकी मति उनक्रे साथ उपासना्अका समाहार वतनंत्राा कर शति 
नहीं है, इसख्यि यह सिद्ध नदीं हो सकता कि उन-उन आश्रयति सपुचयकी 
मति ही उपाक्नाओंका भी समुचय होना चाहिये; क्योकि उपासनाओका उद्य 
भिनन है, जिस उदेद्यसे-जिपत फठ्करे स्यि यज्ञादि. कमं किये जाते है, उनके 
अह्गमि कौ जनेवाठी उपासना उनते मिनन उदद्यतते की जाती है, अतः अङ्गोकि 
साथ उपासनाके समुच्यका सम्बन्धे नदीं है । इसच्थि यदी सिद्ध होता हं 
कि उपासनार्ओका समुद्य नहीं बन सकता, उनका अनुष्रान अख्ग-अल्ग ही 
कना चाहिये । 

सम्बन्ध-प्रकारान्तरते इसी तिदान्तकरो दद कते हं 


द्रनाच्च ॥ ३ । ३ 1 ६६ ॥ 
दशनात्‌ -शतिमे उपासनार्भोका समाहार न कना दिखाया गया है, इसलिये; 
च=भी ( उनका समाहार सिद्ध नहीं हो सकता ) । 
व्याल्या-तिमे कहा है कि पूर्वोक्तं प्रफारसे रहस्यको जाननेवाखा ब्रह्मा 
निःसन्देह यङ्गकी, यजमानकी ओर अन्य ऋविर्जोकी रक्षा करता दै ।' 
८ छ ० उ० ४ । १७। १०) इस प्रकारं शतिर वियाकी महिमाका वर्णन करते 
इए यह दिखाया गया है कि इन उपापना्ओंका कर्मकरे साय सुय नीं होता 
है; क्योकि यदि उपासनाओंका सवत्र समाहार होता तो दूसरे ऋषिक्‌ भी 
उस्‌ त्क हाता होते ओर खयं ही अपनी रक्षा करते, ब्रह्माको उनकी रा 
कलनेकी आवद्यकता नही पड़ती । इसमे यही सिद्ध होता है कि उपासना 
उनके आश्रयमूत कर्मसम्बन्ध अङ्गकि अधीन नही है, खतन्त्र रै, अतएव 
सुय न करके उनका अनुए्न अख्ग ही कना चाष्ठिये | 


तीसरा पाद्‌ सम्पूणं 1 
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दय द. 
[ति सि 


दध 


चौःखाः काद्‌ 


त्रीसरे पदमे परमात्माक्री प्रपि उपयभूत पि्-भिन विायोके विपये 
प्रतीत होनेवाठे विरोधक दूर किया गया तथा उन विाओगेत किस विवाके | 
कौन-से गुण दूसरी विवामे ग्रहण कषे जा सक्तौ है, कौनते नहीं किये जा | 

इ 


प < द ५२ वय 


थ 


सकते ? इन वियाओंक्रा अलग-अलग अदष्टान कन्य उकिति हैया इनम 
कका सचय मौ किया जा सकता हे £ त्या पयोर विचार ` करर 
सिदधान्तका प्रतिपादन श्रिया गया | | 

अय ब्षज्ञान परमातमा प्रातिका स्वतन्त्र साधन हं .या नही १ उत्क 
अम्तरङ्घ साषन कोन-ते हं ओर रमन कौनते हं ! इन सव वातत विचार 
करदे सिद्धान्ता प्रपिपरदन करनेके छिव चथा प्रद आरम्भ किया जता हं 1 
यह पहठे परमात्माकी प्रातिरूप पुर्पाथकी सिद्धि कवल नाने ही होतीहेया 
कर्मा्िके सयवयते ? इसपर विचार आरम्भ कनके छिये वेदव्यातजी अपना 
निश्चित मत वतटठाते ह-- । 


पुरुषार्थोऽतदशाब्दादिति बाद्रायणः ॥ २ । | १ ॥ 


१,-पलक्षकी प्राति; अतः=इससे अधात्‌ ्रहमज्ञानसे होती है; 
दाब्द्‌एत्‌=कर्योकि शब्द ( तिके वचन ) से यही सिद्ध होता है; इति=यहः; 
बाद्रायण=बादरायण कहते ह । | 
व्यास्या-बेद्यासजी महाराज सवते पके अपना मत बतठते ह कि 
„तरति शोकमात्मवित्‌, आत्मज्ञानी शोक मोहसे तर जाता है | ( छख° 
७।१।३ ); तथा विद्वान्‌ _नामस्पाद्‌ विमुक्तः परात्परं परूपमुपै 
दिन्यम्‌ ।!--न्नानी महात्मा नामख्यमे मुक्त दोनेपर परात्पर ब्रहमकरो प्रात हो जता 
ह (मु०उ०३।२।८), श्रह्व्रिदाप्रोति परमः.--अषेता 1 
हो जाता हैः ( तै०उ०२।१ ) शाला दव मुष्यते सूर्वपारः । ऋ 
“परम देवको जानकर सव्र प्रकारके पाड ( बन्धनां ध से सक्त हो जाता 
( शरेता०उ० ५। १३ ) । इस प्रकार तिका कथन होनेमे यही सिद दता १ 
परमातमाकी प्रतिरूप परमपुर्पाथकौ सिद्धि इस ्रद्ञानने दही होती ६ै। 
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३०२ वेदान्त-दशंन [ पाद्‌ 


तम्बन्ध-उपर्ुक्त तिद्धानासे जमिनि श्षिका मतमेद॒ दिखाते हुए 
कहते है- 
रोषतवात्पुरुषाथेवादो यथान्येषिति जमिनिः ॥ ३1 ४ । २॥ 


शेषत्वात्‌ -कमका अङ्ग होनके कारण; पुरुपाथेदाद ;=्हवियाको पुरुाथ- 
का हेतु वताना अर्थवादुमात्र है; यथा-=जिस प्रकार; अन्येपु-यज्ञके दूसरे अङ्गम 
फटश्ुति अथवाद्‌ मानी जाती हं; इति-यहः; जंमिने=जामेनि आचाय 
कदते हैं । 
व्यास्या-आचाथं जैमिनि यह मानते है क्रि आमा कर्म॑का कर्ता होनेमे 
उसके खरूपचा ज्ञान करानेवाटी विधा भी कर्मका अङ्ग है; इसव्ं उसे पुरुपाथ- 
का साधन वताना उसकी प्रशंसा करना है । पुर्यार्थका साधन तो वास्तव कमं 
ही है । जिस प्रकार कर्मके दूसरे अङ्गोकी फडशवुति उनकी प्रशंसामात्र समद्नी 
जाती.है, वैसे ही इसे भी समञ्लना चाये । 
सम्बन्ध- क्या कर्मक अङ्ग है, इत वातकरो सिद्ध करनेके दिवि ऋरण 
वतटाति ह-- 
आचारदशोनात्‌ ॥ ३ । ४। ३ ॥ 
आचारदशेनात्‌-४४ पुरुोका आचार देखनेसे भी यही सिद्ध होता है 
कि त्रिधा कर्माका अङ्ग टै । 
व्याल्या-बरहदारण्यकोपनिपद्मं यह्‌ प्रसङ्ग आया है विः "राजा जनकनं एक 
समगर बहुत दषिणात्राज यज्ञ त्रिया ओर उसमे कुर तथा पात्नाख्देशकरे बद्त-पर 
गरा एकतर ए थे।' इत्यादि (बृह० उ० ३। १। १) छन्दोग्यमे वर्णन आया हं किं 
, राजा अश्वपतिनं अपने पाम्‌ ब्रहमविा सीखनेके च्य आये इए ऋषियपि वहा-- 
'आपग सुरन, मेरे राज्यम न तो कोई चोर है, न कंज, न मय 


 पीनेव्ाख है, न अग्निहोत्र न करनेवाखा है ओर न कोई विवाहीन र । यँ फोर 


प्रीगामी पुरूष ही नहीं है; पिर कुख्टा ली वैपे रह सकती है १# हे पूञ्यगग ‹ 
मै अमी यज्ञ कलेव ट । एव.-एक ऋलििजको जितना धरन दंगा, उतना ही 


---------_-_-_-__~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~-~---~---~------ 


नमे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मयपः। 
नानाहितान्निनायिद्रान्न स्वैरी 


कत्‌ 
| ((-0. 1/८111104/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 66810011 


॥ 
| 


इ (11111551 ©118\/81 \/218185। (0661100. [21411260 0\ ©७810011 





सूत्र २-६ | अध्याय २ २३०३ 


आपलेगोको भी दगा, आप यही ठहस्यि ।' ( ० उ० ५। ^ १।५) 
महिं उदाछ्क भी यक्ञकमं करनेवाले थे, जिन्होनं अपने पुत्र छेतकरेतको ब्रह 
वियाका उपदेश दिया था । ८ छ० उ० छटा अध्याय पूरा ) याङ्वस्क भीजो 
रह्मवादियेमिं सरबश्ेषठ माने गये है, गृहस्थ ओर कर्म करनेवाले थे । इस कार 
रतिम वर्णित श्ेष् पुर्पोका आचरण देखनेसे भी यही सिद्ध हयोता है किं ब्रहमव्रिधा 
वर्मका ही अङ्ग है आर कमे सहित ही वह पुरुपार्थका साधन ह । 

तम्न्ध-इती वातको शरुतिप्माणते दद्‌ काते ह- 

तच्छुतेः॥ ३ ।४।४॥ 

तच्छरतेः=तद्विषयक श्रुतित मी यदी व्रात तिद्ध दोती । = 

वयास्या-्रतिका कथन है किं “जो ॐकारल्प अन्षरक त॒च्वको जानता हं 
ओर जो नदीं जानता, वे दोनों ही कमं करते है, परन्तु जो कमं विया, श्रद्वा 
ओर योगते युक्त होकर किया जाता है, वही रबर होता है ।' (छ स 
१।१।१० ) ईस प्रकार तिम बिचयाको कका अङग व्रत्या हं । इमः 
भी यही सिद्ध होता है किं केबछ ज्ञान पुरुपा्थक्र हेतु नहीं द | 

तम्बन्ध-पुनः इती वातको दद्‌ कनेक चिवि प्रमाण देते ह-- 


समन्वारम्भणात्‌ ॥ २ । ४ । ५॥ 
समन्धारम्भणात=विचा आर कम दोनां जीतकर साथ जते है, यह 
कथन होनेके कारण ८ भी ) यही बात सिद्ध होती हं । 
व्याल्या-जव्र आत्मा शरीरते निकड्कर्‌ जाता है, तत्र उसक्रे साथ राण, 
अन्तःकरण ओर इन्द्रियो तो जाती ही ट ४ ॥ ओर कम॑भी जति ह 
(बरृह० उ० ४।४।२)। इस प्रकर विया ओर कमं दोनाके संस्कारको साथ 
छकर जीवात्माका एक शरीरे दूसरे दरीं गमन बरताया जानेके कारण यह 
सिद्ध होता है किं व्रिया कमंफा ही ङ्ग ६ । । 
तम्बन्ध-किर दतर प्रमाणसे मी ङी वातको तिद कते दं 
तद्रतो विधानात्‌ ॥ ३ । ४। ६ ॥ प 
तद्ववः=आलङ्ानयक्तअभिकारीके छविः विधानात्‌=कर्मोका बरिधान नकर 
कारण मी ( यदी सिद्ध होता दं ) । 








३०४ वेदान्त-दहीन [ पाद्‌ ७ 


वयास्या-शरतिन बरहमवियाकी परम्परका वर्णन करते इए कहा टै कि “उस 
्रक्षानका उपदेदा ब्रह्मने प्रजापतिको दिया, प्रजापतिने मनुते क, मयुने 
प्रनावर्गको सुनाया ।. ब्र्मचारी नियमानुसार गुरुकी सेवा आदि कर्तन्य कर्मक 
भीमाति अनुष्रन करते इए वेका अध्ययन समाप्त करे, फ़िर आचायकुङसे 
समावर्तनसंस्कासूर्वैक सातक बनकर रटे ओर कुम्ब रहता इआ पवित्र 
लानमे खाध्याय करता रहे । पुत्र ओर शिष्यादिको धार्मिक बनाकर समस्त 
इन्ियोको अपने अन्तःकरण स्थापित करे ।› इन सवर नियरमोको चताकर उनके 
फलका इस तरह वर्णन विया दै--+इस प्रकार आचरण करनेव्राख मनुष्य अन्तम 
्रहलोकको प्रा होता है ॥ ( छा० उ० ८ । १५ । १ ) । इस तर 
्रिवापूर्ववः कर्म कनेक विधाने यह व्रात सिद्ध होती है किं त्रिया कर्मका अङ्ग हं । 

सम्बन्ध-इतना ही नही अपि तु-- 


नियमाच्च ॥ ३। ४1 ७॥ 


नियमात्‌शुतिम नियमित किया जानेके कारण; चमी ( कमं अवद्य 
कर्तव्य है, अतः विया कर्मका अङ्ग है, यह सिद्ध होता ह ) । । 

व्वास्या-शरतिका आदेश है कि “मनुष्य शालविदित शष्ठ कर्माका अष्टन 
कते हए ही इस जगतूम सौ व्पोतक जीवित रहनेकी इच्छा करे । ईस प्रकार 
जीवनयत्राका निर्वाह कलेपर तुञ्च मनुष्ये कर्मं स्ति नहीं हेगि । इसके सिता 
दूसरे प्रकारका पे कोर उपाय नहीं है, जिससे कामं ल्छि न देवे ॥ 
( ईशा० २ ) इसु प्रकार आजीवन क्मानुठनका नियम होनेसे भी यही सिद्ध हता 
है किं वेत्रल ज्ञान पुरुपार्यका हेतु नहीं है । 


सम्बन्ध-इत शकार जंभिनिके मतक वर्णन करक सूप्रकार अपने पिान्त- 
को विद कनेक ध्ि उक्त देते है-- 
अधिकोपदेशात्तु बाद्रायणस्थैवं तदशनात्‌ ॥ २ । ४ । ८ ॥ 
तु=किन्तु; अधिकोपदेशात्‌ शति कर्मोकी अपेक्षा अधिक जहवियार 
माहाल्यका कयन होनिके कारण; बाद्रायणस्य=त्यासजीका मत; षवनजस 
। प्रथम सूतम कडा था या दी दै; तदशनात्‌ =स्योकि शुतिम वरि्ाकी अधिकता 
। । ((-0. (दिषुणुी गर, ह |=) \/2/81185। (0166110). [10411260 0\/ 60810011 
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व्यास्या-जैमिनिने जो व्रियाको कम॑का अङ्ग वताया है, वह ठीक नहीं 
है । उन्होने अपने कथनकी सिद्धिके च्य जो युक्तिया दी है, वे भीं आमभासमात्र 
ही है । अतः वादरायणने पू््सूत्परं जो अपना मत प्रकट करिया है, वह अव भी 
उयो-का-तयो है । जमिनिकी युक्तियोंसे उसमे कोई पणितन नहीं हुआ है । यथपि 
ज्ञानक साय-साय खेकसंप्रहके सि या प्रारब्यानुपार इारीरस्थितिके निमित्त 
विये जनेवाले कर्म रहे, तो उनसे कोई हानि नही है; तथापि परमात्माकी 
प्रतिरूप पुरुपार्थका कारण तो एकमात्र परमाताका तच््ञान दी है । इसके 
सिवा, न तो कर्म-जञानका सगय परमपुख्ार्थका साधन दै ओर न वेवक 
कर्म ही; क्योकि श्रतिपरे कहा दै- 
इपूत॑ मन्यमाना बरिघं॑नान्यष्टुयो वेदयन्ते प्रमदाः । 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुमूत्वेमं लोकं दीनतरं वा व्रिरान्ति ॥ 

{इष्ट ओर पूर्तं करमाको ही श्रे्ठ माननेवाले मूर॑ल्ेग उससे भिन्न वास्तविकं 
यथते नहीं जानते । वे श्म केकरे फठल्य खगंखेकके उतम स्थानम वके 
मोगका अनुमव करके इस मनुष्यलोकर्मे या इससे भा अत्यन्त नीचेके त्मकं 
निरते है । ( मु० उ० १।२।१०) 

परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर््ेदमायान्नस््यङृतः कृतेन । 
तदवि्ञाना॑स॒गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः भोत्रिय ब्रहनिषठम्‌ ॥ 

स॒ प्रकार कर्मसे प्रात होनेवाले खेकरोकी परा कके व 
अनित्यताको समञ्चक द्विजको उनसे सर्वथा विरक्त हो जाना चाहिये तया 
यह्‌ निश्चय कएना चाहिये कि वह अगृत अर्यात्‌ खतः तिद्ध परमात्मा न 
दारा नहीं मिङ सकता । अतः जिज्ञायु श उस्‌ ब्रहमज्ञनकी प्रातिके 
नेदजञ, बरदनिषठ गुरुके समीप हाथमे समिषा ये हए जाय  ( ध 9 
२। १२ ) सत तरह अपनी दारणम्‌ आय &? रिष्यको ब्रहज्ञाना मह 
्रहमवरियाका उपदेदा करे ।' ( मु०उ०१।२।६३ ).॥ ह सव कहकर 
तिने बहो हके खरूपका प्रतिपादन क्रियां ट ओर उसे जञानके दारा प्रा 
होने योग्य बतलकर ( मु उ०२।२।७) का ६ कि 'कार्य-कारणलरूप ६ 
्रह्को जान ेनेपर इस मनुष्यकरे हदयक्री चिन्नड-प्न्धका भेदन हो जाता है, 

सुतर सायन हयो जाते ह ओर समसत धर्मोका कषय हो जाता | (मु०उ०२।२। 
८ ) । इस प्रकार ुतियमिं जगह-जगह कर्माकी अपश्चा ब्रन्ानका महत बहत 
अभिकः बताया गया है । इसय्यि ब्रहमविचा कमाका अङ्ग नहीं है । 
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पा बा 1 
तम्बन्ध-परे्ठ पुरुपोक्ता आचार देखनेते जो विधाको कर्मका अङ्ग वताया 
गया था, उसक्रा उत्तर देते है-- ` 

तल्यं तु दर्शनम्‌ ॥ ३।४। ९ ॥ 

दशनम्‌-आचाएका ददान; तुतो; तुर्यम्‌-समान है ( अतः उसमे 
विचा कर्मका अङ्ग है, यह नहीं सिद्र होता ) । ह 

व्यास्या-आचारसे भी यह सिद्र॒ नहीं होता कि विया कर्मका अङ्ग है; 
क्योकि शति दोनों प्रकारका आचार देखा जाता हे । एक ओर्‌ ज्ञाननिष्ठ 
जनकादि गृहस्थ महापुरुप खोकसंमरहके च्यि यज्ञ-यागादि कम करते 
देखे जति है तो दूसरी ओर केवल भिश्ासे निर्बाह करनेवाले भिर 
संन्यासी महात्मा लोकसंग्रह घ्ि ही समस्त कर्मोका त्याग करके 
्ाननिष् हो केव त्रहमचिन्तनमे रत रहते है । इस प्रकार 
आचार तो दोनों ही तरहके उपख्न्य होते दै । इससे कमैकी प्रधानता नहीं 
सिद्ध होती है । जिनको वस्तवे ज्ञान प्रात हो गया हैः उनकोनतां 
कमं यरनेसे को प्रयोजन है ओर न उसके स्यागते ही ( गीता ३ । १७ ›। 
अतएव प्रार्थ तथा श्वरे विधानानुसार उनका आचरण दोनां प्रकारका ही 
होता है । इसके सिरा शति यह भी कहा है किं दसीष्यि पूवक व्िदानान 
अग्निहोत्रादि कोका अनु्रन नहीं किया? ( कौ ० उ० २ । ५ ) ईस आस्माकः 
जानकर ही ग्राहमणल्ग पुत्रादिकी इच्छाका स्याग करके विरक्त हो भिक्षापे 
निबा करने इए वरिचरते दै" (बृह ०उ० ३।५। १ )। याज्वल्क्यने भी दूसररोम 
राग्यकी भावन। उत्पन्न करेकरे व्यि अन्ते संन्यास प्रहण किया ( बृं ०३० 
४ । ५। १५.) । इ प्रकार शरुतियमिं करम-तयागकरे आचारका भी जगा 
वर्णन पाया जाता है । इखि यही सिद्ध होता है कि परमपुरुषाथका हतु 
केवट प्रहक्ञान ही है ओर वह कर्मका अङ्ग नहीं है । 

सम्बन्ध -शर्वक्षक्ी ओरसे जो श्रुतिक्ता प्रमाण दिया यया धाः उसका 
उत्तर देते ह 
असार्वत्रिकी ॥ ३1 ४ । १० ॥ 


नहीं है । 
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वयास्या-पूर्वपकषीने जो ध्ये विधया करोति' (° उ० १।१।१९० ) 
इत्यादि श्ुतिका प्रमाण दिया है, बह एकदेशीय ह । उस करणम आयी इ 
उद्रीथ-बिधापे ही उसका सम्बन्ध है, अतः उसकी ही बह कमा अ्ख चताती 
है; अन्य सत्र प्रकरणोमे वणित समस्त वरि्याओंसे उसका कोश सम्बन्ध नहा दे । 
अतः उस एकदेशीय श्रुतिते यह सिद्ध नहीं हो सकता कि व्रियामात्र कमेका 
अङ्गं है । अ 

सम्बन्ध चये सूत्रम वपक्षीने जित शुतिका प्रमाण रिया द» उत्त 
विषयमे उत्तर देते हं 

विभागः शतवत्‌ ॥ ३।४।१२॥ ॥ 

शतवत्‌ एक सौ मुद्रकरे विभागकी मीति; विमागः=उस रतिम कटे 
इए विया-कर्मका विमाग अधिकारिभिदसे समश्चना चाहिय । 

व्याख्या-जिस प्रकार किमीको आज्ञा दी जाय कि 'एक सौ मुद्रा उपसित 
लगोको दे दो ।' तो सुननेश्ाख पुरूप पानेबाले खोगक्रिं अधिकारके अनुसार 
विभाग करके उन सुद्राओंका वितरण करेगा । उसी प्रकार इ तिके कथनका 
आव भी अधिकारीकरे अनुसार व्रिमागपूषंक समना चाहिये । जो ब्र्ज्ञानी है, 
उसके कर्मं तो यही न हो जति ह । अतः बह केव वरिथाक्रे वलते ही 
्हमणोकको जाता है । उसके साय कम नही जति ( ¶० ९ १। 
११) ओर जो सांसारिक मनुष्य हं या साधनभर्ट है, उनके साथ ता श 
वर्मं दोनेकि ही संस्कार जते द । वं विधाका अर्थं परमात्माका भ 
नह; किन्तु केव श्रवण, मनन आदिक अभ्यास समञ्जना चाहिये । अतः 
इससे भी विया कर्मका अङ्ग है, यह सिद्ध नहीं होता । (रर 

सम्बन्ध-पर्वपक्षकी ओरसे जो छट सूतं परजापतिके वचनो रमाण दिया 
गया था, उत्का उत्तर देते हं-- 

अध्ययनमात्रवतः ॥ ३।४।१२॥ 

अध्ययनमात्रवतः=जिसने त्रिधाका केयट अभ्ययनमात्र विया है, अनुषएरन 
नही, रेते विद्यानके किप यह कथन है [3 व 

व्यास्या-प्रजापतिके उपदेशम जो वियासुन्पन पुरपकर य ङु जानं 
ओर कर्मं करनेकी बात कड गयी है, वह कथन गुरुकुते अध्ययनमात्र करके 


| ((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


०99०० 


निकालनेवले ब्रह्मचारीके घ्य है । अतः जिसने ब्रहवियाका केव अध्ययन किया 
ह, मनन ओर निदिष्यासनपूर्वक उसका अनुषन नहीं करिया, से अधिके | 
प्रति अन्तःकरणकी द्धक खि कर्मोका विधान है, जो किं सवथा उचित है; | 
` विन्तु इससे यह सिद्ध नदीं होता किं ब्रह्मविद्या कर्मोका अङ्गं हं । | 
तम्बन्ध-पर्वपक्षकरी ओरते जो अन्तिम धुति-पमाण रिया गया ९, उत्तक्र 
उत्तर चार सूषरोमे अनेक प्रकारसे देते हं-- 
नाविरोषात्‌ ॥ ३1 ४। १३ ॥ 
अपिरेपात्‌-ह भरति विदोपरूपसे विद्वान॒के स्यि नहीं की गयी है, 
इसव्ि; न्‌-ज्ञानके साथ उसका समुचय नहीं है । 
व्यास्या- बह जो स्यागपर्वक आजोवन करम कएनेकं चि कडा दं, वहं 
कयन समी साधककि छथि समानमावते है; जञानीके स्थि विरोषरूपसे नहीं है । 
अत; उससे न ते यह सिद्ध होता है किं ब्रह्मविद्या कर्मका अङ्ग है ओरन 
यही सिद्ध होता है विं केर ब्रहमवियासे प्रम पुरुषां प्रात नही होता । 
सम्बन्ध-य दि उस शरुतिको समानमावते सवके वयि मान छिया जाय तो 
फिर उसके द्वारा ज्ञानी चवि मी तो कर्मकरा विषान हो ही जाता है, इपर 
कहते है-- 


स्तुतयेऽनुमतिवो ॥ ३ । ४। १४ ॥ | 
बा=अयवा यो समश्चो कि; स्तुतये=्रियाकी स्तुतिकरे व्यि; अनुमतिः | 
सम्मतिमात्र है । । । 
ववास्या~यदि इस शुतिफो समानमावते कञानीके व्यि भी माना जाय ते | 
उसका यह भाव समङ्ञना चादिये कि ज्ञानी छोकंपहा्थ आजीवन कमं कता | 
हे तो भी श्रह्मवियाके प्रमावमे उसमे कमं स्ति नहीं होते । बह उनसे स्या 
समवनभरहित रहता ह । इस भकार ब्रहषवेयाकौ प्रशंसा कलेके चि यद शति 
कर्मकाली मम्मतिमात्र देती है, उसे कर्म केके ल्म वाध्य नही कती 
अतः यह्‌ शति प्रियाको कर्मोका अङ्ग तनिक व्यि नहीं है । 
॥ ` समवन्ध-ङती वातको तिद्ध कनेक लिये दूसरी युक देते हं-- 
` कामकारेण चैके ॥ ३ । ४।१५॥ 
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शत्र १३--१७ | अध्याय ३ ३०९ 


च्‌ इसके धिवा; ए कर एक ॒विगरान्‌; कामकारेण -खेग्छापूवक 
( करमोका व्याग कर देते है, इसच्यि भी व्रिया करमोका अङ्ग नहीं है )। .. 

व्याख्या-श्रुति कहती है किं कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं 
लोकः |'-- ष्म प्रजासे क्था प्रयोजन सिद्ध करेगे, जिनका यह परब्रह्म परमेश्वर ही 
लेक अर्थात्‌ निवासस्थान है । ८ बृह ० उ० ४ । ४ । २२ ) इत्यादि शुतियो- 
म कितने ही विद्रनोका स्ेच्छपूरवंक गृहस्थ आश्रम ओर कर्मोका त्याग करना 
वतखया गया है । यदि धुर्न" इत्यादि शति समी विद्रानेकि षि कमैका 
विधान व्रनेवाखो मान डी जाय तो इस शृतिते व्रिरोध आयेगा । अतः यही 
समञ्ञना चाहिये कि विदरानोमिं कोई अपनी पूर्ू्रकृतिके अनुसार आजीवन कमं 
करता रहता है ओर कोई छोड देता है, इसमे उनकी खतन्त्रता है । इसखिये 
भी यह सिद्ध नहीं होता किं विधया कर्मका अङ्ग है । 

तम्बन्ध-ग्रकारान्तरसे जसी वातको रिद कःते हं - 

उपमर्दं च ॥ ३।४।१६॥ 

च~दसके सिवा; उपमर्दम्‌ -अह्विधासे करमोका सवरथा नाश॒हो जाना. 
कहा है ( इससे भी पूर्वोक्त बात सिद्ध होती है ) । 

व्याख्या “उस प्रमा्माका ज्ञान हो जानेपर इसके समस्त कमं न्ट हो 
जति ह (सु० उ०२।२। ८) इत्यादि शतिभ तया स्ृतिमे भी जञानका फल 
समस कमोका मठीमति नारा बताया है (गीता ४ । ३७)# । इस बरह्मविया- 
को कर्मका अङ्ग नहीं माना जा सकता; तथा केवङ ब्रह्मषिद्याते परमात्माकी 
प्िरूप परमपुस्षा्की सिद्धि नीं होती, यह कना भी नहीं बन सकता । 

तम्बन्ध-पुनः दूसरे भ्रमाणसे पिदान्तकी पुट कर यहात्‌ जगिनिदाा 
उपस्थित की हुं सव शङ्काओकञा उच्तर देकर शिया कर्मक अन्ग नही है, 
लतन् साधन है |” इत बाती पुनः गुटि करते है- 

उ्परेतसख॒ च शब्दे हि ॥ ३।४। १७॥ 


"= 
द्र कैषा समिद्धोऽश्निमंससात्‌ कुस्तेऽजंन । 
ज्ञानान्निः सवंक्माणि भससात्‌ कुष्ते तथा ॥ 
८ अञ्जन { जैवे प्रज्डित आग टकदिर्योको भस कर डाखती ै, उसी प्रकार 
शनरूपी अग्नि सब कमोको भस कर देती 19 
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[ प्रे 


उर्वरतस्सु-जिनमे वीयको रक्षित रखनेका विधान है, रसे तीन 
जाशरममि; चमी ( बरहवरियाका अधिकार है ); हि-क्योकि; शाब्दे-तेदमं एसा 
कहा है ( इचि ब्रहमविया कर्मोका अङ्ग नहीं है ) | 
व्यास्या-जैसे गृहस्थ-आशममे ब्रहवियाके अनु्रानका अधिकार है, उसी 
प्रकार ब्रषचर्, बानप्रख ओर संन्यास इन तीनो आश्रमेमिं भी उसके अचु्रनका 
अधिकार है; क्योकि वेदम रेस ही वणन ह । मुण्डकोपनिषद्‌ ( १ । २ । 
११)मंव्दादेकि- 
तपृश्द्े ये दयुपवसन्त्यरण्ये शान्ता व्िदरासो मैक्षयचर्या चरन्तः । 
सूर्द्रेण ते विरजाः प्रयन्ति यत्रामृतः स पुरुषो दन्ययात्मा ॥ 
जो बनमे रहनेले ( वानप्रस्थ ), शान्त खभात्रवाले विद्रान्‌ गृहस्य तथा 
{क्षास निर्वाह कलव बरह्चचारी ओर संन्यासी तप एवं भ्रद्वाका सेवन करते है, वे 
रजोगुणते रहित साक स्त्र मार्गते बहो चके जाते है, जह जन्म-मृत्युसे रहित 
निल अविनाशी परम पुरुष नित्रा करता है 1' इसके सिवा, अन्य रतिम भी इसी 
प्रकारका वर्णन मिता है । (प्र०उ० १।१०) इससे यह सिद्ध होता हे कि विदा 
मोका अहन नही है; क्योकि संन्यासीके छि बेदिक यज्ञादि कर्मोका विधान 
नही है ओर उनका ब्रहमविचामे अधिकार है । यदिः ब्रहमवियाको करम॑का अङ्ग 
मान छिया जाय तो संन्यासीके द्वारा उसका अनुष्ठान कंसे सम्भर होगा £. 
तम्बन्य-अव समिनिकी ओरते एनः शङ्गा उपस्थित की जाती है-- 


पराम जेमिनिरचोदना चापवदति हि ॥ २1 ४।१८॥ 

जंमिनिः=भचायं जेमिनि; परामरम्‌=उक्त ्रुतिमे संन्यास-भाश्रमका 
अनुवादमात्र मानते ह, विधि नही; हिचक्योकि; अचोदना उसमें विधिसृचक 
करियापदका प्रयोग नह है; च=इसके सिवा; अपवदति-श्ति संन्यासका अपत्रः 
( निभ ) भी करती है । 

व्यास्या-आचायं जेमिनिका कथन है किं संन्यास-आश्रम अनुष्टेय 
( पाठन कलेयोम्य ) नही है 1, गृहस्थ-आश्रमभं रहकर कर्मानुष्ठान करते इण 
वी मनुष्यका परमपुरुपाथं सिद्ध हो सकता है । पू्मो् शरुतिमे “भैकष्यचर्या चरन्तः" 
इल पदक दरार संन्यसका अनुवादमातर ही हआ दै, विधि नही है; वरथोकि बरहा 
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ना वा मा पा प 1 
संन्यासका निपेभ भी किया है । जैसे--“जो अग्नहोत्रका त्याग करता है, बह 
के वीरोको मारनेवाख है, ( तै° सं १।५। २। १ ) । 'भचायको 
उनकी इच्छाके अनुरूप धन दक्षिणाम देकर संतान-परम्पराको बनाये रशो, 
उसका उच्छेद न करो । ८ तै० उ० १। ११ ) । इन वचनद्वारा संन्यास- 
आश्रमका प्रतिवाद होनेसे यही सिद्ध होता है किं संन्यास-आश्रम आचरणरमे खने- 
योग्य नहीं ह | अतएव संन्यासीकां ब्रहमविदयामे अधिकार वताकए यह कना 
कि विवा कर्मका अङ्ग नहीं है । टीक नहीं हे । 

सम्बन्ध-इतके उत्तरम सूभकार अयना मत व्यक्त कते हं-- 

अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्चुतेः ॥ ३ । ४ । १९ ॥ 


बादरायणः=्यासदेव कहते है किः अनुष्ठेयम्‌ =गदस्थकी ही भाति अन्य 

आशरमेकर धरमोका अनुष्ठान भी कर्तव्य दै; साम्यश्रुतेः=स्योकि धुतिमं समस्त 

¦ आश्ोकी ओर उनके धरमोकी करत्यताका समानरूपे प्रतिपादन किया गबा है । 
| व्वाल्या-जमिनिकरे उक्त कय्नका उत्तर देते हए वेदध्यास॒जी कहते न= 
। उक्त तिमे चारों आश्रमोका अनुवादं है; परन्तु अनुबाद भी उसीका होता दैजो 
अन्यत्र विहित ह । दूसरी-दूसरी श्तियोमि जेसे गहश्थ-आश्रमका वि्ान प्रात होता 
ह, उसी प्रकार अन्य आश्वर्मोका विधान भी उपड होता है; इसमें कोई अन्तर 
नहीं है | अतः जिस प्रकार गृहस्थ-आश्रमके धर्मोका अनुष्टन उचित दहै, उसी 
प्रकार ्रहमचरय, वानप्रस्थ ओर संन्यासकरे धर्मोका भी अनुषटान कएना चाहिये 
पूर्पकषीने जिन शरतियोकि द्वारा संन्यासका नेष सूचित किया है, उनका तात्य 
दूसरा ही है । बहौ अग्निहोत्रका त्याग न करप जोर दिया गया ह । यह बात 
उन्ही खर्गोपर मू होती है, जो उसके अधिकारी ह । गृ ओर वानप्रस्थ 
। आश्रमे रहते इए कभी अग्निहोत्रका त्याग नहीं करना चाहिये ध | यही बताना 
: शतिको अभी है | इसी प्रकार संतानपरम्पराक उब्डेद्‌ न नैका आदेश भी 
उन्हे लि है, जो पूर्णतः चिरत नदी इर्‌ ई । न ध १ 
संन्यास केनेका विंत्रान ्रुतिमे स्पष्ट देखा जाता है । यथा '्यदह्र्ब 

हेव प्रतरनेत्‌ 1 अर्थात्‌ जिस दिन भ हो, उसी दिनं क ले | 

अतः संन्यासीका भी बरहमविधमि अधिकार नेक कारण विधाका कम॑का अङ्ग न 

मानना ही ठीक है । 


((-0. 1/८11114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 





३१२ येदान्त-दश्चंन [ पाद्‌ ४ 


1 1 वाक क क प कनक 9०००७००० ७ ०००००००३. ७००७३ ७०००७१७०. 


सम्बन्ध-गप्रकरान्तरते इसी विदधान्तको दद्‌ करते है-- 
विधिवो धारणवत्‌ ॥ ३ । ४।२० ॥ 


क कि क 


वा=अयना; विधिः =उक्त मन्त्रम अन्य आश्रमोकी विभि ही माननी चाहिये, 
अनुवाद नही; धारणवत्‌-जेसे समिा-धारण-प्बन्धी वाक्यम (ऊपर धारणः की 
कियाके अनुवाद न मानकर विधि ही माना गया है । 


व्याल्या-जेसे (अधस्तात्‌ समिधं धारयनलुद््रुपरि हि देवेभ्यो धारयति | 
अयात्‌ (लुग्दण्डके नीचे समिधा-धारण करके अनुद्रवग॒ वरे, किन्तु देवताअकि 
छिये ऊपर धारण करे ।› इस वाक्यम सुगृदण्डके अथोमागमे समिधा-धारणवी 
तिषिके साय एकवाक्यताकी प्रतीति होनेपर भी “ऊपर धारण, की क्रियाको अपूव 
दोनेकरे कारण त्रिभि मान ठ्या गया है । उसी ग्रकार पू्वक्त शरतिमे जो चारो 
आश्मोका सकितिक वणन है, उसे अनुबाद न मानकर विधि ही खीकार करना 
चाहिये । दूसरी श्रुतिनं आश्रमोंका त्रिधान कलेवरे वचन स्य मिरे ह | 
यथा--श्रहमचयं परिसमाप्य गृही भवेद्‌ गृही भूत्वा वनी भवेद्‌ वनी 
भूता प्ररजत्‌ | यदि वेतरथा ब्रहमचयदिव प्रेद्‌ गृहाद्‌ वा वनाद्‌ बा |““.यदहेव 
विरजेतदहरेव ्र्रजेत्‌ |' (जार ० उ० ४) अर्थात्‌ (्रहमचर्यको पूर्णं करके गृहस्थ होना 
चाहिये । गृहस्थपे वानप्रस्य होकर उसके वाद संन्यासी होना उचित है | अथवा 
तात्र इच्छा हो तो दूसरे प्रकारपे-्रहमचर्यते, गृहस्थे या वानप्रश्यते संन्यास 
हण क्‌ सेना चाहिये । जिस दिन पूर्णं वैराग्य हो जाय, उसी दिन संन्यास 
जना चाहिये । इसी प्रकार अन्यान्य श्ुतियोमिं भी आश्रमोकि व्यि विपि देखी 
जाती है| अतः जहो केव सांकेतिकरूपते आश्रमोका वर्णन हो, बहो संकेतसे 
ही उनकी विधि भी मान ऊनी चाहिये । यँ यह बत भी ध्याने रखनी 
चाहिये कि कम॑त्यागका निषेध करनेवाडी जा श्रुति है, वह कर्मासक्त मनुष्योके 
ल्वि ही; विरकतकर ञ्यि नहीं है । इ विवेचने यह सिद्ध हो गया कि कमो. 
के बिना कवड ज्ञाने ही ब्रहम्रातिरूम प्रम पुरुपार्यकी सिद्धि होती हे । 

सम्बन्ध प्रकरणमे संन्यास-आश्रमक्री [पिदि कर गयी । अव यत्रकि 
अक्गभूत उद्वीय आदिमे करी जानेवाली जो उप्रा्तना है, उत्क तथा उत्क छिये 
बताये ९ गणो्ती विषयता पिद कारे पिधा कर्मोका अङ्ग नही हं यह तिद 
कटके उदस्यते अगत प्रकरण आरम्म क्या जाता है-- ` 
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स्तुतिमात्रसुपादानादिति चेन्नापूवैत्वात्‌ ॥ ३ । ४ । २१॥ 
चेत्‌-यदि कहो; उपादानात्‌ =द्गीय आदि उपासनाओमं जो उनकी 
महिमाके सूचकः वचन हैँ, उनमें कर्मकरे अङ्गमूत उद्रीथ आदिको टेक वैसा 
वेन किया गया है, इलि; स्तुतिमात्रम्‌-यह सव, केव उनकी स्तुतिमात्र 
है; इति न=तो रे वात नहीं है; अपूवल्यात्‌-क्योकि वे उपासना ओर 
उनके रसतमत्व आदि गुण अपूव है । 
व्याल्या-यदि कहो कि यह जो उद्रीथ है, बह रोका भी उत्तम रस हैः 
प्रमात्माका आश्रयस्थान ओर प्रथिव्री आदि रसोमिं आरब सर्वश रस है ॥' 
( छ०उ०१।१।३) इस प्रकारसे जो उद्रीथकरे विपये वर्णन है, वह्‌ 
केव स्तुतिमात्र है, क्योकि यके अङ्गमूत उद्रीयको लेकर एसा कहा गया हं । 
इसी प्रकार समी कमाङ्गमूत उपासनाओमिं जिन-जिन वरिरोप गुणका वर्णन है, 
` वह सव उस-उस अङ्गवी स्तुतिमात्र है, इसच्यि विया क्म॑का अङ्ग है; तो यह 
. कहना उचित नदीं है, क्योकि वे उपासना ओर उनके सम्बन्धसे बताये इए गुण 
अपूर्व है । जो अन्य किमी प्रमाणते प्रात न हयो, उसे अपूतरं कहते ई । इन 
उपासनाओं ओर उनके रार्णोका न तो अन्यत्र कही वणन है ओर न अनुमान 
आदिसे ही उनका ज्ञान होता है; अतः उन्हे अपूव माना गया है, इसि 
यह कथन स्तुतिके व्यि नहीं, विल्तु उद्रीथ आदिक प्रतीक बनाकर उसमें 
उपास्यदेवक्री भावना करनेके स्यि स्पष्ट प्रेरणा देनेवाल विधिवाक्य है । 
अतः विया कर्मका अङ्ग नहीं है । 
तम्बन्ध-प्रकारान्तरसे इती वातकरो पुण करते हं-- 


भावदाब्दाच्च ॥ २।४।२२॥ 

च=इसके सिवा; ( उस्‌ प्रकरणम ) मा रकार उपासना 
कटनी चाहिये इत्यादि विभिवाचक श्दोका स्पष्ट प्रयोग होनके कारण भी 
( यही बात सिद्ध होती है ) । 

व्यास्या-केबठ अपूर्वं होनेसे दी उसे विमरि-वाक्य माना जाता हो, एसी 
बात नहीं है । उस प्रकरणे “उद्रीयकी उपाक्तना करनी चाहिये" ८ छ० उ० 
१।१। १) (सामक उपासना कनी चादिये' ( ख० उ० २।२।१ ) 
इत्यादि रूपते अप्यन्त स्प बिधिसूचक र्दोका प्रयोग मी है। जैसे उनकी 
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अपूव रिषि है, उसी प्रकार उन-उन उपासनाओका अपूव फल भी बतङाया गया | | 
है (छ०उ०१।१।७;१।७।९अओर२।२।३)। इ्त्मिं यह , 
सिद्ध इआ किं बह कथन कमंकरे अद्गभूत उद्गीथ आदिकी स्तुतिकरे स्यि नहीं है, 

उनको प्रतीक बनाकर उपासनाका विधान कनके स्मि है ओर इसीष्यि | 
विचा कम॑का अङ्ग नहीं है । | 

सम्बन्ध-भित्र-भिन प्रकरणोमे जो आलस्याधिकाओका ८ इतिहासो ) 

वर्णन हं, दू्का क्या अगिप्राय है ? इतका निणेय करके षिवा कर्मका जङ्ग नही | 

ह यह विद कनके दटिगरे अगला प्रकरण आरम्भ श्रिव्रा जाता है-- । 


पारिषुवाथो इति चेन्न विशेषितत्वात्‌ ॥३। ४।२३॥ 


| 
चेत्‌-'यदि कहो; पारिषुवाथ=उपनिपदोमिं वणित आख्यायिका || 
पारिपु्र॒ नामक केके ण्यि है; इति नतो यह ठीक नहीं हैः | 
विहेपितत्वात्‌=क्योकि पारिषव-कमेमे कु ॒ही आद्यायिकर्ओको विरेषरूपसे ` 
म्रहण विया गया है | | ( 


व्याठ्या-उपनिषदोमि जो यम ओर नचिकेता, देवता ओर यक्ष, मैत्रेयी 
ओर याह्क्क्य, प्रतर्दन ओर इन्द्र जनश्रुति ओर रैक तथा याज्ञवल्क्य ओर 
जनक आदिकी कथा्पँ आती है; वे यज्ञ-सम्बन्धी पारिुबनामकः कर्मवी 
अद्गमूत है; क्योकि (पारिषुत्रमाचक्षीतः (“पाछिव' नामक वैदिक उपाख्यान कटे) 
इस विधि-वक्यदारा श्ुतिमं उसका स्पष्ट विधान विया है । अश्वमेभयागमे जो 
रातिके समय कुटुम्बसदहित यटे इए राजाको अध्वयुं वैदिक उपाख्यान सुनाता है, 
बही "पारिष्व' कहता हे । इस पारि कर्मके ज्यि दी उपर्युक्त कार्ण दै ।' 
टसा यदि कोई कहै तो यह टीक नही है; करयो पारिषटवका प्रकरण आरम्भ ` 
करके शरतिने 'मनुर्धवलतो राजा? इत्यादि वाकरयोद्ारा कुछ वरिरेप उपाख्यानाको दी 
बौ सुनानेयोम्य कहा है | उनमें ऊपर बतायो हर उपनिषदोकी कया नदी आती ` 
ह । अतः वे पारिषुव्र कर्म॑की अङ्गमृत नहीं है । बे सव॒ आख्यान ब्रहमविधाको 
भवय्रमोति समन्नानेके ट्य कटे इए ब्रहमवियाके दी अङ्ग ह । इसीट्ि इन सब 
आ्यानोका विरेष माहाल्य बताया गया है ( क०उ० १।३।१६)। १ 


सम्बर्ध-प्रकारान्तरपे इसी वातकरो शद्‌ करते ट- | 
(-0. ॥\॥1111(1/5511॥ ©118५/8॥1 \/81/8185। (0160100. 10411260 0 66810011 | 


| 
| 
। सत्र रद-२५ ] अध्याय २ ३१५ 


वि य 1 1 1 0 1 0 । आ 1 । 


तथा चेकवाक्यतोपवन्धात्‌ ॥ ३ । ४ । २४ ॥ 


तथा चइ प्रकार उन आ्यायिकाओंको पारिष्छधार्थक न मानकर 
वि्याका ही अङ्ग मानना चाहिये; एकवाक्यतोपव्न्धात्‌ =्योकि इन उपाख्यानं 
की वहाँ कही इई वरियाओकरि साथ एकवाक्यता देखी जाती है | 
व्याख्या-इस प्रकार उन कथा्ओंको पारिष्ठ्वकमंका अङ्गं न मानकर बह 
कही हई व्रियाओंका ही अङ्ग मानना उचित है; क्योकि सनिकट होनेसे इन. 
व्रियाओकरि साथ ही इनका सम्बन्ध हो सकता है । विचयामें रुचि उत्पन्न करने 
तथा पर्रहमके खरूपका तच सरख्तासे समञ्नानेके च्य ही इन कथाओंका उपयोग 
किया गया है । इस प्रकार इनका उन प्रकरणम वणित विधाभक्रि साथ एक- 
व्‌क्यतारूप सम्बन्थ है, इसख्यि ये सव आख्यान ब्रह्म्रियाकरे ही अङ्ग है, कमेकि 
नही; रसा मानना दी ठीक है । = 
सम्बन्ध-यदह्यंतक यह वात सिदध फी गयी फ ब्रह्मतया यश्चा कमो अङ्गं 
नही ह तथा ब्रह स्वयं धिना कितीकी सहाय ताके परमपुरुयार्थकरो सिदध कानेमे 
समर्थं हं । अव पुनः इसीका समर्थन करते हुए इस प्रकरणके अन्तमे कहते है-- 
अतएव चाग्नीन्धनायनपेक्षा ॥ ३ । ४ 1 २५ ॥ 
चतथा; अतएव =इसीव्यि; अग्नीन्धनाद्नपेक्षा इस ब्रहविारूप, 
यङे अग्नि, समिधा, धरत आदि पदार्थोकी आवर्थकता नहीं है | 
व्यास्या-यह ्रह्मवि्ारूप यज्ञ अपना ध्येय सिद्ध कानमे स्वा सम है। 
यह पूर्ण होते ही खयं परमात्माका साक्षात्कार क्रा देता द । इसीचये इस 
यज्ञम अग्नि, समिधा, प्रत आदि भिन्न-मिन पदार्थाका विधान न करके केवेट- 
मात्र एकः पसत्रह् परमात्माके खरूपका ही प्रतिपादन किया गया है । श्रीमद्भगद्रीतामे 
भी भगवान्‌ श्रीकुष्णने इस बातका समर्थन इस प्रकार किया है-- 
्रह्मर्पणं ब्रह्म हव््रिहमाग्नी ब्रह्मणा इतम्‌ । 
ब्रहैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकम॑समाधिना ॥ (४।२८) 
(उस ब्रह्मचिन्तनरूप यज्ञम भिन्-मिन्न उपकरण आर्‌ सामग्री आक्क 
` नहीं होती, किन्तु उसमे तो शुवरा भी ग्रह है, हविं मी ब्रह्म ह ओर ब्रह्मरूप अनिमे 


| > हृवनक्रिया की जाती है, उस ब्रह्मचिन्तनख्प कमे 
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व न 
समाहित हए साधकदवारा जो प्राप्त किया जानेवाख फाठ है, बह भी व्र ही है ।' 
इस प्रकार यह ब्रहमविया उस परमपुरुपा्थकी सिद्धिम सर्वया खतन्त्र होनेके 
कारण कर्म॑की अङ्गमूत `नदी हो सकती । 

तम्बन्ध-यहयं यह जिना होती है किक्या व्रहमवियाक्र फितीमी 








यज्ञ-यागारि अथवा श्रम-दमारि कमोते कछ मी सम्बन्ध नही है, क्या इसमें ` 


क्रिस मी कर्मकी आवस्यकता नही है ? अतः इसका निर्णय कनेक लिये अगला 
प्रकरण आरम्म श्रिया जाता है- 

सवोपेक्षा च यज्ञादिश्युतेरश्चवत्‌ ॥ ३ । ४ । २६ ॥ 

च उसके सिवा; सरवापेक्षा=वि्याकी उत्पत्तकरे स्यि समस्त वर्गाश्रमोचित 
कर्मोकी आश्रस्यकता हैः यज्ञादिश्रुतेः क्योकि यज्ञादि करमोको प्र्मवियामे हेत 
बतानेवाडी श्रुति है; अश्ववत्‌=जसे घोड़ा योग्यतानुसार सवारीके कामम ही छया 
जाता है, प्रासादपर चदन के कार्यमे नही; उसी प्रकार कर्म ।त्रियाकी उत्पत्तिके 
लवि अपेक्षित है, मोक्षके स्यि नहीं । 

व्यास्या-यह्‌ सर्वशचर दै, यह समस्त प्राणिरयोका खामी है, इत्यादि 
बचरनोसि परमेश्वरे खरूपक। वणेन करक श्रुतिमे कहा है कि इस परमेश्वरो 
ब्रह्मणखेग निष्काममावतसे विपे इए खाध्याय, यङ्ग, दान ओर तपरे दवारा 
जाननेकी इच्छा करते है । इसीको जानकर मनुष्य मननरीर होता दै, इस 
संन्यासियकिं खेकको पानेकी इच्छसे मनुष्यगण संन्यासं प्रहण करते है ' 
इत्यादि (बृहऽ उ० 9 । ४।२२ ) । तथा दूसरी शुतिमे भी कडा है कि "जिस 
परमपद्का सब वेद्‌ वार-वार प्रतिपादन कते है, समस्त तप॒ जिसका उद्य करते 
द अयात्‌ जिसकी प्राते साषन द तथा जिसको चाहनेवाले लोग ब्रहाचर्का 
पान करते है, उस पदको भ तसे संक्षेपमे कहता द (क० उ० १।२। १५) 
इत्यादि । शतके इन वचनम यह सिद्ध होता है कि परमात्माके त्वक जाननेके 
ठ्वि सभी बर्णाभ्रमोचित कर्मोकी आवद्यकता है । इसील्यि भगवानूने भी 
गीता ( १८ । ५-६ ) मे कदा है- 

यज्ञदानतपःकमं न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ | 
यज्ञा दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ || 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं यक्ता फलानि च | 
कतेव्यानीति मे पां निशितं मतमुत्तमम्‌ || 
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“यज्ञ, दान ओर तप ये कमं स्याञ्य नहीं हँ । इनका अनुष्ठान तो करना 


ही चाहिये; क्योकि यज्ञ, दान ओर तप- ये मनीषी पुरुपोंको पवित्र करनेवाले 
है । अर्जन ! इनका तथा अन्य सुव कमोका भी अनुष्ठने पल ओर आसक्तिको 
व्यागकर ही करना चाये । यही मेरा निथित किया हआं उत्तम मत है ।' 

जिसका जसा अधिकार है, उसीके. अनुसार शास्मि वणं ओर आध्रम- 
सम््न्मी कर्म वताये गये है । अतः यह समञ्जना चादिये' कि समी कमं सव 
साधकोके यि उपादेय नहीं होते; किन्तु श्ुतिमे तद्ये इए ब्रहप्रातिके साभनमिंसे 
जिस॒साधनको डेकर जो साधक अग्रसर हो रहय है, उसे अपने वणे, आश्रम 
ओर योम्यतानुसार अन्य शखविहित कमेका अनुष्ान भी निष्कामभावसे करते 
रहना चाहिये । इसी उदेद्यसे श्रुतिमे व्रिकल्प॒दिखसया गया है किं कोलो 
गृहस्थमे रहकर यज्ञ, दान ओर तपके द्वारा उसे प्राप्त करना चाहता दै, कोर 
संन्यास-आश्रममे रहकर उसे जानना चाहता है, कोई ब्रहचर्यके पाठनद्रारा 
उसे पाना चाहता है ओर कोई ८ बानग्रस्थमे रहकर ). केवर तपस्यासे ही 
उसे पानेकी इच्छा रखता है, इत्यादि । इस प्रकार ब्रहाज्ञानकी प्रापिके छि 
वर्म अत्यन्त आवद््यक है; परन्तु परमात्माकी प्रतिमे उनकी अपेक्षा नहीं है 
ब्रहमवियासे ही उस फठ्की सिद्धि होती ह । इसके छ्यिं सूत्रकारे अश्वका 
दृष्टान्त दिया है । जेते योग्यतानुसार थोड़ा सुव्रारीके कामम छिया जाता है, प्रासादपर 
चद़नेके कार्यम नहीं, उसी प्रकार कम त्रहविदाकी प्रतिमं सहायक है ब्रहमके 
साक्षात्कारम नहीं । 

तम्बन्ध-परमात्माकी प्रापक धि क्या रेते षिरेप साधनम, जो 
तमी वर्ण, आश्रम ओर योग्यतावाठे साधको छिये समानभावते आवसक हो 


इत जिन्नासापर कहते हं -- तस अ, 
रामदमादुपेतः स्यात्तथापि तु ङ्गतया 


तेषामवदयाचुष्ठेयत्वात्‌ ॥ ३। ४। २७ ॥ 
तथापि~अन्य कर्म आव्रद्यक न होनेपर भी ( साघकक ); समदमा- 
युपेतःशम, दम, तितिक्षा आदि गुणो समपन्न; खात्‌=देना चादियेतु=गोकिः 
तदङ्खतया-उस ब्रहमवियाके अङ्गख्पसे; तद्विषे+=उन शम-दमादिका .वि्रान 
शोनके कारण; तेपाम्‌-उनका; अव्रश्यावष्ेयतात्‌-अनरन अवय कत दै 
व्याख्या तमं पहले ब्रहमवेचाकरे महत्रका ध्न कटके का गया है -कि 
यह्‌ ्रहेत्ाकी महिमा नित्य है | यह न कममि कती है रन धल्ती है। 
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६.० ००-००-०७ ००१७०००७ ६००त०००१ 
इस महिमाको जानना चाहिये । ब्रह्रत्ताकी महिमाको जाननेवालय प्ापकमेति . 
ट्म नहीं होता, इसल्यि उस महिमाको जाननेवा। साधक शान्त ( अन्तः. || 
करणका संयमी )› दान्त ( इन्धियोका संयमी )› उपरत, तितिश्चु ओर ध्यानम , 
सित होकर आत्मामं ही आत्मको देखता है ।' ( बृह ० उ० ४ । ४ ।२३) 
इस प्रकार श्रुतिं परमात्माको जाननेकी इच्छवाछे साधककरे व्वि शम-दमादि ` 
साधरनोका ब्रह्मवि्याके अङ्गरूपसे प्रिधान है, इप्त कारण उनका अनु्रन करना ` 
-साधककरे द्यि परम आवश्यक हो जाता है । अतएव जिर साधककरे यि वर्ण, । 
आध्रमके यज्ञादि कम अवश्यक न हं, उसको भी इन शम, दम, तितिक्षा, | 
ष्यानाम्यास आदि साधनोमे समयन अव्य होना चाहिये । सूत्रम आये इए ¦ 
तयापि शब्दसे उपयुक्त भाव तो निकख्ता ही है । उसके सिवा, यह भाव भी | 
यक्त होता दै करि अधिकांश साधकोके व्यिं तो पू्॑सूतरके कथनानुसार अपने. , 
जपने वणं ओर आश्रमकरे व्ि विदित समी कम आव्रद्यक है, विन्तु वैराग्य | 
ओर उपरति आदि किसी विशेष कारणपरे किपी-विमीके ल्यि अन्य क 
आवश्यक न हो तो भी शाम-दमादिका अनुष्रन तो अवदय होना चाहिये । 


: 0 यह वर्णन भी मिलता हे कि प्राणत्ियाके रहस्वचने 
जानचवालकं दे कोड अन्न अमक्षय नही ह्येता ( छा० उ० ५।२।९) 
( ह ० उ० ९ । ? 1 २४ )  इतलियि साधकको अत्के परिपयमे मक्यामक्षयका 


| 

किरार रतना चाहिये या नही ? इत जिन्नासापर कहते है-- | 
सबान्नालुमतिश्च प्राणात्यये तदरानात्‌ ॥ २।४।२८॥ | 

। 

1 


- ठ सबान्नाजुमतिः=सव प्रकारके अन्नको भक्षण करनेकी अनुमति; च~ 

। त भराणात्ये=अन बिना प्राण न रहनेकी सम्भावना होनेपर ही है ( सदा 
1 नहीं ) तदडोनात्‌ =क्योकि श्रतिमे वेसा हौ आचार देखा जाता है । 

ववाल्या-धति एक कया आती है- किसी समय दुरुदेशमे दिदि 

गिरने सषा आले पदनेसे भारी अकाल पड़ गया । उस॒ समय उपसि 

नामव एकं शन्‌ ब्राहमग्‌ अपनी पत्री आटिकीके साय इम्य-प्ाम रहते भे । 

व ददधिताके कारण बड़ दुर्गतिम थे । क दिनोतसि भूखे रहनेके कारण उनक्रे ¦ 

प्राण जानेकी सम्भावना हो गयी | तव वे एक महावतक्रे पास गये । वह उडद 

ला एदा या, उन्होने उसमे उडद मोगा । मदावतने कहा भेर पास इतना ही 
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। द, इते भने पात्रे रखकर खाना आरम्भ कर दिया है, यह जू अन्न आपको 
वमे दूँ उपस्ति बोले--¶न्ीमेसे मुञ्चे दे दो । महाव्तने बे उडद उनको दे 
दिये ओर कहा यह जठ भी प्रस्तुत है, पी छीजिये ।' उपस्िने कहा---“नहीं, यह 
जटा है, इससे जू पानी पीनेका दोप ख्गेणा । यह सुनकर महावत बोक-- 
“क्या ये उडद जठे नहीं थे ?' उपस्तिने कहा-- इनको न खानेपे तो मेरा जीना 
असम्भव था, किन्तु ज तो मुञ्चे अन्यत्र भी इच्छानुसार मिल सक्ता हं ।' 
इत्यादिः ( छआ० उ० १ । १०। १ से ७ तक ) । शतिमें कही इई इस कथाको 
देखनेसे यह्‌ सिद्ध होता है किं जिक्र समय अन्नकरे व्रिना मनुष्य जीवन धारण 
करनेमे असमर्थं हो जाय, प्राण वचनेकी आदा न रे, रेसी परिस्थितिमे ही 
अपवित्र या उच्छ अनन भक्षग कलेक्रे ष्ि शल्की सम्मति हे, साघ्रारण 
अवस्थामें नहीं; क्योकि उडद खानेके बाद उपस्तिने जल-ग्रहण न करके इस 
चातको भटी प्रकार स्पष्ट कर दिया है । अतएव बँ जो यह का है किं "इस 
रहस्यको जाननेवाछेक्र स्यि कोई अभक्ष्य नहीं होता, उसका अभिप्राय प्राणत्रि- 
के ज्ञानकी स्तुति केम है, न किं अभस्य-मश्षगके विधानमे; क्योकि वेमा 
कदूनेपर अभस्यका निरे केवले शाज्ञ-वचनोे त्रो होगा । इसखिये 
साधारण परिद्ितिमे मनुष्यको अपने आचार तथा आहारकी पत्रित्रतके संरकण- 
सुम्बन्धी नियमका व्याग कटरापि नहो करना चाहिये । 

समबन्ध-दूसरी युक्ते पुनः शस वातन्ने पट कते हं -- 

अब्राधाच्च ॥ २।४।२९॥ 

अत्राधात्‌=अन्य शतिक बाध नहीं होना चाहिये, इस कारणे; च=भी 

( यही सिद्ध होता है कि आपत्काले सिरा, अन्य परिखितिम आचाएका 


प्याग नही करना चाहिये ) । 

व्याल्या-'आहारशदधौ सखश्द्विः"--आदारक द्विसे अन्तःकरण 
द्धि होती दै (० उ०७।२६।२) इत्यादि जो मल्याभल्यका विचार कन- 
बाल शा्ञ-बचन ष, उनके साय एकपक्यता केक ञि उनका दूसपी शति 
टरा बाध ८ विरोध ) होना उचित नही है । श्म कारणपे भी आपत्तिकाख्के मित्रा 
साधारण अबस्थामे भक्ष्यामस्य-विचर एवं अमस्यक्रे व्यागह्य आचत्करा त्याग 


नहीं करना चाहिये । 
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तम्बन्ध-प्रकारान्तरते पुनः इसी वातको िद कते हं-- 


अपि च सयते ॥ ३।४।३०॥ 
अपि च~इसके सिवा; खयंते-स्यृति भी इसी वातका समर्थन करती है । 
व्यास्या-मनुस्यृतिमे कहा है कि-- 
जीवितात्ययमापनो योऽन्नमत्ति यतस्ततः | 
आकाशमिव प्न न स पापेन ख्यते || 
"जो मनुष्य प्राणसङ्कटमे पडनेपर जौँ करदीसे भी अन ठेकर खा केता है, 
वह उसी प्रकार पापसे ठिपि नहीं होता जैसे फीचड़से आकादाः ( मनु° १०। 
{०४ ) । इस्‌ प्रकार जो स्मृति-वचन उपख्ब्ध होते है, उनसे भी यही सिद्ध होता 
हं किं प्राण जानेकी परिख्िति उत्पन्न न होनेतक आहार-डद्विसम्बन्धी 
सदाचारका परि्याग नहीं करना चाहिये । 
सम्बन्ध-जव शरुति-परमाणते भी अमक्षय-मकषणका तिषेष रिद कते है-- 
राब्दश्चातोऽकामकारे ॥ ३ । ४।३१॥ 
अक्रामकारे=इच्छानुसार अभस्यमोजनके निपेधरमे; शण्दुः=धुतिप्रमाणः; 
च~भी है; अतः=इसघ्े (प्राणसङ्कटकौ सिति आये विना निरिद् अन्न, जल्का 
प्ण नहीं कना चाहिये ) | | 
व्ास्या-इच्छानुसार अमस्म-मक्षणका निपेध करनेवाली श्रुति भी है,* इसख्यि 
यह सिद हा कि जह कही शरुते हानवी विरेयता दिखसखनेके व्थि विदरानके सम्बन्ध 
म यह कहा है कि “उसके खयि कुछ भी अमशष्य नहीं होता", बह केवङ विघयाकी + 
स्तृतिकर छि है। सिदवन्त यही है कि जवतक प्राण जनेकी परिखिति न पैदा हो ` 
जाय, तवतक अम्य-त्यागसम्बन्धी सदाचारका त्याग नहीं करना चादिये । 
तम्पन्ध-रहयतक यह तिद क्रिया गया कि त्तानकरी प्राप्ति हो जानेपर भी 
अभर्य-त्वाय जारिके आच्रका पठन कना चाहिये । अग्र यह जि्नासा होती है 
% स्तेनो हिरण्यस्य सुरा९ पिव गुरोसद्पमावसन्‌ ब्रह्महा चैते पतन्ति चरवारः 
प्मश्चाचर ९ स्तैरति ॥ ( छ० उ० ५। १०1 ९) 
„. „ वण चुरानेवाटाः शरारी, रुखपकीगामी तथा ब्रमदस्यारा--ये चारों पतित दते 
६ ओर पो चरवो उनके साय संसग रखनेवात्य भी पतित शेता ६ ॥ खुरा ( मय) अमश्य ३। 
यष्टा इसे पीनेवाखेको महापातकी बताकर उसके पानका निषेध क्या गया ह 1 | 
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किजञानीको कमं करना चाहिये या नहीं ? यरि करना चाहिये तो कौन-ते कमं . 
कने चाहिये 2 अतः इतके तिर्णयके व्यि कहते ह- 


विहितत्वाच्चाश्रमकमोपि ॥ ३।४।३२॥ 
च=तथा; विहितत्वात्‌ =रासविहित होनेके कारणः; आश्रमकर्मआश्रम- 
सम्बन्धी कर्मोका; अपि-भी ८ अनुष्न कलना चाहिये ) । | 
 व्यास्या-ज्ञानीके द्वारा भी जिस प्रकार शरीरस्थितिकरे छ्यि उपयोगी भोजनादि 
कर्म तथा ब्रह्मविोपयोगी दामदमादि कमम लोकसंग्रहके चयि कतव्य है, उसी प्रकार 
जिस आश्रमम वह रहता हो, उस आश्रमकरे कमं भी उसके छ्य विहित है, ( बृह ° 
उ० ४ ।४।२२ ) ।# अतः उनका अनुष्ठान अव्य कटा चाहिये; इसीख्यि 
मगतानूने भी कहा है- “नियत कमेका त्याग करना नहीं बन सकता, अतः मोह- 
पूर्वक उनका त्याग देना तामस त्याग कहा गया है ( गीता १८।७)। ~ 
तम्बन्ध-प्रकारान्तरसे इसी वातकरो दद करते हं-- 
सहकारित्वेन च ॥ ३।४।३२॥ 
सहकारित्वेन=साधनमे सहायक होनेके कारण; च=भी ( उनका अनुष्रान 
सोकसंप्रहके ट्य करना चाहिये ) | 
व्याल्या-जिस प्रकार शम, द्म, तितिक्षादि कमं परमात्माकी प्रापिके 
साधनमं सहायक ह, उसी प्रकार निष्कामभावते किये जानेवाङे शा्लव्रिहित 
आश्रमसम्बन्धी आचार, व्यवहार आदि मी सहायक दै । इसख्यि उनका 
अनुष्ठान भी छोकंग्रहके दिये अवर्य करना चाहिये, त्याग नहीं करना चाहिये । 
सम्बन्ध-यह् तक यह सिद किया गया कि बरसनिवाक्र अम्यास कानेवाठे 
साधकोके छिव निप्काममावते ओर परमात्मा आप्त इए महात्मा विवि 
लोकसंग्रहार्थं अध्रिम-तम्बन्धी अहित कर्मोका अदान तथा खान-पनतम्बन्धी 
सदाचारक्र प्रटन आवक है । अव परवक्म पुरुयोत्तमकी मकतिफे अङ्गभूत 
जो श्रवण, कीर्तन आ कर्म है, उनश्च पठन कित प्रििितिमे ओर कित प्रकार 
कराना चाहिये ? इतपर धित्रार कटनेके भिये अजगत्मा अकरण आरम्म शिया 
जाता ह-- 


सर्वथापि त एवोभयलिङ्गात्‌ ॥ ३ । ४ । ३४॥ 


9 तमेतं वेदानुषचनेन ्ाद्मणा विविदिषन्ति यशेन दानिन तपसानाशकेन । 
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३२२ वेदान्त-दश्तेन [ पाद्‌ ४ 
अपि-किसी कारणसे कठिनता प्राप्त होनेपर भी; ते-वे भक्तिसम्बन्धी कम 
या भागवतवर्म॑तो; स्ेथा-सतव्र प्रकारमे; एव-दही आचरणमे खाने योग्य है; 
उभयिङ्गात्‌-कर्योकि श्रुति ओर स्पृति दोनोकि निश्चयातक वणेनरूप ल्ग 
( लक्षण ) से यही सिद्ध होता है । 
व्यास्या-शरुतिममे कहा है कि-- 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रश्ञं दुर्बत ब्रह्मणः । 
नानुध्यायाद्‌ वदरम्‌ छब्दरान्‌ वाचो विग्पन\दि तत्‌ ॥ 
शुद्धिमान्‌ ब्राह्मणको चाहिये किं उस॒ परब्रह्म पुरुषोत्तमके त्को समञ्चकर्‌ 
उसीमे वुद्धिको प्रवि करे, अन्य नाना प्रकारके व्यथं॑श््दोपर ध्यान न 
| दे; क्योकि वह तो केवल वाणीका अपत्ययमात्र है ।› (चह ० उ०४।४।२१ ) 
तथा- 
यस्मिन्‌ चौः प्रथिध्री चन्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणैश्च सः । 
तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो वि दुश्वथागृतस्यष सेतुः ॥ 


“जिस प्रह परमेशरमे खगे, पृथिवी, अन्तरिक्ष, मनसहित समसत इन्धा || 
ओर प्राण स्थित है, उसी एक स॒वक्रे आला परमेश्वरको के इए उपार्योद्रार 
जानो, दूसरी वातोंको छोडो । यदी अगरतखरूप परमार्माको पानेक्रे खये 
सेतुके सदश सरर मागं ॒है ।' ( मु° उ०२।२।५) इसी प्रकर 
शरीमद्वागक्तमे भी कहा है कि- 

श्रृण्वन्ति गायन्ति  गृणन्स्यभीश्णरः 
स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । | 
त॒ एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं | 
भवप्रघ्ाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥ | 

'जो आपके भक्त आपकर चरत्रिको प्रतिक्षण सुनते ई, गाते हैँ ओर वर्णन 
कर्ते है तया उन्हीका स्मरण करके आनन्दित होते है, वे ही अवरिडम्व आपकर 
उन॒चरण-कमर्णोका दर्शन करते है, जो जन्म-मरणर्प प्रवाहके नाराक ह ।' 
८ १।८। ३६ ) । श्रीमदूमगक्रीतामे भी कडा है-- ६ 

महात्मानस्तु मों पाथं ॒ दैवी प्रकृतिमाधिताः । । 
भजन्स्यनन्यमनसो च्ञात्वा भूतादिमन्ययम्‌ 


, ©6©-0. ॥५011८॥९5॥1॥ 8118८811 \/8/81185} 06611011. [21411260 0 66810011 





# 





कक ७5.०० द. ).-0- चक 9० ते 9-ज ७ दि ७०००१ क 0.08 दिनक 


= 





(ए 1 
जोक 
~~~ 
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[0 = १७. ००९०८०७ 
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तथ दृढ्रताः | 
नमस्यन्तश्च मां भक्तया नित्ययुक्ता उपासते ॥ 
हे पाथं ! देवी प्रकृतिः शित इए महात्मागण मुभ्चे समस्त प्राणियोका आदि 
ओर अविनाशी जानकर अनन्य मनते मेरा भजन करते है, बे यलीछ ख़ 
निशवयव्राले भक्त निरन्तर मेरा कीतंन ओर सुश्चे नमस्कार करते हए, सदा सुक 
ही संखप्न रहकर प्रमपूत्रंक मेरी उपासना कते है |, ( गीता ९ । १३-१४ ) । इत्यादि 
्रुतियों ओर स्पृतियोमिं वर्णित छक्षणोसि यदी सिद्ध॒होता है कि आपत्तिकाठमे 
किंपी कारणव्रशच अन्य वर्ण, आश्रम ओर शरीर-निर्वाहसम्बन्धी कर्माका पाटनं 
पूर्णतया न हो सकरे तो भी उन भगवदुपासनात्रिपयक श्रवग, कीर्तन आदि मुख्य 
धर्मोका अनुष्ठन तो किमी भी प्रकारते अव्रश्य करना ही चाहिये | भाव्र यह कि 
किसी सी अवस्थामं इनके अनुष्ानमें रिथिख्ता नहीं आने देनी चाहिये । 
तम्बन्ध--उक्त धर्मानुष्टानकी विशेषता रिखत्मति है 
अनमिमवं च दरयति ॥ ३।४।३५॥ 
ति ( इनका अनुष्ठान करनेवलिक ) अनभिभवम्‌=पपसि अभिभूत न 
होना; ची; दर्शंयति-दिखत्रती है ( इसे भी यह सिद्ध होता है कि इनका 
अनुष्ठान अवद्य करना चाहिये ) । 
व्यास्या-श्रतिने कह हैँ किं .“उस॒ प्ररमात्माको प्राप्त करनेबाठेकी महिमाको 
जाननेधाठे जिस साधकका मन शन्त है अर्थात्‌ प्िय-वास्नासे अभिमूतः 
नहीं है, जिसकी इन्धरिया वमे की इई है, जो अन्य समी क्रिया-कलापसे उपरत 
है, सव प्रकारके सारीरिकि ओर मानसिक सु्व-दुःखोका सहन कलमे समथ. 
तितिश्चु है तथा परमात्माके स्मरणम तद्चीन है, बह अपने हृदयम सित उस 
आत्मरूप परमेक साक्षात्कार करता - है; अतः बह समस्त पपोष 
पार हो जाता है, उसे पाप ताप नदं पर्चा सक्ते; अपितु वही पार्क सन्त 
करता द |! इत्यादि ( गरृह० उ०४। ४ । २३ )1 इस प्रकार शति गतान्‌ 
भजन-सरण कनवको पाप न खानेकी रात कदी गयी है । इसब्ि यदी 
सिद्ध होता है कि परमात्माक पराति णि वतत्रये इर जौ उपासना-क्ियक 
शरवग, वौर्तन ओर स्मरण आदि ध ह उनक्रा अनुप्रान तो प्रत्येक परिस्थितिमे 
करते ही रहना चाहिये । 
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पि 


तम्बन्ध-प्रकरान्तरते पुनः उपातसनारिपयक कर्माद्ठानकरी किशेपताका 
प्रतिणदन कते हं-- 
अन्तरा चापि तु तददृष्टेः ॥ ३।४।३६॥ 
` तुइसकरे सिवा; अन्तरा=आश्रमधमेकि अमाव; च अपि=भी ( केव 
उपासनाविषयक अनुष्नसे परमत्माकी प्रापि हो सकती है ); तद्दृष्टे= 
तिमे एेसा विधान देखा जाता है । 
` व्याल्या-येताश्चतरोपनिपद्‌ ( १ । १४ ) मे कहा है-- 
खदेहमरणिं करत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्याननिर्मथनाभ्थासादेवं पयेनिगरूढबत्‌ ॥ 
८अपने शरीरको नीचेकी अरणि ओर प्रणवको ऊपरकी अरणि बनाकर 


ध्यानके द्वारा निरन्तर मन्थन करते रहनेपे साधक छिपी हई अगनिकी भति 
हृदयम लित परमदेव परमेश्वरको देखे ॥ 


इस कथनके पथात्‌ उपर्यक्तरूपसे परमेश्वरम ध्यानकी स्थितिके खि 
्रा्थना करने तथा उन्हीं प्रमात्माकी शरण ्रहण करनेका भी वर्णन है 
( चेता०उ० २।१ से५ )। तदनन्तर यह कडा गया है कि हे साधक । सम्पूणं 
जगतके उत्पादक स्॒बान्तर्यामी परमेश्चरकी प्ररणासे तुषं उस परब्रह्म परमात्माकी 
सेब्रा-समाराभनां कनी चाहिये | उन परमेश्रकी ही शरण केकर उर्मि अपने 
भपको व्रिढीन कर देना चहिये । देषा कटनेते तुम्हारे पूर्वक्रेत समस्त सच्ित 
कभ साधने विष्नकःरक नहीं होगे ।' ८ सेता०उ०२।७)। इसके वाद इसका 
फल आतमा ओर परमाप्मकरे खरपका साक्षात्कार बताया है ( २।१४,१५ ) । 
इसी तरह अन्य श्ुति्यमिं भी कवठ उपामनासे ही परमात्माकी भ्रापि बतावी 
1८ खेता०उ०४ । १७ तया ६। २३ )। इससे यह सिद्ध होता है किं जो 
अन्य वरणाधरमधरमोका पाडन काटने असमर्भं॑, उनको केव उपासनाके 
धरमोका पाठन करने षे ही परमात्माकी प्रापि ह्यो सकती है | 


, सम्बन्ध-इसी बातके समथनमे स्मतिका प्रमाण देते है- 
अपि च सयते ॥ ३।४।३७॥ 
अपि च~इसकरे सिरा; स्यते ~स्पृतियमिं भी यदी बात कदी गवी है 1 
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क ८ 
व्याल्या-गीता आदि स्मृतियोमें जो वर्णाश्रमोचित कर्मके अधिकारी नहीं 
है, एसे पापयोनिं चण्डार आदिको भी भगव्रानूकौ दारणागतिसे परमगतिकी मराति 
वतलरयी गयी है ( गीता ९ । ३२ ) । वहाँ भगवानने यह भी स्प कदा है 
कि भेरी प्रा्तमे वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, दान तथा नाना प्रकारकी क्रिया ओर 
उग्र तप हेतु नहीं है, केवठमात्र अनन्यभक्तिसे ही मै जाना, देखा ओर प्रप्त किया जा 
सकता ह" ( ११ । ४८; ५३, ५४) । इसी प्रकर श्रीमद्भागवत आदि म्रन्योमिं 
भी जगह-जगह इस वातका समथेन किया गया है कि वर्णं ओर आश्रमकी मर्यादासे 
रहित मनुष्य वेवर्‌ भक्तिसे पवित्र होकर परमात्माको प्राप्तकर देता हं । यया-- 
किरातहणन्प्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरकङ्का यत्रनाः खसादयः । 
येऽन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रयाः ञ्ुद्धयन्ति तस्म प्रमविष्णवे नमः ॥ 
"किरात, हण, आन्ध्र, पुदिन्द, पुल्कस, आभीर, कङ्क, यवन, खम्‌ आदि 
। तथा अन्य जितने भी पापयोनिकरे मनुष्य है, बे सव्र जिनकी शरण केनेसे शुद्ध 
| हो परमाप्माको प्राप्त हो जाते दै उन सव॑म भगवरानूको नमस्कार है ।' 


| 





( श्रीमद्भा० २। ४।१८ ) । इन सव॒ बचनोमे मी यह सिद्ध होता है किं 
उपासना-सम्बन्धी धममोका अनुश्रन हो परम आव्रश्यक दै | 
तम्वन्ध-अथ मागवतधर्मादि्नका वितनेप माहात्म्य पिद करते है-- 


विरोषानुग्रहश्च ॥ ३।४।२३८॥ 
च~इसके सिवा; विदोपानुग्रहः=मगतरान्‌की भक्तिसम्बन्भी धर्मोका पाटन 
करनेते भगव्ान्‌का। व्रिशेप अनुग्रह होता दै । 
व्यास्या-ऊपर बतख्यी हई अन्य सव वातं तो भागवतघरमंकी गवरडोषतामे 
हेतु ह ही । उनके सिवा, यह एक विशेष वात है किं अन्य किसी प्रकारके धर्म- 
कर्म आदिका आश्रय न ठेकर्‌ जो अनन्य-मावसे केवङ भगवान्‌की भक्तिका अनुष्रन 
करता &ै,# उक्र भगवानूकी विशेष कृपा प्रत दंती है । गीताम भगवान्‌ने 
¢ भक्तिका वर्णन भ्रीमद्धागवतमें इस प्रकार आया ६-- 
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः सरणं पावयेचनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमार्मनिवेद नम्‌ ॥ (७1 ५।२३) 


मगान्‌ बिष्णुकरा भरवण, कीतनः सरण, चरणतेवनः अचनः वन्दन, दस्य; 
| सख्य ओर आत्मनिवेदन-ये भगवद्धक्तिके ना भद्‌ हं !* ८ इरन्दफि नवधा भक्ति 
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जिद कजे कककदिः का क पा किव पाकम व्‌ पि व 
वयं कहा है कि (उन मक्तोके व्ि ग सुखम ह" ( मता ८ । १४ ); “उनका 
योग-दम खयं बहन कता दः ( ९ । २२ ) । भगतानून अपने भक्ताका महल | 
बतसते इए श्रीमद्ागतरतमे यर्होतक कह दिया है किं पै सदा भक्तोके अधीन 
हता द (९ । ४ । ६३ ) । इसके सिवा इतिहास? पुराण ओर स्मृतिये 
यह्‌ वर्णन विंशेयरूपसे पाया जाता है कि भक्तिका अनुष्ठन करनेवार्खोपर 
मगवानूकी विप कूपा होती है । यही कारण है कि भगवान्‌के इस भक्तवतसढ 
खमावक्षे जानने निरन्तर उनके भजनः स्मरणम ही रगे रहते है ( गीता | 
१५। १९.) तया बे भक्तजन पुक्तिका भी निरादर करके केव भक्ति ही 

चाहते है । 

तम्बन्ध-अव अन्य धर्मोकी अपेश्रा भागवतधरमोकी श्रष्ठताका भतिपादन | 

कते दं । 


अतस्त्ितरभ्यायो शिङ्गाच्च ॥ २३।४।३९॥ | 
| 


{=उपर बताये इए इन समी कारेसि ( यह सिद्र इआ कि) | 
इतरज्यायभ=अन्य सव्र धमकी अपेक्षा मगतानूकी भक्तित्रिपयक धमं हैः ^ 
तुके सिवा; रिङ्गात्‌-उ्कणेे; चमी ( यही सिद्ध होता टं ) । 


व्याल्या-ऊपर बतखये इए्‌ कारणस यह वात सिद्ध हो चुकी कि अन्य 
समी प्रकारके धर्मोपि भगवानूकी भक्ति-वरिषयकः धर्म अधिक श्रे है । इसके सिरा! 
स्यृति-्रमाणसे भी यही बात सिद्ध होती है । श्रीमद्वागवतमे कदा है-- 


विगराद्‌ द्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ- 
पादारविन्विमुखाच्टूवपचं वरिषम्‌ । 
मन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थ- 
म्राणं पुनाति म॒ कुं न तु भूरिमानः ॥ 
(ररह प्रकारके गुणेमि युक्त व्राह्मण भी यदि. भगवान्‌ पञ्मनामक्रे चएणकमड ` 
ने विषुख ह तो उसकी अपेक्षा उस चाण्डाख्को श्रे मानता ह, जिकषके मन, न! 
रचन, कम॑ ओर प्राण पररमात्माको अर्पित ई; क्योकि वह्‌ भक्त चाण्डाछ 
मक्तिके प्रतापते सारे कुक पवित्र कर सकता है, परन्तु बह बहुत 
ब्राह्मण रेसा नदी कर्‌ सकता ।' (७।९ | १० ) | 
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अहो बत शअपचोऽतो गरीयान्‌ 

यजिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्‌ | 
तेपुस्तपस्ते जुहुबुः सस्नुरार्या 

ब्रह्मानूचुर्नाम गृणन्ति ये ` ते॥ 

'अहो आश्चर्य है कि जिसकी जिह्वापर तम्हारा पवित्र नाम रहता है, वह 
चाण्डाङ भी श्रेष्ठ है, क्योकि जो तुम्हारे नामका कीतंन करते है, उन भे 
पुरुपोने तप, यज्ञ, तीक्लान ओर वेदाध्ययन आदि सवर छु कर छ्वे |' 
( श्रीमद्वा० ३ । ३३ । ७ ) ं 

इसी प्रकार जगह-जगह भगवान्‌के भक्तोके उक्षण वतखरते इए वणं-आश्रम 
आदिके धर्मका पाडन करनेवार्छोकी अपेक्षा उनकी शरेएठताका प्रतिपादन किया गया है | 








सम्बन्ध-इस प्रकार उपसना-षिपयक वण कीतन आरि विरष घर्मो 
महत्व दिसलाया गया । अव यह जिज्ञासा होती ह ® यरि कों मदस्य किती 
कारणवन्न आश्रमका व्यतिक्रम करना चाहे तोक सकता है या नही ? यदि 
कर छे तो उसक्र व्यक्तित्र कता माना जाना चाहिये! इत्यादि । अतः इत विपय - 
का निर्णय करनेके छिये अगला श्रकरण आरम्भ कते हं 


तद्धतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरपि नियमातद्ूपामविभ्य+३।४।४ ०। 
तद्भूतस्य =उच्च आश्रमम सित मनुष्यकाः तुतो, अतद्भाबः=उसे छोडकर 

पूर्वं आश्रमं छीट आना; न=नहीं बन सकता; नियमातद्रूपामावेभ्य; क्योकि 
शाज्ञमि पी न डोटनेका ही नियम है, शतिभ आश्रम बदङनेका जो क्रम का 
गया है, उससे यह विपरीत है ओर इस प्रकारका रिचार भी नदीं है; 
सैमिनेः अपि-जैमिनि ऋषिकी भी यदी सम्मति है । 
व्यास्या-जो चतुर्थं आश्रम ग्रहण कर करे ६, उनका युन: गृहस्थाश्रम 
टीटना शाञ्लसम्मत नीं है । इसी प्रकार वानप्रस्यका भी पुनः गृहम रेरा 
उचित नहीं है, क्योकि ऊँचे आश्रमम जाकर पुन; टक श्ुति-स्मृति्यमं 
निषेध ष्टे तथा आश्रम वदट्नेका जो क्रम रतिम तायां गया है, बह इस 
प्रकार है -श्रद्मचर्ं परिसमाप्य गृही मतरेत्‌ । गृही भूत्वा बना भवेत्‌ । वनी 
भूत्वा प्रतरजेत्‌ । यदि वेतरथ। बरहमाचयदिव प्रत्रनेद्‌ गर्यद्‌ बा वनाद्‌ बा ।-त्रसचय- 
को पूरा करके गृहस्थ ष्म, गृ्स्थसे अनम्र ह ओर बानप्रस्थसे संन्यास ले 
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अथतरा दूसरे प्रकारपे यानी ब्रह्मचयंसे या गृहस्थसे अथत्रा वानप्रस्थे ही संन्यासले ।' 
( जावाढ० उ० ४ ) । अतः पीछे छौटना उस क्रमसे विपरीत हं । इतके सिवा? 
इस प्रकारका रि्चार भी नदीं है । इन सव करणोसे जंमिनि ऋपिकी भी 
यही सम्मति है कि उच आश्रमे पुनः टीटना नहीं हो सकता । इसख्यि यही 
सिद्ध इथा कि वेद ओर स्प्ृतियेमिं जो एक आश्रमसे दूसरे आश्रमम प्रवेश 
करनेकी रीति वतायी गवी है, उसको घ्मेडकर्‌ आश्रमका व्यतिक्रम करना किसी 
प्रकार भी न्यायस॒ङ्घत नहीं है । अतः जो इस प्रकार आधमभ्रश्र हो चुका हः 
उसका व्र्रियामे अधिकार नहीं है । 

सम्न्य-इस प्रकारे मदुप्यको प्रायधित्त कर टेनेपर तो अधिकार प्राप्त हो 
जाता होगा ? इत जिन्नासापर कहते हं-- 


नचाधिकारिकमपि पतनानुमानात्तदयोगात्‌ ॥ ३। ४।४१ ॥ 


च~इसके सिता; आधिकारिकमू-प्रायधित्तकरे अधिकारी अन्य आश्रम- 
वालके ण्य जो प्रायधित्त बताया गया है, वह; अपि~भी; न=उसके लि 
विहित नहीं है; पतनानुमानात्‌ =क्थोकिः स्मृतिमे उसका महान्‌ पतन माना 
गवा है; तदयोगात्‌-इसिये बह प्रायधित्तके उपयुक्त नहीं रहा । 

व्याल्या-त्रह्मचर्थ-आश्रममे यदि ब्रह्मचारीका त्रत भङ्ग हो जाय तो वेद्‌ 
ओर स्मृतियोमिं उसका प्रायधित्त बताया गया है ( मनु० २ । १८१ ) तथा 
गृहस्य भी ऋतुकाठ आदिका नियमपाठन भङ्ग कर दे तो उसका प्रायधित्त 
है; क्योकि वे प्रायश्िततक्रे अधिकारी ह । परन्तु जिन्दोने वानग्रस्य या 
संन्यास आश्रम खीकार कट जिया, वे यदि पुनः गृहस्थ-आश्रममें लौटकर 
सीप्रसन्नादिमे प्रहृत होकर पतित हो गये है तो उनके ख्ि शास्त्रम किसी 
प्रकारके प्रायश्चित्तका विधान नहीं है; क्योकि स्पृतिमिं उनका अतिदाय 
पतन माना गया है । इसख्ि बे प्रायधित्तके अधिकारी नदी रहे । जंमिनि 
आचायंक। भी सूत्रकारके मतानुसार यही सम्मति है कि उनके घि प्रायधित्तका 
व्रिधान नहीं हं । 

सम्बन्ध-हसपर अन्य आवायोका मत वताते टै- 


उपपूवेमपि तके भावमशनवत्तदुक्तम्‌ ॥ ३ । ४ । ४२ ॥ 


एककः एक आचार्य; उपपूमू-त उपपातक; अपि=भी मानते 
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( इसख्ि वे ); अश्ञनवत्‌=मोजनके नियममङ्गके भ्रायधित्तको भोति; भावम्‌ 
इसके ल्ि भी प्रायधित्तका भाव मानते है; तदुक्तमू=यह व्रात शाख कही 
हे ( यह भी उनका कहना है ) | 

व्यास्या- करई एक आचर्योका कहना है कं जिस प्रकार ब्रह्मचारी अपन 
त्रतसे भ होकर प्रायधित्तका अधिकारी होता है, वैसे ही वानप्रस्थी ओर 
सुन्यातिर्योका भी प्रायधित्तमे अधिकार है; क्योकि यह महापातक नहीं है; विन्त 
उपपातक है ओर उपपातक प्रायधित्तका शाम विधान है ही । अतः अमक्षय- 
भक्षण आदिके ्रायधित्तकी भोति इसका भी प्रायथित्त अवश्य होना उचित हं । 


सम्बन्ध-इतपर आचार्यं अपनी सम्मति वताते ह-- 


बहिस्तूभयथापि स्प्रतेराचाराच्च ॥ ३ । ४ । ४३ ॥ 
विन्त; उभयथापि दोनों प्रकारसे ही; बहिऽ=वह त्रियाकरे अधिकारे 
वहिष्छृत है; स्पतेऽ=क्योकि स्मृतिप्रमाणसे; च=ओर; आचारातूरि्टचारसे 
भी ( यही बात सिद्ध होती है ) । 
व्यास्या-वे उच्च आश्रमसे पतित हए संन्यासी ओर वनप्रसी लोग 
महापातकी हयो या उपपातकी, दोनों प्रकारसे ही शिष्ट-सम्प्रदाय अर वेदिक 
बहमविधाके अधिकारसे सर्वथा वदिष्कत दैः क्योकि स्सृति-्रमाण (> ओर 
रिषि आचार.ब्यबहारसे यही बात सिद्ध होती है | उनका पतन ४ 
आसक्तिसे ही होता है । अतः वे ब्रहमवियाके अधिकारी नदीं ह । भरष्ठ पुरुष 
उनके साय यङ्ग, खाध्याय ओर विवाह आदि सम्बन्ध भी नहीं करते ह । 
द्विजोक्र ब्दमविामें अविकार 
तम्बन्ध-इत प्रकार उच्च आत्रमते अट इ९ द्विजोका ब्रदमष्धामं 
नही है, यह तिद किया गया । अत्र जो कमक अङ्गभूत उद्गीथ आदिमे 
उपरतना की जाती हं, उसका कतां यजमान ह्येता है या कम करनेवाला 
अलिक इसपर विचार कनेक लिये अयता प्रकरण आरम्भ किया जाता ह-- 
खामिनः फरशरुतेरितयात्रेयः ॥ ३ । ४ । ४४ ॥ 
खामिनः=उस उपासनामे यजमानका ही कर्तापन है; ष 
आत्रेयः आत्रेय मानते ह फ्रभुतेः=क्योकि रतिम यजमानक्रे छि ही फलक 
वर्णन किया गया है । - 
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व्याल्या-आत्रेय ऋषि मानते हैँ कि श्ुतिमे “जो इस उपासनाको इस 
गकार जानता है, बह पुरुप बरृधिम पच प्रकारके साभकी उपासना करता है, 
उसके ल्ि र्था होती है, बह वरा करनेमे समयं होता है ।' ( छ० उ० २ । 
३ । २ ) बृहदारण्यकोपनिषदुमे प्रस्तोताद्वारा की जानेवाटी अनेक प्राथनार्ओंका 
उल्लेख करके अन्तम उद्राताका कमं बताते इए कहा है कि “उद्वाता अपने 
या यजमानके छ्यि जिसकी कामना करता है, उसका आगान करता हैः 
(बृह० उ० १।३। २८ ) । इस प्रकार फठ्का वणेन कएनेवाट श्रुतियाे सिद्ध 
होता है किं यके खामीको उसका फट मिख्ता है, अतएव इन फठ्कामनायुक्त 
उपासनाओंका कर्तापन भी खामी अर्थात्‌ यजमानका ही होना उचित है । 
सम्बन्ध-इतपर दूसरे आचायंक्र मत कहते हंँ-- 
आर्चिवज्यमित्योडरोमिस्तस्मे हि परिक्रीयते ॥ ३1 ४।४५॥ 
आचििज्यम्‌-कर्तापन ऋविक्ा है; इति-रेसा; ओंडलोमिः=ओडुलेमि 
आचाय मानते है; हिक्योकि; तस्मे=उस क्के चयि; परिक्रीयते=बह 
ऋविक्‌ यजमानद्वारा धनदानादिसे वरण कर ख्या जात -दै । 
व्याल्या-आचायं ओडकोमि एेसा मानते हैँ किं कतांपन यजमानका नही, 
चित्तु अलिका ही है; तयापि ठ यजमानको मिक्ता है क्योकि वह ऋलक्‌ 
उस कर्मके स्यि यजमानके द्वारा धनदानादिसे बरण कर च्वि जाता है । 
अतः बह दाताद्रारा दी हूर दश्षिणाका दी अधिकारी है; उसका फर्म अधिकार 
नही है| 
सम्बन्ध सूत्रकार श्रुतिप्रमाणसे अपनी सम्मति प्रकट कते ट 
श्रुतेश्च ॥ २1 ४।४६॥ 
श्रतेः =शवतिप्रमाणमे; चमी (ओडलोमिका ही मत उचित सिद्ध होता है)। 
व्याल्या-यज्ञका ऋलिक्‌ जो कु भी कामना करता ह, बह निःसन्देहं 
यजमानके छिमि ही करता है ( शत० १।३।१।१६ ) इसच्ि इ प्रकार 
जाननव्राख उद्वाता यजमानमे कटे कि शवँ तेरे ययि किन-किन भोगोंका आगन 


कर, ( छ०उ० १।७। ८) सत्यादि श्रतियति भी कर्मकरा कर्तापन ऋअविक्रका 
ओर फते अधिकार यजमानका मिद्ध होता है । 
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सम्बन्ध-इत प्रकार भ्रसङ्गारतार सक्रम उपातनाकरे फल जर कतपिनक्र 
निर्णय शिया गया । अव ब्रहमपरिधाक्रा अधिक्रार किती एक ही आच्रममे है या 
तमी आधमोमें ? इतस बातक्रा तिर्णेय करनेके छिथ अगला प्रकरण आरम्भ 
श्रिया जाता है- 


सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण ततीयं तदतो विष्यादिवत्‌॥२।४।४७॥ 


तद्वतः-असवियासे युक्त साधकके वमि; रतीयमू=वाख्कपन ओर 
पाण्डितयके साय कहा हुभा जो तीसरा मौन साधन है, बह विधेय हैः 
सहकायन्तरषिधि=(कयाकि) उसका दूसरे सहकारी साधनके रूपमे विभान हैः 
वि्यादिवत्‌ दूर स्म कटे हए विधिवाकर्योकी मति; पक्षेणएक पक्ष- 
को लेकर यह भी विधि है । 


व्यास्या-कदोऊने य्ञवल्क्यसे साक्षात्‌. पर्र्का खरप पूः उसके 
उत्तरम याज्ञवस्क्यने सव्क्रे अन्तरात्मा परमात्माका खस्प सदगेते वताकर्‌ कहा 
कि “जो शोक, मोह, भूख, प्यास, वुदरापा ओर मृत्युसे अतीत है, बह परमात्मा 
है, रेते इस परमास्माको जानकर ब्राहमण पुतरकामना, धनकामना तया मान-बड़ारं 
ओर खर्गम्बनधी लोककामनासे विरत होकर भिक्षासे नवाह करनेवले मार्गसे 
विचरता हे | इसके वाद इन तीनो कामनाओंकी एकता करकं कामनामात्रको 
त्याज्य यताया ओर अन्तम कडा कि शह ब्राहमण उत्‌ पाण्डित्यको भरीभोति 
सङ्कर बास्यभावते स्थित रहनेकी इच्छा करे, पिर उससे भी उपरत होक 4 | 
हो जाय, फिर बह मौन ओर अनौन--दोनपि उपरत होकर ब्रामण हो जाता 
अर्थात्‌ ब्रहमको भटीमति प्रात हो जाता है" इत्यादि ८ बृह ० उ० ३।५।१ )। 


इस प्रकरणम संन्यास-आधरममे परमात्माकी प्रापिका वणेन किया गया | 
इस बर्नमे पाण्डित्य ओर बाल्यमावकरे अन्तम तो ० रहनेकी स 
करे ) यह विधिवाक्य है; परन्तु मुनि शब्दके बाद कोर विपि नदी 2 
इतच्ि सूव्रकारका कहना टै किं जिस भरकर अन्यत १ इए 
वचनमि स्य त्िधिका प्रयोग न होनेपर सहकारीमातरषे एकत षि ए 
िभिवाक्य दूसरे छ्ि भी मान वि जति ह वषे ही य भी पाण्डित्य र 
वाल्यमाव इन दो सहकारी साभनेसि युक्त सधिक्रकर प्रति उनके साथ क्र 
((-0. ॥॥(111141<5111 81881 \/818/185। (01661100. [1011260 0 €870011 





((-0. 1\/॥८1110415511॥ 8118811 \/8181185। (01661010. 1411126 


३३२ वेदान्त-दश्शंन , [पाद४ 





इए इस तीसरे साधन मुनिमावक्रे खयि भी विधिवाक्यका प्रयोग पश्षान्तरमे 
समञ्ज केना चाहिये । 

ध्यान रहे कि इस प्रकरणम अये इर्‌ वाल्यमावते तो दम्भ, मान आदि 
वरिकारोका अमत्र दिखाया गय। है ओर मननशीकताको मौन कहा गया ह । 
अतः ब्र्मका शाञ्लोय ज्ञान ( पाण्डित्य ), उक्त विक्रारोका अभाव ( वाल्यभाव्र ) 
ओर निरन्तर मनन तथा निदिध्यासन ( मौन )-इन तीर्नोकी परिपक्र-अवश्या 
होनेपे ही ब्रहमसाक्षाव्कार होता है, यही इस प्रकरणका माव है । 

तम्बन्ध-पूवं सूत्रम जिन्न प्रश्णपर विचार शिया गया है, वह संन्यास 
आश्रमकरा योतक €; अतः यह जिन्नाता होती है फि संन्यात्त-जध्रममें ही 
बरहमबिथाका साधन हो सकना है या अन्य आशमोमें भी उसका अधिक्रार है 
यदि संन्याप-जध्रममे ही उक्करा साधन हो तक्ता हे तो (@०उ०८। 
7५।९) कौ श्रुतिमें रहस्य-आधमके साथ-साथ बह्यवियाका प्रकरण क्यां 
तमाप किया गया हं ? वह वर्णनते तो शृहस्थका ही अधिकार स्टरूपत 
सूचित होता है, अतः इतका गिणय कानके लवि कहते है-- 


छत्लभावात्तु गृहिणोपसंहारः ॥ ३। ४। ४८ ॥ 


छृत्लमावात्‌गृस्य-आश्रममं सपपूरणं आशरमोका भाव है, इसव्यि; 
तुन्दी; गृहिणा उस प्रकरणे ) गृदस्थ-आश्रमक्रे साथ; उपसंहारः तरह्म- 
विक प्रकरणका उपसंहार किया गया है | 

व्याल्या-गृहश्य-आश्रममं चारों आश्रमोका भाव है; क्योकि ब्रह्मचारी मी 
गहश्याध्मे सित गुरुके पास हौ ब्रह्मचर्थ्रतका पान करता है, वानप्रश्च ओर 
संन्यासीका भी मूर गृहस्य ही है । इस प्रकार चारों आध्रमोका गृहस्थे अन्त- 
भवि है ओर तरहमवियाका अधिकार समी आशम है, यह भी श्ुतिका अमिग्राय 
है, इसमे वहां उस प्रकरणका गृहक वर्णनके साथ-साय उपसंहार किया 
गया है तया पूरव्रकरणमे जो संन्यास-आश्रमका सृक्रेत है, वह साधर्नोकी 
घुगमताको क्य करके कह गया है; क्योकि किसी भी आश्रमे सित साधक 
कौ ब्रहम्ञानसम्याद्नकरे विये पूत्र॑षगा आदि सभी प्रकारकी कामना तया राग- 
द्वेषादि व्रिकारोका सर्वथा नाय करके मननशीख तो होना ही पड्गा । सर 


आश्रमम वित्ोकी अथिकता है चौर सन्यास-आधममे खभावसे दी उनका स 
+ €6819011 
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है । इस सुगमताको द्म रखकर वैसा कहा गया है, न किं अन्य आश्रि 
्रह्मविाके अधिकारका निषेध करनेके स्यि । 
सम्बन्ध-परकारान्तरसे पुनः समी आत्रमोमे बह्मरिवाका अधिकार सिः 
क्षिया जाता ह- । 
मोनवदितरेषामप्युपदेशात्‌ ॥ २। ४। ४९ ॥ 
इतरेषाम्‌=अन्य आश्रमवाठक्रे व्यि; अपिनमीः मोनवत्‌~मननरील्ताकी 
भति; उपदेशात्‌=( वियोपयोगी समी साधनोंका ) उपदेश होनेके कारण ( सभी. 
आशमेमिं ब्रहमवियाका अधिकार सिद्ध होता है ) । 
व्यास्या-जिस प्रकार पूवं प्रकरणम मननसीकता ( मोन ) रूप सावनका 
सवके लि बिधान बताया गया है, इसी प्रकार शति अन्य आश्रमवालेकि ये 
भी वि्ोपयोगी सभी साधनक उपदेशा दिया गया है 1 जते--'इस प्रकार ब्रहवेत्ताकी 
महिमाको जाननेवाला शान्त ( मनको बश करेवा मननशीख )› दान्त 
(इन्दिय-सनुदायको वशम करनेवाख ), 3 ( भोगोसे सम्बरन्परदित ) 
तितिश्वु ( सुख-दुःखे विच्ति न हयनेवाला ) ओर समाहित 
( च्यानस्थ ) होकर अपने ही भीतर उस सवक्रे आत्मरूप परमात्माका 
साक्षात्कार करता है ° (बृह ० उ ० ४ । ४।२३१। देसी ही बात दूसरे प्रकरणम | 
भी कही है । इससे यही सिद्ध होता है कि बरह्मवियाका अधिकार सभी आश्रमोमिं है । 
तम्बन्ध-सतालीसवे सूत्रके प्रकरणमे जो वात्यमावते ध्थित होनेकी बात 
कही गयी थी, उतरे बाठक्के कौनसे माव्य रहण है, यह स्पष्ट कनेक, 
छवि कहते हं- 
अनाविष्ठर्व्न्वयात्‌ ॥ २। ४। ५० ॥ 
न्‌= गोको प्रकट न करता इआ वाठ्ककी मति दम्म 
ओर णि त < क्योकि रेसे भारवोका ही ब्रहमवियासे ` 
1 मान, दम्भ तथा राग-दरेप आदि विकर अभाव है; 
अतः उसीकी मति उन विकारे रहित हाना ही यहं वाल्य-भाव ह । अपगत 
भक्षण, आचारदीनता, अशौच ओर स्तेष्छाच।एिति आदि निषिद्ध भा्वोको रहण . 
करना यह अमी नहीं है । विधारे सहकारी साथनरूपसे श्रुतिमें बाल्यमावका 
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उल्क हआ है । अतः उसके उपयोगी भाव ही स्यि जा सकते है, विरोधी 
भाव नहीं । इससे श्रुतिक्रा यही माव माद्म होता है कि ब्रहव्रियाका साधक 
वार्की भति दम्भ, अभिमान तथा रागे आदिसे रहित होकर विचरे । 


सम्बन्ध-यहोतक यह निश्चय किरा गथा क्त समी आश्रमो वद्यषियाका 
जधिकार ह | अप्र यह जिन्नाता होती हं #ि सरागे जो बश्षिथाका फल जन्म- 
रयु आदि दुश्वोते छूटना ओर परमात्माको प्राप्त हो जाना वताया गया है, 
बह हसी जन्ममे प्राप्त हो जाता है या जन्मान्तरमें ? इमपर कहते ह-- 


एेहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दशनात्‌ ॥ ३ । ४ । ५१॥ 


अप्रस्तुत प्रतिबन्थेकिंसी प्रकारका प्रनिब्न्ध उपस्थित न होनपरः 
एेहिकम्‌-इसी जन्म बह फठ प्रात हो सकता है; अपि= ८ प्रतिव्रन्ध 
होनेपर ) जन्मान्तर भी हो सकता है; तदुदशनातू=क्योकि यही वात शरतियो 
ओर स्यति देखी जाती है । 

व्याल्या-शरुतिमं कहा गया है कि गर्भे स्थित वामदेव ऋषिक 
ब्रूममावकी प्रति हो गवी थी । (० उ०२। ५) भगवरदरीतामे कहा 
दै किं नन हि कस्याणकृत्‌ कथ्चिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति । "कल्याणमय 
कृमं अर्यात्‌ परमामावी प्रापक ठय साषन कलेवाकेकी कमी दुर्गति नदी 
होती |! (. ६ | ४० ) । वितु वह दूसरे जन्म पूर्वजन्म-तम्बन्धी 
शरीरा प्रा की हई वुद्धिसे यक्त हो जाता ह ओर पुनः परमातमाकी 
्र्िक्रे साधनम ग जाता ह ।'# ( गीता ६ | ४३ ) इस प्रकार श्तयो 
ओर सपतियोकि प्रमाणो देखनेसे यही सिद्ध होता है कि यदि किमी 
प्रकारका को प्रतिबन्ध उपस्थित नहीं होता, तवर तो इसौ जन्म उको सुक्ति- 
रप शखर प्राति हो जाती है ओर यदि को$ विन पड़ जाता है तो जन्मान्तर 
वह फठ मिख्ता है । तयापि यह निश्चय है कि किया हभ अम्यासु व्यर्थ 
नहीं जाता । 
;: _्र्वन्ध-उपवुकत ्रहिचाक्ना छकतिर्पर फल किती प्रकारका प्रतिबन्ध न 
रहनेके कारण जित लाधक्रक्नो हसी जन्ममे भरिठता है, उसे यद मरत्युठोकमे 








ह मिल जाता हँ या लोकान्तरमे जाकर भिठता है १ इत जिन्नासापर कहते है-- 
-- ता € धा लकरन्तर्ं जाक परिता ह! इ जिनातापर कहते ह 


@ तश्र त बुद्धिसंयोगं रभते पीं देहिफम्‌ । यतते च ततो भूयः संसिद्धा करन्दन ॥ 
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एवं सुक्तिफलानियमस्तद्वसावधृतेस्तद्‌- 
वसथावधृतेः ॥ ३ । ४। ५२॥ 

एवम्‌ =इसी तरह; अुक्तिफलानियम;=किसी एकः लोकप ही पुक्तिरूप 
कल प्राप्त होनेका नियम नही है; तदवलाधरतेः क्योकि उसकी अवभ्ा 
निथित की गयी है; तदवखावधतेः=उसकी अवस्था निधित. की गी £ । 
( इस कथनकी पुनरादृत्ति अध्यायकी समपि सूचित कनके च्यिहै।) 

ग्यास्या-ब्रह्मविचासे मिडनेबाले सुक्तिरूप पठे विषयमे जि प्रकार पह 
नियम नहीं है किं "वह इसी जन्ममे मिखता है या जन्मान्तरे ।! उसी प्रकार उस 
विवय यह भी नियम नदीं है कि बह इस लोकम मिख्ताहै या बहालेके ४ कयि 
(जव इसके हृदयम स्थित समस्त कामनाओंका स्वया अमाव हो जाता ह, तव 
बह साधक अत हो जाता 8 ओर यही ब्रह रा हो जाता 
है | ( क० उ०२।३।११) इत्यादि व॒चनोद्यारा त ुक्तावश्याका 
खरूप निध्ित किया गया है । अतः जिसको वह सिति ; रहते-रहते 


प्राप्त हो जाती है, वह तो यही प॒रमात्माको प्राप्त हो जाता है ओर 


तरिसकी वैसी अवश्या यहाँ नहीं होती, बह ब्र्मजेकमे जाकर परमात्माको प्राप्त 


होता है । 
णन - 


9 ह 
चधा पाद सम्पूण । 
(मु टि नु 


्रीवेदव्यापरनित वेदान्त-दर्चन ( वघ्षपूतर ¢ करा 
तीसरा अध्याय षा हआ । 
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श्रीपरमात्मने नमः 


चोथ।( अध्याय 


(क 


हए पद्‌ 


तीसरे अध्यायमें परमात्माकी प्रािके मि्-भित्र साधर्नोको वतटानेवाठी 
श्रुतियोपर विचार शिरा गया; अव उन उपासना फटक्िपियक श्रुतियो- 
पर विचार कने छपर फलाप्यायनामक चौथा अध्याय आरम्भा जाताहे। 

यहोपर यह जिन्नासा होती है ® एवोक्त उपासना गुरुद्ारा अध्ययन 
कर्‌ टेनेमात्रसे ही अपना फल देने समर्थं हँ या उनके साधनोका वार-वार 
अभ्यास करना चाहिये ? इतपर कहते हं-- 


आदृत्तिरसच्दुपदेशात्‌ ॥ ४ 1 १। १ ॥ 
आवृत्तिः=अष्ययन की इई उपासनाका आवतंन ( वार-वार अभ्यास ) करना 


शा असुछदुपदेशात्‌ = क्योकि शरतिमे अनेक वार इसके ल्य उपदेशा किया 
गया 1 ॥ * । 


व्याल्या-शरूतिमे कहा टै-- आत्मा बा अरे द्रव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिष्यसिकतयः ।--"वह परमात्मा ही ददान करने योग्ध, सुनने योग्य, मनन 
करने योग्य ओर ध्यान करने योग्य है | ( ब्रृह० उ० ४।५।६ )। 
श्ानप्रसादेन विशुद्धसचस्ततस्तु तं पद्यते निष्कं ध्यायमानः | अर्यात्‌ (विद्युद 
अन्तःकरणत्राखं साधकं उस अवयत्ररहित परमेश्वरको निरन्तर ध्यान करता हआ 
ञानकी निम॑ङ्तासे देता है ।' ( सु° उ० ३ । १ । ८ ) । (उपासते पुश्प ये 
दयकामास्ते शक्रमेतदतिवर्तन्ति धीराः ।--+जो कामनारहित साधक उस परम- 
पुर्पकी उपासना कते हँ, वे इस॒रजोवीर्यमय शरीरको अतिक्रमण कर जति 
ई ।' ( मु०° उ० ३।२। १ ) इस प्रकार जगह-जगह ब्रहमविधारूप उपासनाका 
अभ्यास कटनेक्रे टि वर -बार उपदेश दिया गया है | इससे यह्‌ सिद्ध होता दै 
कि आचायंसे मढीमोति ब्रहमविधाका अध्ययन करके उसपर बार-बार विचार करते 
हए उस परमालमामं सखन होना चाहिये । 


((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661011. 14111260 0 6810011 


व 1 य रि , 1 
न्व 


0 क ` 1 श 


= = न्नी ` 


विव मा वि 


सच्च १-३ 1 अध्याय ४ ३३७ 


सम्बन्ध-प्रकारान्तरते इसी वातकरो पिद करते ह-- 


लिङ्गाच ॥ ४।१।२॥ 
लिङ्गात्‌-स्परतिके बणेनरूप लिङ्ग (प्रमाण ) से; च=भी ८ यही बात सिद्ध 
होती है )। 
व्यारुग्रा-भगवद्रीतामे जगह-जगह यह यात का है कि सर्वेषु कालपु 
मामलुस्मर-+व काठ मेरा स्मरण कर ।› ( बीता ८ । ७ ) । भर इरः 
दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ।› ध्वार-वार चिन्तन कंएता इअ साधक परम 
ुरुको प्राप्त होता है । ८ गीता ८ । ८ ) । “जा सदा अनन्यचित्त होकर 
मुञ्च नित्य स्मरण करता है, उस नित्ययुक्त योगीके यि भरं सुलभ है |ॐ. (गीता 
८ । १४ ) 'म्यत्ेस्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते | क्षमे मन ठ्गाकर्‌ 
। नित्य योगयुक्त होकर जो मेरी उपासना करते ह ।› ( गीता १२।२) इसी 
| प्रकार दृसरी स्मृतिर्यमिं भी का है । इससे भी यही सिद्ध द्योता है किं ब्रह्मवि्याका 
। निरन्तर अम्याख करते रहना चादिये। ` 
| सम्बन्ध-उतत परम प्राप्य परवसका किस भावते निरम्तर चिन्तन करना 
। चाहिये? इ जिह्नासरप कहते दै-- 
। , आलेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ॥ ४ । ९ । ३॥ 
आरमा-बह मेरा आत्मा है; इतस मावसे; तुन्दी; व 
नीजन उते जानते या प्राप्त करते है; चीर; ग्राहयन्ति प्सा हं ग्रह 
कराते या समञ्च है । | 
॑ व्याख्या-्यह आत्मा ब्रह्म है, यह आत्मा चार्‌ र है १ 
| (मार उ०२) (सवका अन्तर्वतीं यह॒तेरा॒ आतमा है । ५ ५ 
क 191 प्यह॒ तेरा आमा श अमृत है ।› ( बृ ^ 
| उ० ६।७।३ ) इसी प्रकार उदाख्कने अपने पुत्र न 
हे किं श्वह्‌ स॒त्य है, बह आत्मा है, बह त्‌है।' (०० ६।८१६ ध 
तक ) “जो आत्मारम लित इआ आसमा्का अन्तर्यामी ह, जिसका आतमा नदीं जानता 
विका आ इह है, ट तेय आ ब ~ आत्मा शारीर है, बह तेरा आप्मा अन्तर्यामी अमृत है ।› ( बृह० उ° 
द्ध जनल्यचेताः सतस यो मां स्मरति निष्यः । 
। तस्यां सुकमः पाथ॑ निस्ययुचछ्य योगिनः ॥ 


| ((-0. ॥(५द+52ि8-8112 ८81 \/2181185। 01661101. 01411260 0 68004011 
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३। ७। २२ ) । इस्‌ प्रकार श्रुतिमे उस परब्रह्म परमात्माको अपना अन्तर्यामी 
आत्मा मानकर उपासना करनेका ब्रिधान अता है तथा भगवद्रीतामे मी भगवान्‌- 








ने अपनेको सवका अन्तर्यामी बताया है ( मीता १८ । ६१ ) । द्री श्रुति ` 
भी उस्‌ ब्रह्मकरो हदयहप गृहाम निहित बताकर उसे जाननेवाके विद्रान्की 


महिमाका वर्णन किया गया है । ( ते० उ०२। १) इसस्ि साधकको उचित 
है कि वह परमेश्वरको अपना अन्तर्यामी आत्मा समञ्जकर उसी भाव्से उसकी 
उपासना करे । 


सम्बन्ध-क्या प्रतीकोप्नामें मी एसी ही भावना कनी चाहिये ए 
इत जित्नातापर कहते हं-- 


न प्रतीके नदहिसः॥४।१।४॥ 


प्रतीके-प्रतीकमे; न=आत्ममाव नीं करना चाहिये; हि~क्याकि; सः= 
वह; न्‌=उपासकका आतमा नहीं है । 
व्यास्या-“मन ही ब्रहम है, इस प्रकार उपासना करे ।* ( छ० उ० ३। 
१८।१ ) (आकाश ब्रह्म है, एेसी उपासना करे | ८ छ०उ०३।१८। १) 
"आदित्य ब्रह्म हं, यह्‌ आदेश है | ( छ० उ० २ । १९ । १) इस प्रकार 
जो मिनन-भिन पदा्थमि ब्रहमरूपते उपासना करनेका कथन है, बही प्रतीकोपासना 
है । बहो प्रतीकमे आत्मभाव नहीं करना चाहिये; क्योकि वह॒ उपासकका 
अन्तसामा नहीं ह । जसे मृतिं आदिमे भगग्ानकी भावना करके उपासना की जाती 
है, उसी प्रकार मन आदि प्रतीक मी उपासना करनेका विधान है | माव यह किं 
पूर्वोक्त मन, आकारा, आदित्य आदिको प्रतीक बनाकर उनम भगवान्‌के उदेदयसे की 
इदं जो उपासना है, उसे परम दयादु पुरुपोत्तम परमार्मा अपनी ही उपासना 
मानकर ग्रहण करते है ओौर उपासकको उसकी भावनाक्रे अनुसार फठ भी 
देते है; इभीखये वैश उपासनाका भी व्ि्ान किया गया है । परन्तु प्रतीकको 
अपना अन्तयामी आत्मा नहीं माना जा सकता । 


सम्बन्ष-ग्रतीकोपातना कनेवाठेको प्रतीके व्रह्यमाव करना चाहिय 
या बरह्ममे उत प्रतीक मार कना चाहिये ? इस जिन्नातापर कहते ह-- 


बह्मट्टिरुत्कपात्‌ ॥ ४। १। ५॥ 
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4 न 
उत्कर्षात्‌ दी सरग्े्ठ है, इसख्मिः ्रह्द्िः=प्रतीकमे ब्रहि 
करनी चाहिये ८ क्योकि निट वस्तुम ही उच्की भावना की जाती है )। 
व्यास्या-जव किसी देव्ताको प्रत्यक्ष उपासना करनेका साधन चुखभे 
नहीं हो, तव सुविधापर्वक उप्र इई साधारण + उष 
भावना करके उपासना की जाती हैः देवतामे उस  बसतुकौ भावना ॥ 
की जाती है; क्योकि वै्ा कनका कोई उपयोग दही नहीं दं । 
उसी प्रकार जो साधक उस परब्रह्म परमात्माके तत्तो प = 
सकता, उसके सिं प्रतीकोपासनाका विधान किया गथा हं, जतः उ 8 
कि इन्द्रिय आदिमे प्रत्यक्ष अनुभवे अनेवलि श्राण, मन? सुय. चन्द्रः ४: 
किसी भी पदा्थको उस पररह परमात्माका प्रतीक बनाकर उसमे बरही 
करके उपासना कर; क्योकि परब्रह्म परमात्मा ही सश्र हं ओर ति 
ही श्रष्ठकी माव्रना की जाती है, श्ेषठमं निकृण्को नहीं । इस रि 
्रहममाब करके उपासना करनेसे बह परह परमातमा उस उपासन 
हे उपासना मानते है । व 
£ लम्बन्ध-जव कर्मके अङ्गमूत उद्व आके पिपयमे कहते हे-- 


आदित्यादिमतयश्चाङ्ग उपपत्तः ॥ ४ । ˆ 1 £ ॥ ध 
[अ= आदित्यादिमतय «आ त्य 
चतथा; अङ्गे=कमाङ्गमूत उती आमः त 
आदिकी वुद्धि करनी चाहिये; उपपत्तेः ग्योकि एसा कं सगर ठ 
सिद्धि द्येती दै । 9 
5 अद्गमूत उद्रीथ आदेमं जो आप्य = भावना- 
पूर्वक उपासना कएनेकः विधान किया गया ह ( छा०उ° १।३। १ ५ 
२। १) वह अग्र्य वर्तय ह; क्योकि रसा. क १ 
सिद्धि होती है । अत्मनवि करनया एसा कोई फठ नह । यु 
उसका निपेध किया गया ह । इतिं यही सिद्ध हाता 2 
रकी मावनाका नाम प्रतीक~उपासना हं । र 
। सम्बन्ध-यह अन्ना होती ह कि साधक्रको किमी व वेटकर्‌ 
उपासना करनी चाये या चलते रत्येकं पिस्थितिमें वहं उपाप्नना क 
तकता ह ? इसपर कहते हं-- 
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आसीनः सम्भवात्‌ ॥ ४ । १। ७॥ 

आ्तीनः=वठे इए हो ( उपासना करनी चादिये ); सम्भवात्‌ =योकिं 
वेठकर्‌ ही निर्वरि्न उपासना करना सम्भव है । 

व्याल्या-पररह्म परमेश्वरफा जसा रूप सुनने ओर विचार करनेपर 
समश्षमे आया है, उसका बार-बार तैख्धाराकी भोति निरन्त चिन्तन करते 
रहनेका नाम उपासना है । यह उपासना चटते-फिरते या अन्य शरीरसम्बन्धी 
काम करते समय नहीं हो सक्ती; क्योकि उम॒ समय चित्त विक्षिप्त रहता ह 
तया सोते हए करनेमं भी निद्राख्प विश्नका आना खाभाव्िक है; अतः केवर 
बेठकर्‌ कपे हो निर्वित्र उपासना हो सकती है । इसख्यि उपासनाका 
अभ्यास वेठ्कर दी करना चादिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी कहा है किं 
'उपवि्यासने युञ्व्याद्‌ योगमात्मव्रि्युद्धये | अर्थात्‌ (आसनपर वेठकर अन्तः- 
करणकी शुद्धिकरे षि योगका अम्यास करे ।' ( गीता ६ । १२ ) । 

तम्बन्-उती वातकरो द्‌ करनेके छिमि दूसरा हेतु उपस्थित करते हं-- 

ध्यानाच्च ॥ ४१ ८1 


ध्यानातू=उपासनाका खरूप ध्यान है, इसब्िे; चमी ८ यही सिद्ध 
होता हे क्रि वेठकर उपासना कटनी चाये ) । 

व्याल्या-अपने इष्टदेवका ध्यान हौ उपासनाका खर्प है ( सु ० उ०३।१। 
८ ) आर चित्तकी एकाग्रताका नाम ध्यान है । अतएव यह वैख्कर ही किया जा 
सकता दै, चठ्ते-किरते या सोकर नहीं किया जा मकता | 


सम्बन्ध-पुनः उसी वातकरो दद्‌ कते है 


अचलत्वं चापेक्ष्य ॥ ४। १। ९ ॥ 
चतथा शुतिरम; अचलत्वम्रू-रारीरकी निश्वख्ताको; अपेक्ष्य~रखते 
इए ध्यान कटनेका उपदेदय है | 
व्याल्या-श्ुतिमे का है कि- 
्रिरुनतं स्थाप्य समं शरीरं हरीन्दरियाणि मनसा संनिवेश्य । 
्रह्महपेन प्रतरेत व्रदरान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ 


भ्रह्की प्रातिके व्ये ध्यानका अभ्यास कटनेवाङेको चाहिये किं सिर, 
आर छती--इन तीनोंको उठाये हए, शरीरको सीधा ओर स्थिर करके समसत 
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र पा का 
इ्दरि्योको मनवे दवारा हदयमे निरुद्र करके ॐकाररूप नोकाद्वारा समस्त भय- 
दायकः जन्मान्तररूप सरोतोसे तर जाय ।' ८ खवेता० उ० २ । ८ ) । इस शरतिसे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि उपासनाके चयि शरीरकी भी अचल्ता आवर्यक हैः 

इसल्ि भी उपासना वेखकर ही की जानी चाहिये । 
मम्वन्ध-उसी वातको स्मिप्रमाणसे दद्‌ करते हं-- 
स्मरन्ति च ॥ ४।१।१०॥ 
चतथा; सरन्ति रसा ही स्मरण करते हं । 
ववास्या-स्ृतिमे भी यही बात कदी गयी ै-- 
सम॑ कायदिरोग्रीवं धारय्तचठंः स्थिरः । 
सपर्य नासिकाग्रं स्वं दिद्चश्चानवलकयन्‌ ॥ 
प्रशान्तात्मा विगतरभीव्रह्मचाखिते स्थितः । 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसत मत्परः ॥ | 
(काया, श्र ओर प्रीबाको सम ओर अचङ धारण किये इए सिर होकर, 
अपनी नासिकाके अग्रमागपर्‌ दि गकर, अन्य दिशा न देखता हुआ 
निर्भय होकर, मीति विकषेपरदित, शान्तचित्त एवं ब्रहमचत्रत सित रहते 


इए मनक वशम करके, सुश्षमं चित्त लगाये इए, सुश्च दी अपना परम प्राप्य 


मानकर साधन करनेके घि ठे ।' (गीता ६ । १३-१४ ) । ईस प्रकार 
-स्मृति-परमाणते भी यही सिद्ध होता है किं परम प्राप्य परमात्माके निरन्तर चिन्तनरूप 
च्यानका अभ्यास वैेठ्कर ही करना चाद्ये । 


तम्बन्ध-उक्त साधन कते स्थानम वैक करना चाये ? इक्त जिज्नात्रा- 


पर कहते द- 
यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ४ । ‹ 1 ११॥ 


श्ेषात्‌-किसी व्रिरेप स्थान या दशका विधान न होनेके कारण ( यही 


अविं 
सिद्ध होता है किं ); यत्र=जरहोः एकाग्रता वित्तकी एकापरता ( सुगमतासे ह 


सके ); तत्रव ( व्क ध्यानका अम्यास करे ) । 
व्यास्या शति कदय दै कि-- 
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म॒मे शुचौ गर्कीराबरहिवाटुका- 
विवर्जिते डब्दजखश्रयादिभिः । 

मनोऽनुद्ूले न तु चल्लुपीडने 
गृहानिबाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ 


‹जो सत्र प्रकारसे शुद्ध, समतछ, ककड, अग्नि ओर वादसे रदित तया 
शब्द्‌, जख ओर आश्रयकी दृष्टिते मनकरे अनुकूल दो, जहोँ ओंखोंको पीड़ा 
पडुचानेव्ास दद्य न हो ओर वायुका ज्ञोका भी न ख्गता दो एसे गुहा आदिं 
स्थानम बैठकर परमात्माके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये ।' ८ स्वेता ° उ० 
२।१०) ईस प्रकार किसी विशेष दिरा या स्थानका निर्देश न होने तथा 
मनके अनुकर देशम अभ्यास कनेक च्ि श्ुतिकरी आज्ञा प्राप्त होनेके कारण 
यही सिद्ध होता है किं जह सरङ्तासे मनकी एकाभ्रता हो सकर, ठेसा कोई भी 
"पवत श्थान उपासनाके ल्य उपयोगी हो सकता है । अतः जों अधिक प्रयास 
विये विना प्रात हा सके, देसे निर्विन ओर अनुकू स्थानम वंखकर ध्यानका 
अभ्यास करते रहना चाहिये । 


सम्बन्ध-इस प्रकार उपासनाका अभ्यास कवतक करना चाये ‡ इत 
जिन्नासापर कहते हं-- 

आ प्रायणात्तत्रापि हि चम्‌ ॥४।२१२।१२॥ 

आ ग्रायणात्‌=मरणपरयन्त ( उपासना करते रहना चाये ); हिक्यकिः 
तत्रापि=मरणकारमे भी; इष्टमू=उपासना करते रहनेका वरिभान देखा जाता है । 

व्याल्या-खन्दोम्योपनिषद्मं प्रजापतिकय यह वचन टै किस खल्वेव 
वर्तयन्‌ याबदायुपरं ब्रह्मलोकमभिसंपयते ।*--“वह इस प्रकार पूरी आयुतक 
उपासनामे तत्पर रहकर अन्ते निःसन्देह ब्रह्मथेकको प्राप्त होता है ।› ( छा०उ० 
८ । १५। १ ) । प्रक्नोपनिषद्की वात है, सत्यकामने अपने गुरु पिष्पलादसे 
पूखम-+मगवन्‌ ! मनु्येमिमे जो मरणपर्यन्त ॐ कारका ध्यान करता दि, बह 


किस खेकको जीत लेता है £ ( प्र० उ० ५॥। १ ) इसपर गुरने कारवी 


महिमा वर्णन कके ( "५ | २ ) दो मन्त्रि इस खोक ओर खर्गखोककी प्रतिक 
उदेशयसे की जानेवाली उपासनाका फ़ठ बताया । ( ५ ३-४ ) फिर अन्त 
का “जो तीन मात्रा्ओवारे ॐ इस अश्वरके द्वारा इस ८ हृदयस्थ ) परमपुरुष- 
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का निरन्तर ध्यान करता है, बह तेजोमय सूर्यलेकमे पचता है तया जिस प्रकार 
सर्पं वचुखीका स्याग कर देता है, ठीक उसी प्रकार, ब्‌ पोते मुक्त दोक 
सामवेदकौ शतिकं अभिमानी देवताओंदरारा ऊपर ब्रह्मलोकमं ले जाया जाता है । 
वह बह इस जीवघनूप ॒हिरण्यगमंतरे अयन्त रेष्ठ तथा सवके हृदयं शयन 
करनेवाले परमपुरुषका साक्षात्कार करता है ।' ( प्र० ० ५। ५ ) | इस प्रकार 


 मृयुपर्न्त निरन्तर उपासना करते रहनेका श्रतिमे वित्रान होनेके कारण यही 


मानना उचित है कि आजीवन नित्य-निरन्तर उपासना क्रते रहना चादिये । जिसको 
जीबनकार्मे ही उस परमपुरुषका साक्षात्कार हो जाता है, उसका तो उस 


 परमेश्वरसे कमी वियोग होता ही नही हे, बह तो खमावते ही उसमे संयुक्त हो 


जाता है 1 तथपि वह जो मरणपर्यन्त निरन्तर उपासना करता रहता दै बह 
उसके अन्य कर्मोकी मति लोकसंम्रहके स्यि है । परन्तु. साषकके ध 
द्युपर्यन्त उपासना परम आव्रस्क हे | अन्यथा नु जानेपर पुनजेन 
अनिवार्यं हो जाता ह ( गीता ६ । ३७ से ४ ०) 1६ भग्वानूने मरणं 
पर्वन्त साधन करते रहनेके छिगे जगह-जगह का £ ( गीता २।७२; ७ । ३०; 
८।५;८। ८ ९ १०१ १२० ९३ इत्यादि ) । 

तम्बन्ध-यहं तक उपासनाविपयक वर्णन समापि करके अव परमात्माकी 
रिक छिये किये जानेवाले साधनोके फलके सम्बन्धमे परिचार आरम्भ श्रिया 
जाता है । यहां यह जिज्ञासा होती है कि जिसको जीवनकालमें ह 
करी प्रापि हो जाती है, उतके पूर्वाजित तथा माकी पुण्य-पापरूप 
होता हं १ इपर कहते हं -- ९ सल व 

तदधिगम बयोरेषविनाशो तद्व्य- 
पदेरात्‌ ॥ ४। १।१२॥ 

तदधिगमे=उस प्रह परमात्माके प्र हो जेर उत्तरपू आगे 
दोनेवासे ओर पहलेके किये इए पोका; जनिना न 
नादा होता ह; क्योकि श्रतिमे यदी बात जग 
८ ति कदा गया है कि भ्यया पुष्कए्पखस अपि न च्िष्यन्त एव- 
1 न छिप्यते | अर्यात्‌ “जिस्‌ प्रकार कमक पत्तं जठ नहीं 
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सटता है, उसी प्रकार पूर्वोक्त परमात्ाको जाननेवाले महापुरुषमे पापकम. सिपि 
नहीं होते ह । ( छ० उ०४।१४।३)। इस प्रकार श्रुतिके द्वारा 
` ज्ञानोत्तरकाठमे होनेवले 'पापकरमोपे ज्ञानीका अच्प्त रहना कहा गया ह तथा यह्‌ 
दृ्टन्त भी दिया गया हं, "जिस प्रकार सरकडकी सीककरे अग्रमागमं रहनेवाखी 
तुला अग्निने गिरायी जानेपर तत्काल भस्म हो जाती है, इसी प्रकार इस ज्ञानीके 
समस्त पाप निःसन्देह भस्म हो जाते ह |' (छ ० उ० ५।२४ । ३ ) । मुण्डक 
(२।२।८) ओर गीता (४।३७) मे भीरेसाही कड्या गया है । इस प्रकार 
श्रुतियों ओर स्मृतियामि ब्रहमज्ञानके वाद खोकपग्रहफे स्यि की जानेवाटी 
व्यावहारिक चे्टमं होनवाके आनुंगिक पापोका उसके साथ सम्बन्थय न होना 
ओर पूरवछृत पा्पोकः , सवथा नष्ट हो जाना बताया जानेके कारण यही निश्चय 
होता है कि प्रसं परमातमाकी प्रातिक्रे वाद उस सिद्ध पुरुषे 'पूकृत पापका 
सर्वथा नाच हो जता है ओर आगे होनेवाके पपोति उसका कमी सम्पकं 
नहीं होता । 

तम्बन्ध-मगवतपराप्न पुरुपक पुण्यकर्मा व्या होता हं ? इस जिन्नाताए 


कहते ह-- 
इतरस्याप्येवमसंश्ेषः पाते त॒ ॥ ४ । १ । १४ ॥ 
इतरस्यनयु्यकमसमुदायका; अपि=भी; एवम्‌-इसी प्रकार; असंशेषः= 
सन्ध न होना ओर नाश हो जाना समञ्चन चादिये; पाते तु -देहपात होनेपर 
तां वह परमात्माको प्राप्तो दी जाता £ै। ¦ | 


, व्याल्या-“यह पुण्य भर प्राप इन दोनोमे ही निःसन्देह तर जाता है । 
. (शद ० उ० ४। ४ ।२२) इस प्रकार शरुतिमे कडा जानेके कारण यही सिद्ध 
होता है कि पाप-करम॑की मति ही पूर्वृत ओर आगे होनेवाले पुण्यकमेसि भी 
जीकुकत अवस्था्मे उस ज्ञानीका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, बह समस्त केपि 
स्रया अतीत हयो जाता है । देहपातके वादः तो प्रारब्ध मी क्षय हो जानेसे 
वह परमात्माको प्राप्त हो ही जाता है | 

 सम्बन्ध-यि तनानी पवत ओर आगे होनेवाठे समी पुण्य-पाप नष्ट ह 
जात हं ओर उनते उसश्न कोहं सम्बन्ध नही रहता है, तो उसक्न सरीर 
केते टिकर रहता हं ? क्वो शरीरी त्विति तो कर्म्ल-मोगके त्वि दह 
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ह । यदि ज्ञान होनेकरे वाद श्चरीर न रहै तो ज्ञानक्रा उपदेश्चक न रहनकं 
कारण सम्प्रदायपरम्परा नट हो जायगी ? इसपर कहते है-- 
अनारब्धकार्ये एव तु पूरवे तदवधेः ॥ ४1 १। १५॥ 

तु=विन्तु; अनारु्धकार्ये -जिनका फरभोगरूप कायं आरम्म नदीं इआ 
है, देसे; पूर्य -पूर्वकृत पुण्य ओर पाप; एवदी न होते है तद्वधे; =क्योकिं 
तिमे प्रार्य करम रहनेतक शरीरके रहनेकी अवधि निधरिति की गयी द । 

व्याल्या -पू्वसत्रम शरुति-प्माणते जो पूरकृत पुण्यकर्म ओर पापकर्मा 
नारा वताया गया है, बह केवठ उन्दी करमोका होता है जो कि अपना फल 
देनेके स्मि तैयार नहीं इए थे, सच्चित-अवस्थाम ही एकत्र हो रहे थे । निन 
प्रारब्ध करमोका फ भोगनेके छ्वि उस विद्रान्‌को शरीर मिला है, उनका नारा 
नहं बताया गया है; क्योकि (तस्य तावदेवं चिरं यात्र विमोस्येऽथ संपत्स्ये | 
'उसका तभीतकः बिखम््र है, जवतक प्रारब्धका नाश होक देहपात नहीं हो 
जाता 1 उसके बाद बह परमात्मामे विरीन हो जाता है । (छ० उ० ६। १४। 
२ )। इस प्रकार शति प्रारबधक्षयपयंन्त ज्ञानीके शरीरकी स्थिति ब्तायी 
गयी है । 

तम्बन्ध-जव त्तानीका कमेति कोई सम्बन्ध ही नही रहता, तच उसके 
चिवि श्रतिमें आजीवन अगनिहोनारि आश्रम-सम्वन्धी कर्मो विधान केसे किया 
गया ? इस जिन्नाशापर कहते हं-- 

अभ्निहोत्रादि तु तत्कायौयैव तदशनात्‌ ॥ ४। १। १६॥ 

अभरिहोत्रादिआश्रमोपयोगी अग्निदोत्र आदि विदित कोके अनुष्ठानका 
विधान; तुतो; तत्छरा्यायउन-उन विहित कर्मोकी रक्षा करनेके व्यि; एव~ 
ही है; तदृशचनात्‌=यही श्रुतिं ओर स्यृतियमिं देख! गया है । 

व्यास्या-ज्ञानी महापुरुपेकरि स्थि जो शरतिमे विधान कयि इए अपने 
आश्रम-सम्बन्धी अग्निहोत्रादि कर्म जीवनपर्यन्त करनेकी बात की गयी टै 
( ब्र० सू ३।४।३२ ) वह कथन उन कर्क रक्षके उश्ध्यसे दी रे । 
अर्यात्‌ साधारण जनता उसकी देखा-देखी कर्मोका त्याग करके भ न होः 
अपिं तु अपने-अपने कमेमिं श्रद्धपू्वक खभ रहे, इस प्रकार सकरांग्रहके चिपे 
वैता कडा गया ह, अन्य किसी उदद्यते नहीं| यह बात शरुतियो ओर स्मृतियोमं भौ देखी 

तिमे ता जनक, अश्वपति, यत्घचल्क्य आदि ज्ञानी गदपुरूपेकैः 


, जाती है | ! _यञ्वलवय आष । 
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न्ते जकसंग्रहके व्यि कर्म॑ कएनेका विधान सिद्ध किया गया दै ओर 
| ्रमदरगवरीतामे मगवानने खयं कहा है किं हे पाथ ! मेरे व्यि कुछ 
| भी कर्तव्य नहींदहै, मुञ्च तीनां खेकमिं किपी भी अप्राप्त वस्तुकी प्रापि 
नहीं कनी है, तो भी भ कर्ममि संप्र रहता ह; क्योकि यदि म कमी 
सावधानीके साथ कर्म न क तो ये सव लेग मेरा अनुकरण करके न्ट 
हो जाँ ओर प उनके नाशम निमित्त बँ |! इत्यादि ( ६।२२ से २४ ) । 
तथा यह मी कदा है किं विद्वान्‌ पुरुष कर्मासक्त अज्ञानी मनुष्योकी बुद्धिम 
भद उतपन्न न करे, विन्तु चयं उन्हीकी भति कम करता हआ उनको करेमि 
खये कखे । ८ ३। २५ ) । "यज्गरश्षाके छ्यि किये जनेबले कर्मापि 
मित्र कमेद्रारा ही यह मनुष्य बन्धनमे पडता है ।' इत्यादि ( ३। ९ )। 
इस प्रकार श्रुति ओर स्पृतिप्रमा्णोसे यही सिद्ध होता है कि विदरानके ख्व 
कर्म करनैका कथन केवर लोकसंग्रह च्ि हे । 

तम्बन्ध-आश्रमके रिम हित ककर सिवा, अन्य कर्मं उनके द्वारा कि 
जाते है या नही १ इस जिन्नासापर कहते हं 

अतोऽन्यापि दयेकेषासुभयोः ॥ ४ । १1 १७ ॥ 

अतः=इनते; अन्यापि-भिनन क्रिया भी; उभयोः ज्ञानी ओर साधक 
दोनोकि चयि; हि-दी; एफेपामू-किपी एक राखावार्यक मतम विहित है । 

न्यास्या-श्रतिम कहा है, “आजीवन शाखवरिहित करमोको करते हए ही 
इस लोकम सौ वर्पतक जीनेकी इच्छा वरे ।› इत्यादिः ( श्या ० २ ) तथा जो 
कमं ओर ज्ञान--इन दोर्नोको साय-साय जानता है, वह कर्मोदारा 
तरकर ज्ञाने अपृतको प्रात होता है । ( ईदा० ११ ) इस प्रकार किसी- 
किसी शाखावाखकर . मतम ज्ञानी ओर साधकः दोनक्रिं घ्य ही इन आश्रम 
सम्बन्धी कमक सिरा अन्य सभी विहित कर्मोका अनुष्ठान आजीवन 
रहनेका विधान है । अतः ज्ञानी लोकसं्रहके छि प्रत्येक छम क्का 
अनुष्ठान कतापनके अहंकारते रदित तथा कर्मासक्ति ओर फलसक्तिसे सर्वधा 
अतीत इआ कर सकता है; क्योकि ज्ञानोत्तरकाठमे किये जानेवराले क्रिसी भी 
करमसे उसका केप नहीं होता । ( गीता  । २२; १८। १७ ) । 

सम्बन्ध-क्या विचा ओर कर्मके सयचयक्र मी श्चुतिमें विधान ह ‡ इसपर 
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यदेव विद्ययेति हि ॥ ४।१।१८॥ 


यत्‌-जनो; एवमी बिद्यया~ग्रियाके सहित ८ किया जाता है ); इति 
इस प्रकार कथन करनेवाी शतिं है; हि=इसय्ि ८ त्रिया कर्मोका अद्गं किसी 
जगह हो सकती है ) | 

व्याख्या-शतिमे कहा है किं "जो कमं विया, श्रद्धा ओर रहस्यज्ञानके 
सहित किया जाता है, बह अधिक सामथ्यंसम्पन हो जाता है | ( छ० उ० 
१।१। १० ) यह श्रुति कमक्रि अङ्गभूत उद्र आदिकी उपासनाके 
प्रकरणकी है, इसख्वि इसका सम्बन्ध वैसी ही उपासनाओति है । तया यह 
विद्या भी ब्रह्मविदा नहीं है । अतः ज्ञनोपे या परमात्मक प्राधिके ञमि अम्यापत 
करनेवाले अन्य उपासकपि इस श्रुतिक। सम्बन्य नहीं ह । इसख्यि यह सिद्ध 
होता है कि उस प्रकारको उपासनामे कड इई विथ। ही उन कर्मोका अङ्गदो 
सकती है, ब्रह्मविदा नीं । 

तम्बन्ध-ज्ञानीके प्रारव्य-कर्मोका नाञ्च कैते होता ह 2 इत चित्रात्ापर 
कहते हं 

भोगेन ततरे क्षपयित्वा संपद्यते ॥ ४।१।१९॥ 


इतरे-सश्चित ओर क्रियमाणके सिवा दूसरे प्रारब्बरूप समाम करमोको; 
तुतो; भोगेन=उपमोगके दारा; क्षपयित्वा शीण कके; संपद्यते=( बह 
ज्ञानी ) परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 

व्यार्या-उपर कहा जा चुका है किं विद्रानके (५ सवित 
क्म तो भस्म हो जाते दै ओर क्रियमाण करमपि. उसका सम्बन्ध नही होता; रेष 
रे ञ्माद्म प्राल्य कर्म, उन दोनोका उपमोगकर दवारा नाश कके कानी पुरुष 
परम पदको प्रप्त हो जाता है, यह बात शरुतिमें कही गयी है ( छ ० उ० ६ । 
१४।२)। 
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-दुखर पणा 
पहले पदमे उपासनाविपयक निर्णय करे जिन जीवन्युक्त महापुरुषो 
। बह्ललोकािमें यमन नह होता, उनको कित अकार परमात्माकी प्राप्ति लेती है: 
इस तिपयपर विचार किया गया । अव इस दूसरे पदमे, जो ब्रविदाके उपासक 
ब्र्यतोकमे जाते ह, उनकी गतिका प्रकार वताया जात्ता ह । साधारण मशष्यो- 
करी जर बद्मगिया़ उपासक्की गतिम कट्यतक समानता है, यह स्पष्ट करनेके 
शिवि पहले साधारण गिक वणनते रकरण आरम्भ किया जाता ह-- 
वानसि दरंनच्छब्दाच्च ॥ ४ । २ 1 २॥ 

वाकूाणी; मनसि=मनमे खित हो जाती है; दशनात्‌-त्यक्ष देखनेके 
च्‌ ओर शब्दात्‌-वेद-वाणीसे भी यह वात सिद्ध होती है । 

व्यास्या-शुतिमे यह कहा गया है किं--*अस्य सोम्य पुरुषस्य प्रयतो 
धाङ्मनसि संपयते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः. परस्यां देवतायाम्‌ ।' शस. 
मनुष्यकरे मरकर एक शरीरे दृसरे शरीरम जाते समय वाणी मनम स्थित होती है, 
मन प्राणम ओर प्राण तेजमे तथा तेज परदेवतामे स्थित होता है ।! ( अ० उ० 
६।८। ६) इस वाक्यम जो वाणीका मनम स्थित होना कहा गया है, बह 
वाक्‌ इन्दरियका ही सित होना है, केवर उसकी इृत्तिमात्रका नही; क्योकि यह 
रत्य देखा जाता है विः मरणास॒न मुष्यत मन त्रियमान रहते हुए ही वाक्‌ इन्दिय- 
का कायं येद हो जाता है तथा श्रुति तो स्पष्ट श्दोमिं यह यात कही ही है । 

सम्बन्ध-श्राणी मनमें स्थित हो जाती है", यहं कहनेके वाद वहां अन्य 
इद्धियोफे विषयमे कुछ नही कल्म गया । केवल मनकी भराणमें ्थिति वतार्या 
गवी, अतः अन्य इन्दियोके षिपयमे क्या समञ्नना चाहिये ? इसपर रहते हं-- 

अत एव च सवोण्यनु ॥ ४ ।२ । २ ॥ 

अत एवन्इसीसे; चय भी ( समञ् लेना चाहिये किः ); अनु-उनकरं 
साय-सायः सूर्वाणि=ममसत इन्द्रियौः ( मनमे स्थित हो जाती है ) । 

व्याख्या-प्रमोपनिषद्भे. कहा रै करि--तप्मादुपञशान्ततेजाः पुनर्मव- 


मिन्दियैमनसि सम्पयमाभैः ।। “अर्थात्‌ जिसके शरीरकी गरमी शन्त हो चुकी 
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ठेसा जीवातमा मनमे सित इई इन्दियोकि सहित पुनर्जन्मको प्राप्त होता है ।' 
( ग्र० उ० ३ | ९ ) इस प्रकार श्रुतिमं किसी एक इन्दियका मनमे खित होना न 
कहकर समस्त इन्दियकी मनमे खिति बतायी गयी है तथा सभी इन्दियकिं 
कर्मोका वंद होना प्रत्यक्ष. भी देखा जाता है । अतः पूर्वोक्त दोना प्रमाणप ही 
यह भी सिद्ध हो जाता है कि वाक्‌-इन्दियके साय-साय अन्य इन्द्रियौः मी मनम 
स्थित हो जाती है । 

सम्बन्ध--उरके वाद्‌ क्या ह्येता ह 2 इत जिन्नासापर कहते है-- 

तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥ ४ । २।३॥ 

उत्तरात्‌=उसके वादके कयनसे (यह्‌ स्प है कि ); तत्‌~-बह ८ इन्दियकि 
सहित ); मनः=मनः; प्राणे=प्राणमे ८ स्थित हो जता हे )। 

व्याल्या-पूरवोक्त शुतिमें जो दूसरा वाक्य हे, "मनः प्राणे, ( छा० उ० ६ । 
८। ६ ) उससे यह भी स्पष्ट है कि बह मन इन्दियक्रि साय ही प्राणम खित 
हो जाता है | ई 

सम्बन्ध -उत्के वाद क्या होता हं ? इस चिन्नाताप कहते हं-- 


सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४ ।२।४॥ 
तदुपगमादिभ्यः=उस जात्म गमन आदिके वर्णनसे यह सिद्ध होता 

है कि; सुः=वह प्राण मन ओर इन्दियोकि सायः अध्यक्े-अपने खामी जीवातमा 
८ स्थित हो जाता है ) । 
व्याख्या-बरृहदारण्यकमे कहा है किं “उस समय यदहं आला नेत्रसे या 
ब्रह्र्ध्रते अथवा शारीरके अन्य किसी माद्या शरीरस बाहर निकलता है, 
उसके निकटनेपर उसीके साथ प्राण भी निकठ्ता है र ध व 

र इन्दियौ निकट्ती ट ।› ८ चृष्ट० उ० ° 
स अ यद सिद्ध हो जाता है कि इन्दिय ओर मनसहित प्राण 


अपने खामी जीबात्मामें सित होता है । यथपि पूर्व श्ुतिमे प्राणका तेजमे सित 
किन्तु भिना जीवात्माके केव प्राण ओर मनमहित इन्ररयोका 











दोना कदा है, र | ओर्‌: 
गमन सम्भव नही; इसव्िं दूसरी शतिम के दए जीवात्माका भी यहाँ सम्मित 
कर छना उचित है । 
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तम्बन्ध-उप्तके वाद क्या होता है 2 इत जित्नाताप्र कते ह- 


भूतेषु तच्छतः ॥ ४ ।२। ५॥ 

तच्छुतेः=तद्विषयक शरति-प्रमाणसे यह्‌ सिद्ध होता है कि; भूतेषु प्राण 
ओर मन-इन्द्रयोसहित जीवात्मा ) पाचों सूकम भूतमिं ( धित होता है ) । 

व्यास्या पूर्ति जो यह कहा है कि प्राण तेजमे लित होता हैः 
उसमे यह्‌ सिद्ध होता है कि जीवात्मा, मन ओर समस्त इन्द्रियौ--ये सवर-के-सव् 
सक्ष्मूत-समुदरायमें शित होते है, क्योकि समी सूर्मभूत तेजके साथ मिले 
इए है । अतः तेजके नामसे समस्त सूक्ष्मूत-समुदायका ही कयन है । 

परवन्ध-पृवंश्रुतिमे प्राणका केवल तेजमे ही ध्थित होना कहा गया हः 
अतः यदि सव मूरतोमे स्थित होना न मानकर एक तेजस्तत्रमे ही स्थित होना 
मान टिया जाय तो क्या हानि है ? इत जिन्नातापर कडते ह- 


नेकसिन्दशंयता हि ॥ ४।२।६॥ 


एकसिन्‌=र्क तेजस्तस्य स्थित होना; ननदी माना जा सकता; 
हिजक्योकि; दश्ंयतः-शरति आर स्पृति, दोनों जीवात्माकप पचो भूतो युक्त होना 
दिखल्प्रती है | 

व्यास्या-इस्‌ बातका निणेय प्ये ( ब्रह्मसूत्र ३। १।२ मे ) कर दिया गया ह 
कि एक जख या एक तेजक्रे कथनसे पाचों तलका प्रण दै; क्योकि उ 
प्रकरणम पथिधी, जख ओर तेज--इन तीन तकी उत्पत्तिका वरणेन करक 
तीर्नोका मिश्रण करनेकी वात कही टै | अतः जिश्न तकी प्रभानता दै, उसके 
नाममे बहा वे तीनों तत्व पुकारे गये ट; इससे, दारीर पाश्चमीतिक रै" 
बाति प्रत्यक्ष दिखायी देनेसे तथा शुतिमे भी पृथिव्रीमय, आपोमय, वायुम" 
अआकराञ्चमय ओर तजामय ( ब्रह ०उ०.४।४।५ }--इन व्िशेपणाकरा जीवात्मा 
साय ्रयोग देखा जनेते भी यदी सिद्ध होता किं प्राण ओर मन-ईन्द 


आदिक दित जीवात्मा एकमात्र तेजस्तस्वमे सित नहीं होता; अपि तु शरीफ 


ब्ीजभूत पचा भूतकि सकषम खर्पर स्थित होता है । बही इसका सूक्ष्म ` शप 
है, जो किं कटोपनिपदूमं रयकरे नामसे कहा गया है ( क० उ० १।३। ६ )। 
इसे; सिवा बा 
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अण्यो मात्रा वरिनाडिन्यो दशार्धानां तु याः स्मृताः । 
तामिः सार्षमिदं स्व॑ संभवत्यनुपूर्वशः ॥ (मनु०६।२७) 
पचो भूरतोकी जो विनाशरीर पंच सूद॑म तन्मात्रा ( रूपः, रस, गन्ध, 
सय्शं ओर शब्‌ ) कही गवी है, उनके साय यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ कमरा: उत्यन 
होता ह ।! 1 
तम्बन्ध-यहं यह जिह्नाता होती हे ॐ मरणक्रलक्ी गातिका जो वर्णन 
क्षिया गया हे, यह साधारण मदप्योके विपये हे या व्रश्लोकरको प्राप्त ह्ेनेषाठे 
तत्ववेत्ताओके धिपयमे ? इसपर कहते ठं-- 
समाना चासत्युपक्रमादमृततवं चालुपोष्य ॥ ४ । २ । ७ ॥ 


च ४ 


आसुत्युपक्रमात्‌-देवयानमागंद्रार ब्रहमलेकमे जानेका करम आरम्भ नतक 
समाना-दोनोको गति समान; चह है; चक्योकि; अदुपाष्य~पत्म 
शरीरकं सुरक्षित रखकर ही; अगरुतत्वम्‌=हाखोकमे अमरत्व, खभ कना 
ब्रह्विद्याका फठ बताया गया है । 

व्यार्या-बाणी मनमं सित होती हे, यहोसे केकर प्राण, मन ओर इनो" 
सहित जो जीधरातमके सूम मूतसुदायमे शित होनेतकककरा यानी श्ूढशरीरते 
निकल्कर ्रह्मलेकमे जानेका जो मागं वताया गया है, उसका आरम्भ होनेसे पहल 
साधारण मलुरयोकी ओर प्रह्मलोकमे जानेबाे ज्ञानी पुरुपकी गति एवः समान ही 
वतायी गवी है; क्योकि सूस्म शरोर सुरक्षित रहते इए ही इस छोकपे ब्रह 
लेके जाना होता है ओर बहँ जाकर उसे अगृतखरूपकी प्राति होती ६। 
इसीखिये अ्ण-अदग बर्गन नहीं करिया गया है । 

तम्वन्ध-उत प्रकरणके अन्तम जो यह कहा गवा है कि मनः इद्धया 
अरि जीात्माक्े सहित ह तेज एरमदेक्तामे स्थित होता है तो यह स्थित 
होना केता है; योक प्रकरण साधारण मनुष्या है, समी समान भाक्त 
प्रमदेव फमात्माको प्रा हो जर, यह सम्भव नही ‹ दत जिन्नासापर कहत हं 


तदापीतेः संसारव्यपदेश्ात्‌ ॥ ४ । २ । < ॥ 
संसारन्यपदेशचात्‌-साचारण जोर्भोका मरनेकरे बादर वार-वार जन्म ग्रहण 
कनेक कयन होनेके कारण ( यही सिद्ध होता हं कि ); तत्‌=उनका बह सन 
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शरीर; आ अपीतेुक्तावस्था प्राप्त होनेतक रहता है, इसख्यि नूतन स्थूक शरीर 
प्राप्त होनेके पहठे-पहले उनका परमात्मामें स्थित रहना प्रख्यकाख्की भति है । 
व्याल्या-उस प्रकरणम जो एक शारीरते दूसरे शरीरम जानेवारेको परम- 
देवतामं स्थित होना कहा गया दहै, षह प्रख्यकाखकी मति कमे-संस्कार ओर 
सूम शरीरके सहित अज्ञानपूवैकः सितहोना है । अतः बह परब्र परमात्माकी 
प्रापि नहीं है; किन्तु समस्त जगत्‌ जिस प्रकार उस परम कारण परमात्मा 
ही स्थित रहता है, उसी प्रकार धित होना है । यह सिति उस जीव्ात्माको 
जवतक अपने कर्मफल-उपमोगक्रे उपयुक्त कोई दुसरा शरीर नहीं मिरूता? तव 
तक रहती है; क्योकि उसके पुनज॑न्मका-श्ुतिमे कथन है (क०उ०२।२।७)। 
इसय्यि जवतकः उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तव्रनक उसका सूतम शरीरसे सम्बन्ध 
रहता दै; अतः बह मुक्त पुरषरकी मति परमात्मामे विडीन नहीं होता । 
तम्बन्ध-उत प्रकरणम तो जीवात्माका सवके सहित आकाद्यारि भूतोमे 
स्थित्त होना बताया गया है, वरहा यह नहीं कहा गया कि वह सूरममूत- 
सयदायमे स्थित होता है अतः उते स्य्ट करते हं 
सुक्ष्म प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ॥ ४ । २ । ₹ ॥ 
परमाणतः=ेदःपरमाणसे; च=ओौर; तथोपलग्धेः=वैसी उपटब्धि होनेसे 
भी ( यही सिद्ध होता है कि ) शरक्ष्मम्‌-( जिसमे जीवरासा स्थित होता हे 
बह ) भूतसमुदाय सद्म हे । 
व्यास्या-मरणकार्मे जिस आकाशादि भूतसमुदायमे सबके सहित 
जीवरात्माका सित होना कहा गया है, वह॒ मूतसमुदाय सुक्म दै, स्थूल नर 
है यह बात शरुतिके प्रमाणसे तो ( सिद्ध है ही ) प्रयक्ष उपङम्धिसे मी सिद्ध 
होती है; क्योकि श्रुतिमे जहो परलोक-गमनका वर्णन किया गया है, बह 
कदा ह-- 
तं चका हृदयस्य नाब्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसतेका । 
तयोध्व॑मायन्नमूतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्रमणे भवन्ति ॥ 
“इस जीव्रात्माके हृदयम एक सौ एक नाडयो है उनमेसे एक कपा 
आर निकी हर है, इसीको सुृम्णा कहते ह, उक्ते द्वारा उपर जाकर मद 
अमृतमावको प्रात होता है, दूसरी नाद्यो मरणकाङ्पे नाना योनिम ठे 


8 
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जनेवाडी होती है ।' ८ छ० ॐ० ८ । ६। ६ ) इसमे जो नाद्रा निकठ- 
कर जानकी वात कही है, यह सूम भूर्म सित जीवात्मके ख्य ही सम्भत् 
है; तथा मरणकाठमे समीपवर्ती मलुर््योको उसका निकल्ना नेत्रन्िय आदिसे 


. दिखायी नहीं देता। इसे भी उन भूर्तोका सूर्म होना प्रक्ष है । इसप्रकार ुति- 


प्रमाण जर प्रत्यक्ष प्रमाणसे भी उस मूतपमुदायका सूम होना सिद्ध हाता 2 । 
तम्बन्ध-प्रकारान्तरते उसी वातकरो सिद कते हं-- 


नोपमर्देनातः ॥ ४।२। १० ॥ 
अत्‌;=बह भूतसमुदाय सूर्म होता है, इसीछः उपमदन=स स्थूर- 
दरीरका दाह आदिक द्वारा नाडा कर देने; न~उसका नार नहीं होता । 


व्याल्या-मरणक्रारमे जीव्रासमा जिस आकाशादि भूत-पमुदायस्प शरीरम 
सित होता है, वह॒ सूरम है; इसीष्यि इस सथू दारीरका दा आदिके द्वारा 
नाश कर देनेते भी उस सुक्ष्म शारीरक कुछ नही विगडता । व 
शरीरके साय इस स्थूढ रारीरसे निक जाता हैः इसीषयि क | 
दाह-संस्कार करनेपर भी जीवास्माको विभी प्रकारके क्का अनुभव 


तम्बन्ध-उपर्युकत कथनकी ही पुटि कते हए कहते ह-- 


अस्यैव चोपपततेरेष उष्मा ॥ ४। २। १९ ॥ - 
एषः=यह; ऊर्मा-गरमी ८ जो किं जीत क श ध 
अख एवस ¦ सूर्म शरीरकी दही है; उपपत्तेः =युक्तितः स) र 
ब्रात सिद्ध होती है; क्योकि सुम दारीरके निक जानेपर स्थूक श 
नहीं रहता ) । 
व्यास्या-सूरूम शरीरसदित जीवाप्मा जच <> स्थूल ध 
है, उसे वाद इसमे गमी नहीं रहती, स्थ शारीरके र क 
के-वैसे रहते इए ही बह ठंडा हो जाता दै । इस युक्तिमे 1 
व स ः ब्रह नयं रहती । 
सुक्म शरीरी ही है । अत्र इशक निकल जानपर्‌ ध 5 
सम्वन्ध-जिनके समस्त संकल यही नष्ट ह चक हैः १ 
द्धी वासना नेष नही रही, जिनको इसी शरीरम परनघ्म पर 
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३५४ वेवान्त-दशेन [ पाद्‌ 
चिक ककि जिकर दिक 
ह्यो ययी ह, उनका ब्रह्लोकमें गमन होना सम्भव नहीं है; क्योकि श्रुतिमें उनके 
गमनक्ा निषेध हं । इस वातकरो दद्र कनके छिये पूर्वपश्च उपस्थित करके उतश्च 
उत्तर दिया जाता है- 


प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ ४।२।१२॥ 


चेत्‌-यदि वदो; प्रतिषेधात्‌=्रतिपेभ होनेके कारण ८ उसका गमन 
नहीं होता ); इति म~तो यह ठीक नदी; शारीरात्‌-स्योकिं उस प्रतिपेध- 
वचनके दारा जीबातमापे प्रा्णोको अङ्ग होनेका निपरेव किया गया हे । 

व्वाल्या-पूपक्षकी ओरसे कडा जाता ह किः जो कामनारहितः निष्काम, 
पूर्णकाम ओर कवक परमात्माको ही चाहनेबाद् है, उसके प्राण उच्रमण नही 
करते ।' ( ब्रह ० उ० ४ 1 ४ । ६ ) । इस श्तिमे कामनारहित महापुरुपकी 
गतिका अभाय बताया जानेकरे कारण यह सिद्ध होता है किः उसका ब्रह्मरोकमे 
गमन नही होता, विन्त यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकिः उक्त श्तिमे जीवात्मासे 
प्राणकिं अलग होनेका निपेध है, न कि शरीरते । अतः इससे गमनका निपेध 
सिद्ध नही होता, अपितु जीवात्मा प्राणेकिं सहित ब्रह्मलोके जाता है, इसी 
बातकी पुष्टि होती हं । 

सम्बन्ध-इप्करे उत्तमे तिदान्ती कते ह- 

स्पष्टो येकेषाम्‌ ॥ ४ । २ । १३ ॥ 

एकेपामू=र्क राखावार्ञोकी शति; स्पष्टः=स्पठ ही शरीरसे प्राणोकि 
उत्मण न होनेकी बात कड़ी है; हि=इसच्े ८ यदी सिद्ध होता है किं उसका 
गमन नहीं होता ) | 

व्यास्या-एक शाखाकी श्रुतिं स्प ही यह वात कंडी गयी है किं "न तद 
प्राणा उक्कामन्ति'--“उस॒ आप्तकाम महपुर्पक्गे प्राण उस्कमग नहीं करते 
यहीं विङीन हो जति ह बह ब्र होकः ही त्को प्रात होता है ।' (रिह ° ५) 
इकर सित्र, ब्ददारण्यकधनियट्के अगे मन्त्रे यह भोका है किं 
अग्र ब्रह्म समस्नुते--्ह यहीं श्रह्मको प्राप हो जाता है |, ८ बृह उ० ४। 
४ । ७ )। दूसरी श्रुतिं यह भी वताया गया है कि-- 


विज्ञानात्मा सह देवे सर्र; प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यत्र | 
तदक्षरं वेदयते यत्तु सोम्य स॒ सर्वः सर्वमेग्रावितरशेति ॥ 
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। सहित जिसमे प्रतिष्ठित दै, उस परम अग्रिनाशी परमाताको जो जान ठता "दे 
सोम्य ! बह ॒सर्वन्न॒ महापुरुष उस सूर्वहूप परमात्म प्रविष्ट हो जाता हं ।' 
( प्र उ० ४। ११ )। 

इन सव श्रतिप्रभाणोसे यही सिद होता हे किं उस मह(पुरुपका सेकान्तर- 
मे गमन नहीं होता । तथा जीव्रामसे प्राणकि उच्रमणकरे निपेधकी यहो 
आवरयकता मी नहीं है; इसख्ि उम शरुतिकरे द्वारा जीवास्ते प्राणकरि अलग 
होनैका निषेध मानना असद्गत हं । 

तम्बन्ध-स्मराति-प्रमाणते उती वातश्च ददं कते ह- 

स्मर्यते च ॥ ४।२।१४॥ 

च यः; सर्यते-सपरतिते भी ८ यही सिद्ध होता दं ) | 

व्याल्या-जिश्का मोह सर्वथा नष्ट हो गा है, दसा शितप्रज् ब्रवा 
रहम स्थित रहता हआ न तो प्रियकरो पाकर हर्त होता ` है ओ न अगरियको 
पाकर उद्रि ही हेता है । # ( गता ५।२० )। “जिनके परप सर्वथा नष्ट 
हो चुके है, जो सव प्राणियोकर हितम संख्श्र ह तया जिनके समसत संसग न 
हो चुर है रसे विनिताघमा महापुरय शान्त ब्रह प्रतत ^ ॥ † ( गीता ५। 
२५) । “उनके सवर अर ब्रह्म ही बतत है। ९। ( गीता ५।२६) । इस र 
। स्मृतिमं जगह-जगह उन महापुर जीवनक ह -अदको प्रात ह्यना 
कहा गया ह तथा जहौँ गमनक प्रकरण अग न वरहो शरीरस स सम 
तोका साथ छेक ही गमन कनका बत कहा ट (१ ५] ७¶):। इसच्यि 
भी यही तिद्ध होता है किं जिन महापुरुपरका जविनका दी परह परमासमावी 
राति हो जातौ है, उनका किमी भी परलकम गमन नहीं हता ६. | क 

= ्म्बन्ध- जो महात्मा जीवनकाले परमात्मा पराप्त हयो चके ह, प 4 
पएरद्रोकमें नही जाते तो स्षरीरनायके तमव कों रहते हं ? इस ज्नाशाएर कहत € - 


| तानि परेता द्मह्‌॥ ० १५॥ 
त न प्रहुत भ्रियं प्राप्य नोद्धिजेत्‌ प्राप्य 1 

स्थिरयुदधि समु रह्मभिद्‌ ब्रह्मणि ॥ 

† छभन्ते णमृषषः र ६। 

॥ छिन्नद्वैधा  यतास्मानः स्॑भूतदिते रताः ॥ 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं बर्तते यिदितामनाम्‌ ॥ 


| 

। 
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३५६ चेदान्त-ददान [ पाद्‌ २ 


वि व्वा पाव पि प य रि) 
तानि प्राण, अन्तःकरण, पौच सूक्ष्ममूत तथा इन्द्रिया सवके- 
सत्र ` परे~उस परह ८ बिखीन हो जते हैँ ); हिक्योकि; तथा=रेसा दी; 
आहुति कहती है । 
` व्याख्या-जो महापुरुष जीवरनकाख्मे ही परमातमाको प्राप्त हौ जाता है, चह 
एकः प्रकारसे निरन्तर उस परब्रह्म परमात्मामे ही स्थित रहता है; उसते कभी 
अत्मा नहीं होता तो भी खेकटगरिमे शरीरम रहता है, अतः जव प्राख्प पूरा होने 
पर शरीरका नाश हो जाता है, उस समय बह शरीर, अन्तःकरण आर इन्द्रिय 
आदि सव्र कलाभगरे सहित उमर परमास्ममे हो बिलेन हो जाता है । श्रुतिमे मी यही 
कहा है “उस महा पुरुषका जव देहपात होता है, उस समय पंद्रह कलं 
जर मनसदित समसत इन्द्रिथोकि देवता - ये सव अपने-अपने अभिमानी देवतार्ओं- 
म स्थित हो जाते है, उनके साय जीबन्सक्तका कोई सम्बन्ध नहीं रहता, उसके 
बाद विज्ञानमय जीवात्मा, उसके समस्त कमं ओर उप्यक्त सत्र देवता--ये सवर- 
के-स॒व परब्रहममं व्रिडीन हो जाते हैँ |! ( सु० उ०३।२।७)। 
सम्बन्ध-श्रीरसम्बन्धी सव त्वक सहित वह महादुरुप उस्र परमात्मामे 
किस प्रकार स्थित होता ह ? ठेती जिज्नासा होनेपर कहते है-- 
अविभागो वचनात्‌ ॥ ४ 1 २। १६॥ 


वचनात्‌ -शरुतिके कयनसे ( यह माद्धम होता है कि ); अविभाग 
विमाग नदी रहता । 

व्याल्या-मरणकार्मे साधारण मनुष्योका जीवात्माके सहित उस प्रमदेव 
त्यित होना कडा गया है तथा अपने-अपने कर्मानुसार भिन्न-मिन योनिर्योम 
कमफर्का उपभोग करनेके स्यि बरहम उनका जाना भी बताया गया है (क० 
उ० २।५।७) | इसच्यि प्रख्यकी भोति परमात्मामे स्थित षो भी वे उनसे 
विभक्त ही रहते दै; विंतु यह प्रम्ञानी महापुरुष तो सत्र तच्यकि सित यही 
प्रमात्मामे दीन होता है; अतः प्रिभागरहित होकर अपने परम॒ कारणभूत त्रदं 
मि जाता है | श्रुति भी पेना ही वर्णन करती ै-.निस प्रकार बहती द 
नदिर्याो अपना-अपना नामरूप छेडकर सामुद्र विडेन हो जाती ई 
प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम-ल्पते रदित होकर उत्तम-से-उत्तम दिञ्य परमपुरुष 
परमात्मक प्राप्त हो जाता हं । # (मु० उ०३। २। ८ -प्मालाक ब्रात हा जाता हं ॥ # (मु०उ०२।२।८) _____-- 

# यद्‌ मन्त्र पृष्ठ ४७ अर्थसरित 
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सूत्र १६१७ | अध्याय ४ ३५७ 
। व का काका काका काका पका प 1 क क क अ का 
| सम्बन्ध-्रहमलोकगे जानेवाटोकी गतिका प्रकार वतानेके उद्यसे करण 
। आरम्भ क़ सातवे सूत्रम यह तिद किया रवा @ गरलुक्ालमे राण, मन ओर 
| इन्द्ियोके सहित जीग्रत्मा रथूल श्चरौरते निकठते तमव सृदेम शरा मूतोके 
। सणदायलूप सूक्ष्म ब्ररीरमे सित होता हँ । हतक ता साधारण मनुप्यके 
। स्मान ही वदवान्की मी याति है । उपक वाद जपे सूत्रे यह निणय श्रि गवा 
। कि साधारण मुप्य तो षके फारणरूप परमेश्वरम प्रलयकालक्षी भाति 
, दित होक परमात्माके विधानानुसार कर्पलमोगके 8िथै दूसरे चर 
चठे जाते है, किन्तु व्षवेत्ता वशो जाता ह | (4 परत्नवन नकते 
ग्यारह सूत्रतक सूक्ष्म सरीरकी तिद कौ गवी ओर वारहवेत सोठहवेतक, जिन 
महापुरुपोक्नो जीवनक्रालमे ही रका साक्षात्कार ह्ये जाता ह, व बहयल्ोफमें न 
जाक यहीं बरे टीन हो जाते हं बह निणय का गया; अत्र इस सत्रे 
सूत्रते एनः ब्रहटोकमं जानेवाटे विद्रा गतिक विपयम विचार आरम्भ 
करते हँ । सृक््म सरीर त्वित होनेकं अनन्तर बह विद्वान्‌ कत प्रकार बरह्म 
लोमे जाता हे, यह वतानेके टिपर अगलता प्रकरण श्रतु ध ह- 
तदोकोऽग्रज्चनं त्मकारितद्रारो विदयासामध्यात्तच्छषरगत्यजु- 

समृतियोगाच हादौलु्दीतः शताधिकया ॥ ४ । २। १५७॥ 

( स्थू इारीरये निकङते समय ) तदोकोऽग्रज्वलनम्‌=उप जीवतमाका 
निवासस्थान जो हदय है, उसके अम्रमागम प्रकार ह। जात ह; तत्प्रकाशित- 
दारः=उस प्रकाशे जिसके निकलनैका दार प्रकाशित हो गया है, एसा न 
| द्द्रान्‌; रिासामथ्यात्‌=बसव्ियके द य 
~ योगात्‌-उस वियाका शेप अङ्ग जा ब्रसमखेकमे गमन €, ४ 
संस्कारी स्परतिके योगसे; हादागृहीतःनयस्य परमेश्वरकी कृपासे अनु 





हुआ; दरताधिकया=एक-सी नादिति अधिक जो एक ८ सुम्ना ) नाडी है, 


उसके दारा ( ब्रह्मप्रते निकर्ता दै ) | य 

व्यास्या-्तिमं मरणासन्न मनु्यकरे समस्त इय, प्राण तया ध 

लिद्गशरीरमे एक हो जनयी बात कहकर हदयक्रे अग्रभागम प्रकार 
| %।४।२) तया सावारण्‌ मनु 


कयन _आवा है (वृ० २० 9 । ०। र - है# ८ ब्ृह० उ० ॑ 
== चेन ्रयोतेमैप आमा निष्कामति । 


द न्व दस्य हदयस्ाम्र प्रद्योतते 
वे उस दयक्ना अग्रमाग ग्रकायित 
निकडता ६ 1' 
((-0. 1/८111111651101 ©118\//81 \/8/8185। 01661101. 1911260 0 66810011 


ने खगता १, उसीसे यद आत्मा 
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ब्रहवेत्तके निकः्नेका रास्ता इस प्रकार भिन्न-मिन्न वताया हे क्रि श्टदयते 
सुम्बद्र एक सौ एक नाडि है, उनसे एक मस्तककी ओर निकटी है, उसके 
द्वारा उपरकी ओर जनेवास व्िद्रान्‌ अमृतत्यको प्राप्त होता है, शरीरसे जाते 
समय अन्य नादियों इधर-उधरके मागेते नाना योनिर्योमे ठे जनेत्रारी होती ै# 
( अ० उ०८।६। ६) । इन श्रृतिग्रमाणमि यही निधय होता है कि मरण- 
कारमं बह महापुरुष हृदयक्रे अग्रमागमे होनेवलि प्रकाशते प्रकारित ब्रह्मरन्धरके 
मागसे इम स्थूल शारीरके बाहर निकल्ता है ओर ब्रह्मव्ियाके प्रमावते उसके 
फर ब्रह्मलेककी प्रातिकरे संस्कारकी स्मृतिते युक्त हो हदयस्थित सर्वघुहद्‌ 
परब्रह्म परमेधरमे अनुगृहीत हआ सूर्यकी रद्मियोमे चल जाता हैँ । 

सम्बन्ध-उसके वाद क्या होता है ? इस जित्नासापर कहते ह-- 

रद्म्यचुसारी ॥ ४।२।१८॥ 

रऽम्यनुसारी=सू्थकी रसियेमिं सित हो उन्दीका अवटम्बन कके ( वह 
सू॑ोकक द्वारे ब्रसयेकमें चख जाना है ) । 

व्याल्या-इस स्थ ॒दारीरपे बाहर निकट्कर वह जीवात्मा इन सूर्यकी 
रसमर्योद्रारा ऊपर चृता है, बरहा ॐ एेसा कहता द्ुआ जितनी दरम मन जाता 
है, उतने ही समयमे सूर्थलेकमे परैव जाता है, यह सूर्य हौ विद्रानकर च्मि 
महसेकमे जानेका दार है, यह अविद्रानेकि च्ि वंद रहता है, इसख्ि बे 
नीचेके जक जते है |. ( छ० उ०८। ६ ।५ ) । इस श्रुतिकरे कयनसे 
यह सिद्ध होता है कि ब्रहरन्रके मद्रारा स्थूढ शरीरस बाहर निकटकर ब्रहवे्ता 
सूर्यकी रसमय स्थित होकर उन्हीका आश्रय ठे सूर्यखोकके द्वारे ब्रहमलोकमे 
चलम जाता ह; उसमे उसको धरिञ््व नहीं होता । 


समन्ध-रात्िक समय तो सूरं रम्मियो नही रहती, अतः यदि किसी 
्ानन्ा देहपत रारि तमय हो तो उसका क्या होता है? इत न्नात्र कहते ह~ 


निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावदेहमावित्वा- 
ददोयति च ॥ ४।२।१९॥ 


# यद मन्त्र सूत्र ४।२।९ की व्याख्रामं अर्थसहितं आ गया दै । 


+ 'अष यभ्ैतदुार्ठरीरादुस्मस्पथेतै रव रदिमिभिरूष्वं माक्रमते स॒ ओमिति 
| वाष्टोदू वा मापते स॒ यावत्‌ क्िष्येन्मनस्ावदरादिव्यं गच्छव्येतदू यै खलु ोकद्धार 
विदुपां प्रपदुनं निरोधोऽचिदुपाम्‌ ।' 
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चेत्‌-यदि कहो किः निशि=रत्िमः न~पूर्यकी रद्ि्योसे नाडीद्रारा उसका 
सम्बन्ध नहीं होता; इति नतो यह कहना ठीक नही; ( हि ) =भ्योकिः स॒म्बन्धसख = 
नाडी ओर सूर्य रकमयोके सम्बन्की; यावदुदेहमावित्वात्‌=जवतक शरीर रहता दै, 
तवतव सत्ता बनी रहती है, इसल्ि (दिन हो या रात, कमी मी नाड ओर सूथ- 
रिमयोका सम्बन्ध विच्छिन नही होता ); दरयति च=यही वातश्वति भी दिलाती ह । 
वयाल्या-यदि को रेखा कदे कि रात्रिम देपात होनेपर नाडियोमि सूय 
किरणोका सम्बन्ध नहीं होगा, इसख्यि उस समय मृत्युको प्राप्त इआ विदान्‌ 
सर्यलेक मार्गते गमन नहीं कर॒ सकता" तो उसका यह कहना ठीक नही 
हे; कयोवि श्ुतिमे कहा है कि--इस सूर्यकी ये रस्या इस लेके 
ओर उस सूर्यलकमे-दोनों जगह गमन करती हैः वे समण्डढते निकल्ती 
हु दारीरकी नादि व्याप्त हो रही है तथा नादयति निंकट्ती इर 
सूर्यम फटी इर है ।! # (छ ० उ०८।६। २) । इसलिये श इस कयना- 
नुसार्‌ जग्रतक शरीर रहता है, तत्रतक हर्‌ जगह ओर हर समय यवी रसय 
उसकी नाडियेमिं व्या रहती है; अतः किसी समय भी देहपात होनेपर सूर्म 
रीरसहित जीवात्माका नाडियोकि दवारा तत्काल सूयक रस्ियोसि सम्बन्ध होता 
है ओर बह विदान्‌ सुयलोकके द्रारते ब्रहमलेकमे चत जाता ह । 
सम्बन्ध-क्या दक्षिणायनकालमे मरनेपर मी विद्वान्‌ बरह्मठोकमें चला जाता 
ह 2 इत जिज्ञातापर कहते हं-- 
अतश्चायनेऽपि दक्षिणे ॥ ४। २। <° ॥ 
क 
त ठ भी 
क स द. जिस प्रकार रागक समय सुयकी रिय 
मे नः जानेन कोई बाधा नह होती? उसी प्रकार दषिणायनकाभ भी 
द्रन्‌ सूर्ययेकके मागेसे जा सकता दं । ईस्ट 
~ हिये कि दक्षिणायनक्रे समय दारीर छइकःर जानतादय महाुरय 
ति तो क रारे तत्काल ब्रहटोकम पर्हैच जाता ह । 
| आदिस्यसय रमण उमौ छो गच्छन्तीमं चामुं चायुप्मादरद्िस्यात्‌ 
० नाडीषु सता आम्पो नाङ्ोभ्यः प्रतायन्ते तेऽ्युष्मिन्नादित्ये खताः । 


॥ +| 


दई वाधा न होनेते बट 


ग्रतायन्ते ता आसु 
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छदि चै. ७ .७००-2 ह9.02 9.09 08 हर च.७-० ७८७ [1 1 कर क्‌ 
मी आदि महापुर्पेक्रि व्रिपयमे जो उत्तरायणक्राङ्की प्रतीक्षाका वर्णन आता | 
है, उसका आशय यह हो सकता है किं भीषमजी वु देवता थे, उनको देव- ` 
लोकप जाना था ओर दक्षिणायनकरे समय ॒देवोकमं रात्रि रहती है । इत्थि 
वे कुछ दिर्नोतकर प्रतीक्षा कते रहे | 


सम्बन्धं यह जिन्नाता होती हे कि ह अर्जुन । जित काल्में सरीर 
त्वागकर गरे हए योगीलोग प्रे न ठौटनेबाठ्री ओर पीडे लौटनेबाठी यातिको | 
प्राप्त होते ह, वह काल म ठञ्च वताता ह" (गीता ८1 २२)-त्त ` 
प्रकार प्रकरण आरम्म कफे दिनः शुद्धन्न गीर उत्तरायण आदि काठट्कोतो “* 
अपुनराव्र्तिकारक वताया गया है तथा रा ओर दक्षिणायन जआरिको एनरा- | 
ब्िक्ता काल निवत क्रिवा गया है; एर वहं कैते कहा गया # रा ओ 
दक्षिणायनमे भी देहत्याय करनेवाट् दवान्‌ ब्रह्मलोके जा सकता हे 2 इसपर 
कहते हँ 

यागिनः भति च स्यते स्ते चैते ॥ ४।२।२१॥ 

च=इसके सिवा; योगिनः=योगीके; प्रति-ख्यि ( यह काठविरेपका 
नियम ); सयेतेसपतितर कहा जाता है; चतय; एतेतौ के हए ये 
अपुनराइृतति ओर पुनरादृत्तिरूप दोना मार्ग; खाते -्मातं हं । 


व्यास्या-गीतामें जिन दो गति्योका वर्णन टै, वे स्मा अर्थात्‌ श्ुतिवर्णित 

माग॑से मिन है । इक सिवा बे योगी छथि कहे गये ् । इस प्रकार विपयका 
मेद होनेकरे कारण वँ आवृत्त ओर अनाद्त्तिके च्यि नियत विये हए काल ^ 
इस्‌ धतिनिरूपित गति कोई विरोध नहीं आता । जो छग ॒गीताके 
ध ९ प्रयोगसे दिन, रात, जुद्पक्ष, कृष्णपक्ष, उत्तरायण, 
द्‌ ईन रन्दाक्ं कात्राचक मानकर उनते काठविरोषको ही 
प्ण करते है, उन्दी चये यह समाधान किया गया है; किन्तु यदि उन 
द्दोका अथं छोकान्तरमे पर्हैचानेवाले उन-उन काकि अभिमानी देवता मान 
ड्या जाय तो श्ुतिके वर्णने कोई विरोध नदीं है | 4 
\ 

> 








व्रशेपसे 
छक 


क रै / 


दुसरा पाद्‌ सम्पूणं । 
= -9रह्ड--- 
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(= 
दीःखराः फाद 

दूषरे णदमें बह वताया यया कि नष्यटोकमे जानेके मार्गका आरम्म 
हनत पू्वतस्की गति ८ वाणीक्न मनमेलय होना आदि ) दिदरान्‌ ओर अद्दरान्‌ 
दोनो फे © एक समान है; "किर अविद्वान्‌ कभादसार संतारे शनः नूतन 
रीर यहण कता ह ओर ज्ञानी महापुल्प ज्ञानते प्रकाशित. मोक्षना्द्रारका 
आश्रय ठे सूर्यकी रशिमवदधारा यूयलोकमे प्रह्रकर वक्ते ब्मलोकमं चता जाता 
हे । रात्रि ओर दक्िणायन-कालमें नी विद्वान इस ऊष्वगापिमें कोर वाधा 
नहीं आती; किन्तु वखलोकमे जानेका जो मार्ग ह, उतक्रा वर्णन कही 
अ्चिंमार्ग, कही उक्तरायणमार्गं ओर कही देवयानमारकि नामसे श्रिया गया 
हे तथा इन मायोकि रिह मी भि -भित् वताये गवे हं | ज्सशिये यह भिन्नाता 
होती ह ® उपरसना ओर अधिकारीके मैदत्ते ये मागं भि्-भिन ह या एक 
ही माके ये समी नाम हँ १ इतके शिवा, मागम कही तो नाना देवताओं 
लोकोकरा वर्णन आता है कड़ी रिनः पक्ष" मास, अयन अग संत्रका वणौन 
आता है ओर कही केत्रल सूयरसिया तथा र्यो कका ही वर्णन आता ह 
यह्‌ वर्णनका भेद एक मामं माननेते किस प्रकार संगत होगा { अतः इत 
वरिपयका निर्णय कटनेके धियि तीरा पाद तथा अगला करण अष्ट कया 
जाता है-- 


अचिरादिना तत्मथितेः ॥ ४।३। ९ ॥ 


अ्चिरादिना=अर्चिषे आरम्भ होनेवके एक ही मासे ( क 

६ ); तत्प्थितेऽ=वयोकि ब्रदज्ञनियोके लि यह एक ही माग (व्रिभिन नामोसे ) 
| 1] 
र र तियत ्रहमञेकमे जनके खि विभिन नासि निमका वर्णन 
किया गया टै बट एक ही मागं है, अनक मार्ग नहीं ६ उल १ ध 
नाम अचि; आदिः दै, क्कि वर्ह अचि प्रारम्भ श हं | त 
्रह्मेकमे जानेवाके सव्र साधक जात हं । इसीका ८ र ‰ अ 
आदि नामेसि वर्गन आया है । तया मर्गे अने छेको ज व 
ह वीं कम द, वीं अधिक है | उनं सखम जहौ जिश्च लोकक्ा वणन 
¶ 
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नहीं किया गया है, वहो उसका अन्यते वर्गनते अध्याहार कर लेना चाहिये । 


सम्बन्ध-एक जगह कहे इए लोकोका द्री जगह कित प्रकार अध्वाह्यर 
करना चाहिये ? इत जिन्नासापर कहते हे-- 


वायुमब्दाद्विरोषविदोषाभ्याम्‌ ॥ ४। ३ । २॥ 


वायुमू-वयुखेकको; अ्दात्‌-संबरसरके बाद ( ओर सूर्यके पके 


सुम्ना चाहिये ); अविशेषविदोपाभ्याग्‌-क्योकि की वायुका वणेन 
समानमावते हं ओर कहीं विशेपमावसे है । 

व्यार्या-एक शति कहती है “जो इस प्रकार ब्रह्मवियाके रहस्यको जानते 
है तथा जो वनम रहकर श्रद्रपू्वक सत्यकी उपासना करते है, बे अर्थि 
( ज्योति, अग्नि अथवा सूयंकिरण ) को प्राप्त होते है, अचिते दिनको, दिनसे 
क्षपक्षको, शुश्पक्षसे उत्तरायणके छः महीर्नोको, छः महीनोते संवतसरको, 
संवप्तरते सूयको, सूस चनद्रमाको तया चनरमासे व्ि्ुतूको । बहते 
अमानव पुरुप इनको ब्रहके पास पर्चा देता है, यह देवयानमार्ग है ॥ 
(छअ०उ०५।१०। १-२)। 

दूसरी शरृतिका कथन है जव यह मनुष्य इस॒खोकसे ब्रह्मलेकको 
जाता ह, तव्र वह वायुका प्राप्त होता है, वायु उसके ल्ि रथ-चक्रके 
चिदरकी भोति रास्ता देता है | उस रास्तेसे वह उपर चदृता दहै, किर 
वह सू्यको परा होता दै, बहौ उसे सूरय छम्बर नामके वादयते रहनेवाठे 
छिद्क सदा रस्ता दे देता है । उस रास्तेसे ऊपर उठकर षह चन्द्रमाको प्रात 
हाता ८, चन्द्रमा उसके ण्य नगारेके छिद्रके सदृश रास्ता दे देता है । उस 

ऊपर उठकर वह शोकरहित ब्रह्मल्रेककी व्रा हो जाता है, बहो 

अनन्तकाङ्तक निवास करता है ( उसके वाद्‌ ब्रह्मम छीन हो जाता है ) । 
( ब्रृह०उ० ५।१०। १) 

तीसरी धरुति कहती है--श्ह इस देवयानमा्गयो प्रात होकर अभनिलेक 
आता ६› र बरायुखेक' सूरयलरेक, वरणटोक, इन्दरखोक तथा प्रजापतिल्ेकमं 
होता हआ ब्रह्मलोके परू जाता है ८ कौ० उ० १।३) 

इन वणनोम बायुोकका वर्णन दो श्ुतियमिं आया है । कौीतवि- 
उपनिषदू्म तो केव लकोका नाममात्र कह द्विया, वरिदोपरूपसे क्रमका 
स्पटीकरण नहीं किया; विन्तु ब्हदारण्यकते वायुखोकते मुयके जानेका 
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उत्टेव स्प है । अतः छन्दोम्योपनिपद्की अर्चिते आरम्भ करके माग॑का 
वर्णन करनेवाढी श्तिमे अग्निके स्थानम तो अर्चि कदी है, परन्तु 
बह वायुलोकका वर्णन नहीं है, इसच्ि वागुलोकको संबत्सरके याद ओर 
सूर्यके पहले माननां चाहिये । 

तम्बन्ध-वरुण, इन्द्र॒ ओर प्रजापति लोकका मी अर्चि आदि मागम 
वर्णन नही है, अतः उनको किप वाद्‌ समन्नना चाहिये ? इस रजिन्नाताप 
कहते हे-- 

तडितोऽधि वरुणः सम्बन्धात्‌ ॥ ४ ।३।२॥ 

तडितःवरि्॒ते; अधि=ऊपरः वरुणः=वरुणलयेक ( समकषना चाहिये ); 
सम्बन्धात्‌ क्योकि उन दोनोका परस्पर सब्बन्न € । 

व्याट्या-वरुण जलका खामी है, वियुता जपे निकटतम सम्ब हे, 
इसब्धये विधुत्के ऊपर कुणल्ेककी स्थिति समश्चनी चाहिये । उसके वाद्‌ क 
ओर प्रजापतिक्रे लोकी सिति भी उस शृतिमे कहे हए क्रमानुपतार समञ् छेनी 
चाहिये । इस प्रकार सव शुतिर्योकी एकता हो जायगी ओर एक मागं माननेमे 
किसी प्रकारका विरोध नहीं रहेगा । | 

तम्बन्ध-अर्चिरादि मार्गमे जो अर्धः अहः, पक्ष, अयन, संवत्सरः, वायु 
ओर विदत्‌ आदि वतते गवे हं, पे जडढ या चेतन † त जिन्ात्ाप 


कहते हे- - 
आतिवाहिकास्त्िङ्गात्‌ ॥ ४ । ३ । ४ ॥ , 
आतिबाहिका=बे सव साधकको एक स्थानसे दूसरे स्थानतक ग 
देनेवाले उन-उन खोककि अभिमानी पुरुष क्योकि शुतिम; तदधिङ्गात्‌ 
ही दक्षण देखा जाता है । १ द 
व्यार्या-अर्यि, अहः आदि शब्दोंदारा के जानेत्रालं य सव स 
ओर सेककरिः अमिमानी देवता या मानवति पुरुप न भनक काम गर्कः 
जानिनलि जीवको एक स्थानसे दूसरे स्थानतः पचा वना हैः इसीटिये इनक 
*11*1>1€~+ ४ ^ चनप नीयो 
" आतिवाहिकः कहते हं । विचयुद्खकम ¢ अमानव पुरुप क ५. 
प्राति कराता ष । उसके चयि जो अमानव व्िरेपण दिया गया है, उसर ५ 
होता ह किं उसके पहके जो अचि आदि नकः प्राप्त होते ह, बे उन-उन खक 
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अभिमानी देवता या मानवाकार पुरुप है । है वे भी दिव्य ही, परन्तु उनकी 
आकृति मानवं -जेसी है । 
त्बन्ध-इस प्रकार अभिमानी दवता माननेकी क्या आवद्यकता हं ! 
हस जिन्नातापर क्ते ह-- 
उभयव्यामोहात्तत्सिदः ॥ ४ । ३ । ५॥ 


उभयव्यामोहात्‌=दोनक्रि मोहयुक्त हानेका प्रसङ्ग आ जाता हं, इसख्ि; 
तत्सिद्धेः=उनको अभिमानी देवता माननेसे ही उनकर दवारा ब्रह्मरकतक ख 
जनिका कार्यं सिद्ध हो सकता है । अतः ८ वेसा ही मानना चहिये ) 1 

` व्याख्या-यदि अथि आदि शब्दम उनके अभिमानी देवता न मानकर उन 

उयोति ओर लकविरोपल्य जड पदार्थं मान ड तो दोन ही मोहयुक्त ( मागं 
ज्ञानदयन्य ) होनेमे ब्रह्मखेकतक पर्ेचना ही सम्भव न होगा; क्याकिं गमन 
क्नेवाला जीवात्मा तो हके मार्गसे परिचित है नही, “उसको आगे ढं 
जानेव्ाङे अचि आदि भी यदि चेतन न हों तो मागेको जाननेत्राखा कड न 
रहते देवयान ओर परितेयानमार्भका श्ञान होना असम्भव हो जायगा । इराव्मि 
अर्चि आदि दाब्दोसे उन-उनकरे अभिमानी देवताओका वर्णन मानना आवश्यक्र ६ । 
तमी उनके द्ररा ब्रह्मखकतक पर्हचनेका कायं सिद्ध हो सकेगा । अतः मागम 
जिन-जिन छोकोका वर्णन आया है, उनसे उन-उन खोकोकि अपिष्ठाता देवताको ही 
समश्चना चाहिये, अपने खोकमे अगठे लोकम पंचा देना ही उनका काम हं । 

त्वन्ध -बिद्युत्‌-ोकफे अनन्तर यह कहा गया ह कि बह अमानव पृ 
उनको बके प प्रचा देता है । (छा ०३०५।१०। ? ) तव वीच आनि- 
वाटे बरुणः, इन्द्र ओर म्रजापतिके टोकके अभिमानी देवताओंका क्या कम 
रहेगा ? इस जिन्नातापर कहते है- 


वदयुतेन॑व ततस्तच्छुतेः ॥ ४ । ३ । ६ ॥ 


हमे आगे ब्रसमजोकतकः; बेद्युतेन -वियुत-खेकम प्रकट इए 
अमानव्र पुरुषद्वारा; एवन दी ( पर्ैचाये जाते हैँ ); तच्छरतेः=क्याकि वैसा ही 


तिमे कडा 


व्यास्या- बहते उनको वह वियुत रेक प्रकट इभा अमानव पुरुप ब्रह 
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पसु पचा देता है, इस प्रकार शिम स्प कडा जनके कारण यही सिद्ध 
होता है कि व्रित्‌-खेकपे अगे ब्रह्खेकतक वही बिदुत्‌-लोकमे प्रकट अमानव पुरुष 
उनको प्हैवाता है, बीचके कोकोकरि जो अभिमानी देवता है" उनका इतना ही 
काम हे विः बे अपने ठोकमिं होकर जानक छि उनकी मार्ग दे दे ओर अन्य 
आवदयक सहयोग करे । स. ६६ 
त्वन्य -बरहमधिवाका उपासक अधिक्रार दवान्‌ वरे ब्रसतोकम जिनके 

्रा्त ह्येता हे, बह परर ह या सवते पहले उत्यब्र होनेषाला ब्रा ‡ इतका 
निर्ण केके लिये अगत प्रकरण आरम्भ क्वा जाता ६» चह पहृठे वादरि 
आचारयक्री ओरसे सातवे सूतरते ग्यारह सूत्रतक क्ष स्थापना क जाती ह 


कार्यं बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ४ । २ । ७ ॥ 
{आचार्यं बादर्कि कि; कार्मू-का््र्को अर्थात्‌ 
वाद्‌ रि=आचायं बादरकिा मत दै ६९६ 
हिरण्यगर्मको ८ प्रा दोते है ); गत्युपपत्तेः=क्याकि गमन करक कथनकी 
उपपत्ति; अस्य इस कर््रहके ल्ि ही ( हो सकती है ) 1 
व्यास्या-श्रुतिम जो छोकान्तरमे गमनका कथन है, वह परब्रह्म १ 
राके स्थि उचित नहीं है; क्योकि प्रह परमात्मा तो सभी जगह है, 


पानके छवि ोकान्तरम जानेकी क्या आवर्यकता है ? अतः यही न (८ 
। चिः इन व्रहमव्रि्ाकी उपासना काटेवाऊकि स्यि जो प्राप्त 1 क 
| प्रख्रह्म नदी; वत्तु कार्यग्रह्म ही है; क्योकि इस ध व 
| लकान्तरमे जाकर उसे प्रप करमैका कथन सुया युक्तिर्‌ । 


सम्बन्ध-ग्रकारान्तरते अपने पक्षफो दद्‌ करते है-- 


विरोषितत्वाच्च ॥ ४।३। ८ ॥ 

चतथा; वरि्ोपितत्वातु=विशेषण देकर स कहा गया है, इसव्ि भी 

करय्हमकी प्राति मानना ही उर है) । 
( कार्यत्रह्मकी प्राप्ति मानना ही उचित प प 

इनको व्रसोकरमि ठ जाता है" वृह० उ ° ६ ॥ 

व प्रयोग किया गया है तया ्रह्मगेकमिं ॐ जान- 
की बात कदी गयी है, ब्रहमको प्राप्त होनेकी वात नहीं कही १ य 
वरि्ोपलपते स्य॒ कहा जनेके करण भी यही सिद्ध दता ६ 
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व्याल्या-' 
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ही प्राप्त द्योता है, क्योंकि बह सेका खामी है; अतः मेग्यभूमि अनेक होनेके 
कारण छोककरि साथ बहुवचनका प्रयोग उचित ही है | 


तम्बन्ध-दूसरी छतिमे ज यह कहा ह क वह॒ अमानव पुरुप इनके 
बरह्यके समीप ठे जाता है, वह कथन का्यवक्ष मानने उपयुक्त नही होता; 
क्यो श्रतिका उदेश्य यरि का्यब्रहमकी प्राति वताना होता तो वह्माके समीप 
पुव देता है, एे्ा कथन होना चाहिये था ‹ इतपर कहते हं-- 

सामीप्यात्त॒ तदन्यपदेशः ॥ ४।३ । € ॥ 

तद्भ्यपदेशः=ह कथनः तुतो; सामीप्यात्‌-बहमको समीपताके कारण 
ब्रहमके चयि हो सृकता हं । 

व्याल्या-+जो सतवसे पहले ब्रह्माको रचता दहै; तथा जो उसको समस्त 
दोक ज्ञान प्रदान कता है, परमात्म-ज्ञानव्रिषयक वुद्धिको प्रकट करनाल 
उस प्रसिद्ध परमदेव परमेश्चरकी म मुमुक्षु साधक शरण प्रण करता 
हं ।*# ( खेता ० उ० ६ । १८) इस श्रुतिकयनके अनुसार ब्रह्मा उस पर्रहका 


पहत्म कायं होनेके कारण ब्रह्मो ब्रह्म कहा गया हे, रेरा मानना 
युक्तिमंगत हो सक्ता ई । 


` ` तमरन्ध-गीतामे कहा हं कि बह्म लोकतकर समी टोक पुनराव्र्तिसरीट ह 
(गीता ८। ९१ )"। इत प्रतक्गमे बयाक्री आधु र्णं हयो जानेप वहाँ जानेवात्ं 
क बापस्न लाटना अनिवायं है अरि श्रूतिमें देवयानमागति जानेवाोश्ा वापत 
न लीटना सष्ट कहा हैः इसि कार्य्रहनकी प्राति न मानकर परत्रदक प्रापि 
मानना ही उचित माटूम होता ह, इतपर पवपक्षकी जरत कहा जाता ई-- 


© = भद 
कायात्यय तदध्यक्षण सहातः परमभिधानात्‌ ॥ ४।३। १०॥ 
कायात्यये=कारय गरह्जोकका नारा हनेपर्‌ तदृ्यक्ेण=उसके खामी 


महाक सुह=सदित; अत;=इससेः परम्‌ प्रह परमा्माको; अभिधानात्‌ 
प्रात हयनंका कथन हं, इसघ्े ( पुनरावृत्ति नहीं होगी ) 1 


व्यास्या-'जिन्हनि उपनिषदकि विह्ञनद्वारा उनके अर्थभूत परमाम 
भलीरमतिं निश्चय कर्‌ छपा दै तथा वर्भफ्ढ ओर आशक्तिके त्याग्य योगे 
णयाय णि यी 
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। जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, बे सत्र साधक ब्रह्मञकोमिं जाकर अन्तकाट- 
म परम अमृतखरूप होकर भटठीर्भौति सुक्त हो जाते हैँ ।# ( मु० उ० ३ । 
२। ६) इस रकार श्रुतिमे उन सयकी मुक्तिका कथन होनेसे यह सिद्ध हाता 
है कि प्रख्यकालमे अहमलेकका नाच होनेपर उसके खामी ब्रह्ाके सहित वरहो 
गये इए ब्रकषवरिधाके उपासक भी परब्रह्मको प्राप्त होकर मुक्त हो जाते है, इसख्े 
उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती । 


तम्बन्ध-समाति-माणसे एरवपक्षकरो पुट कते हे-- 


स्फतेथ ॥ ४।३।११॥ 
सम्रतेः-स्पृति.प्रमाणसे; च =भी (“यही बात सिद्ध होती है ) । 
| व्यार्या-श्वे सव जुद्ध अन्तःकरणवासे पुरुप प्रडयक्राल प्रात होनेपर समस 
| जतुक्रे अन्तम ब्रह्मके साय उम परमपदे प्रब्िर हो जते है 1" ( क° १० 
| पल ० १२। २६९) इम प्रकार स्भृतिमे भी यही भाव प्रदरदित किया हं, 
इसल्ि कार्यतरहकी पराति होती है, यदी मानना टीक है । 
तम्बन्ध-वहोँ तक एर्वक्षक स्थापना करे उसके उत्तमे आचार्य जंमिनि- 
क्रा मत उद्धत कते हं-- | 
परं जैमिनिर्खख्यत्वात्‌ ॥ ४ ।३। १२ ॥ 
सैमिनिश-आचार्य अंमिनिका कहना दै किः इस्यत्वातु-मषयका 
म्य वाच्यार्थ होनेके कारणः परमूपरहको प्रात ता हे ( यही मानना 


युक्तिसङ्गत दै ) । 
व्याख्या-वरह अमानव पुरुप इनको प्रदमके सर्मीप पर्चा देता है ( छ 
उ० | १५।५) शतिक्रे इस बराक्यमे कहा इअ श्रहमः 
परखह्न परमात्माका ही याचक दैः इसख्यि अचि क मार्गते व 
परमाः र्त होति है, कार्यत्रमको नहीं । जहा मुल्यं अ ~ स 
न की जा सकती है, मुद्य अथक्री उपयोगिता 


। नही हो, वही गौण अथकी कल्पना 6, ~ > उसके परम 

॥ +~ परमातमा. सर्वत्र परिपूणं होनेपर भी उमकं १ 
~ . च 

॥ 9० ध सवगत प्रतिसंचरे । परसयन्त तास्मानः प्रविशन्ति पर पद्म्‌ ॥ 
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धामका प्रतिपादन ओर बहो विद्वान्‌ उपासको जानेका वणेन श्रुति (क० उ० १। 
३।९); (्र० उ० १। १०) ओर स्मृतियोमि (गीता १५। ६) जगह-जगह किया 
गया है । इसल्यि उसके जेकविरोषमे गमन करनेके व्यि कहना कारय्रहमका थोतक 
नहीं है | बहुबचनका प्रयोग भी आदरके च्यि किया जाना सम्भव है तथा उस 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्रके अपने स्यि रचे इए अनेक खोकोका होना भी कोई 
असम्भव वात नहीं है । अतः सर्वथा यही सिद्ध होता है कि बे उसीके परम- 
धामने जाते है तथा पर्रह्म परमात्माको ही प्राप्त हते दै, कार्य॑त्रह्को नहीं । 





सम्वन्ध-ग्रकारान्तरते जेमिगिके मतकरो दद्‌ करते हं -- 


दशनाच्च ॥ ४।३} १३॥ 
दयनात्‌=शतिमं जगह-जगह गतिपर्वक प्रह्की प्राति दिखायी गयी है, 
इससे; चमी ८ यही सिद्ध होता है कि कारय्रहमकी प्रापि नहीं है )। 


व्याख्या-+उनर्मसे सुपम्ना नाडद्ारा ऊपर उठकर अगृतत्वको प्राप्त होता 
है ।' ( छ° उ०८ । ६।६) चह संसारमार्गके उस पार उस विष्णुके परम- 
पदको प्रात होता है |› (क० उ० १ | ३ । ९) इसके सिवा सुपुम्ना नाडीद्रारा 
शरीरमे निकल्कर्‌ जानेका वर्णन कटठोपनिपदमे भी वैसा ही आया है ८ क० उ° 
२।३। १६ ) इस प्रकार जगह-जगह गतिपू्वक प्रम परमात्माकी प्राति 
तिप प्रदरित की गयी है । इससे यही सिद्ध होता है कि देवयान-मागंके दवारा 
जनेवाछे ब्रहमवियाके उपासक प्रहको दी प्रा होते द, न कि कौ्रहमको । 


सम्बन्ध-प्रकारान्तरते जमिनिके मतको दद करते ह-- 


न च कायें प्रतिपत्यभिसन्धिः ॥ ४1 ३। १४॥ 


च=इसकं सिवा; प्रतिपत्यभिसन्धिः=उन ब्रहव्रियाके उपासर्कोका प्राि- 
विषयक संकल भी; कार्ये -कर्यव्रहके चयि; न= नदीं है। 

व्यास्या-इसके सिवा, उन ब्रहमविक्रे उपासर्कोका जो प्रातिविषयकः संकर 
६, वह क्तरि नहीं है; अपितु परब्रह्म परमात्माको ही प्राप्त केकरे च 
उनकी साधनमे प्रवृत्ति देखी गयी दै; इयस्य भी उनको कार्यब्रहकी प्राति नी 
हो सकती, पस्रह्मकी ही प्राति होती है । तिम जो यह कधा गया है कि वै 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 66810011 


~ बुः न क तोके क = = = 7 7) 


सूच १२२१५ | अध्याय % ३६९ 


| पक क द व 








। व 

। प्रजापतिके समाभवनको प्राप्त होते है ( छ ०उ०८।११।१ )। उप ग्रसङ्खम भी 

| उपासक उद्य प्रजापतिके लोकम रहना नीं है; वितु प्रहके परमधाम 

| जाना ही है, क्योकि वहाँ जिस यशोकि यश॒ यानी महायराका वर्णेन दै, वह 
्रह्मका ही नाम है, यह व्रात अन्यतरशरुतिमे कदी गवी है ( छेता० उ ० ४।१९ ) 
तथा उसके पहले ( छ० उ०८। १३। १) के प्रसङ्गे भी यही सिद्ध हो सकता 
है कि वरहा साधकका छ्य परञ्च ही ह । 

। तम्बन्ध-हत अ्रकर पूर्वपक्च ओर उत्के उच्तर स्थापना करके अव 

मत्रकार अपना मत प्रकट काते हुए तिद्ान्तन्न वर्णन करते है-- 


अप्रतीकारूम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथा- 


दोषात्तत्कतु ॥ ४।३।१५॥ 


अप्रतीकारम्बनान्‌--गाणी आदि प्रतीकका अभरल्न करके उपासना 
ऋरनेवार्क सिवा अन्य सव उपासर्कोको; नयति=८ ये अधि आदि देवताल्मेग 
देवयानमरगते ) ठे जते है; उभयथा=( अतः ) दोनों प्रकरी; अदोषात्‌ 
मान्यता को दोष न होनेके कारण; तत्क्रतुः=उनके संक्पालुसार प्रह्मको 
च्‌-ओौर कार्थत्रमको पराप्त कराना सिद्ध होता है; इतिय; बाद्रायणः=्यासदेव 


कहते है । 

व्याख्या-आचार्यं बादरायण अपना सिद्धान्त चतसते इए यह कहते हँ किं 
जिस प्रकार याणी आदिमे ब्रहकी प्रतीक-उपासनाका वर्णन दै, उसी प्रकार 
दूसरी-दूसरी बैसी उपासना्ओंका भी उपनिषदों वणन है| उन उपासकीकि सिवा, 
जो ब्रह्मलेककि मोर्गोको खेच्छानुसार भोगनेकी इच्छायाले कार्हक उपासक 
ओर जो परत्रह्म परमात्मक प्राप्त करनेकी इच्छसे उस सर्वशक्तिमान्‌ सक 
परेश्वरकी उपासना करनेवाठे ह उन दोनों प्रकारके उपसकोको उनके मावना- 
करे अनुसार कार््रहमकरे भोगसम्पनन लोकमि आर पत्र पमामाके परमधाम 
दोनो जगह ही बह अमानव पुरुप पटा देता है, इसदिये वोनो प्रकारक मान्यता 
करर दोप नहीं है; क्योकि उपासकका संकल्प ही इस विरीपतामं करण है । 
तिमे भी यह वर्गन स्प है किं “जिनको प्रकरे परमधाममरं पर्हैचाते दै, 
उनका मार्ग भी प्रजापति ब्रह्मके लोकम होकर दी ८ की ०३०१।३ ) । 

, अतः जिनके अन्तःकरर्गमे कंकमिं सग दनक संस्कार होते ई, उनक बहा ` 
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छोड देते है, जिनके मने वैते माव नहीं होते, उनको परमवाममे पैव 
देते है; पतु देवयानमार्मेते गये इए दोनों प्रकारके ही उपासक वापस | 
नहीं लीटते । 
सम्बन्ध-प्रतीकोपसनावाल्रेको अिंमार्गते नही ठे जानेका क्या कारण 
हं ? इत जिन्नासापर कहते ह॑-- 
। 
| 


विशेषं च दरयति ॥ ४।३।१६॥ 


पि्ेपमू्‌-इसका विदेष कारण; च=भी; दशयति-~श्ति दिखाती है । 

व्याल्या-त्राणी आदिः प्रतीकोपासनावा्को देवयानमागंके अधिकारी क्या 
नदीं छे जाते, इसका विंरेष कारण उन-उन उपासनाओकि व्रिभिन्न एक्का 
वर्णन कते इए श्रति खयं ही दिखलती है, वाणीम प्रतीकोपासनाका फक 
जहौँतकः वाणीकी गति है, बर्हौतक इच्छानुसार ` धिचरण करनेकी शक्तिं बताया 
गपा है ( छ ० उ०७।२ । २. ) । इसी प्रकार दूसरी प्रतीकोपासनाका अपा 
अख्य फ बताया है, स॒वक्रे फठ्मे एकता नहीं है । इसख्यि बे उपासक, 
देवयानमार्गसे न तो कारयत्रहमके खोकर जानेके अधिकारी हैँ ओर न परत्रह् 
परसेधरके परमधाम ही जानेके अधिकारी दै; अतः उस मार्करे अधिकारी 
देवतार्ओका अर्चिमारभ॑से उनको न ठे जाना उचित ही है | 


~ के-उ्-प्क 


तीसरा पाद सम्पूणं । 


--- ~ ~~~ -- ~~ [र त ` क क 1 0 
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शः कि न नग 


चथ काद्‌ 


तीसरे पदमे अर्चि आई मार्गद्वारा प्टष् ओर कार्यबरहमदे 
लोकम जानेवाटोंकी गतिके किपयमें निर्णय किया गया । अव उपातक्रोे 
संकत्यदतार ब्रह्मलोके पहुंचनेके वाद जो उनकी श्थितिका मेद होता टैः 
उत्का निर्णय कनेके धवि चौथा पाद आरम्भ किण जाता हे 1 उतम प्हदे 
उन साधकोफे विपयमे निर्णय कःते हे, जिनश्च उदेश्य पएर्रह्मकी प्राति ह अ 


जो उस परव्यङे जश्राङत रव्य प्रमधाममे जाते है-- 
सम्पदयाविभीवः स्वेन शब्दात्‌ ॥ ४। ४। १ ॥ 

सम्पद्य~परमधामको प्रा होकर ( इस जबका ); स्न अपने 
वास्तविक खरूपते; आविंमावः=माकञ्च, होता. दैः श्दात्‌=स्योकि शति 
एसा ही कहा गया है । 

व्यास्या-भ्जो यह उपासक इस शरीरसे ऊपर उठकर परम ज्ञनखरूप 
परमधामको प्राप्त हो ८ बहो ) अपने बास्तव्रिक खख्यसे सम्पन्न हो जाता है । ` 
यह आत्मा है- रेखा आवचार्यने कडा--्ह ( उसक प्राप्त होनेवाख ) 
अमृत है, अमय है ओर यही बरह्म है । निस्सन्देह उस इस (पात्य) परनदका 
नाम सस्य है ।› ( छ० उ० ८ । ३। ४ )--इस शरतिसे यदी सिद्ध शेतः ` 
ह कि परमभामको प्रात होते ही बह साधक अपने वास्तविक खखूपते सम्पन्न 
हयो जाता है अर्यात्‌ प्राकृत सूर्म शरीरस रदित श्ुतिम बताये ए पुण्य-पापदयन्य, 
जगा-पत्यु आदि वरिकारोंते रहित, सत्यकाम, सत्यसंकल्प, सद्र एवं अजर- 
अमरख्पसे युक्त हो जाता है । ( छ० उ० ८ । | ५.) इत प्रकरणे जो 
संकल्पते ही पितर आदिकी उपस्थिति होनेका गेन द, बह ब्र्मव्रियाके माहाल्यका 
सूचक है | उसका माव यह है किं जीवनकाठ्पे ही हदयाका्चके भीतर संकल्पते 
पितृखेक आदिक सुखका अनुभत्र होता हैः न कि जहालेकम जानेके वादः 
क्योकि उतत प्रकरणके वर्मन यह बात स्य है । व्ह व 

संकल्पसे होना का है ( छ० उ० ८।२। {5 ५० 

व प्रतिदिन यहाँ हृदयम ही परमानन्द्की प्राति दोनेकी बात कदी 
है ( स० उ० ८ | ३ । ३ ) । तदनन्तर रीर शछडकर परमधाममं जानेकी 
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बात बतायी गवी है ( छ० उ०८।३।४) आर उसका नाम सत्य 
अर्थात्‌ सत्यलेक कहा है । उमुके पूर जो यह कड़ा है कि "जो यहां इम 
आत्माको. तथा इन सत्यकःमेंको जानकर पदक जाते दै, उनका सृव्र. लोकमि 
` इच्छानुम्रार गमन होता है ( छा०उ० ८। १। ६) यह वगत आत्म-ज्ञान- 
की महिमा दिखनेकरे च्पिदहै। विल्तु दूसरे खण्डका बवगनतां स्प. ट 
जीवनकाल्करा हं । । 
उक्त प्रकरण दहर-वरियाका है ओर ( दहर ) यहं परप्रह्म परमेशवरका 
वाचक है, यह वात पटे सिद्ध कौ जा चुकी है, ( त्र° स्‌०१।३।;१४.) 
इसख्यि यँ यह्‌ नहीं कहा जा सकता किं यह प्रकरण हरण्यगमक् चा 
, ओवरामाके अपने खरूपकी उपासनाका है । ` 

` सम्बन्ष-उस परमधाममे ओ वह उपासक जपने वास्तविक रूपते सम्पच्च होता 

है, उसमे पहलेकी अपेक्षा क्या विशेषता होती है ? इस चिन्नासाप्र कहते है-- 


£ प्रतिज्ञानात्‌ ॥ ४।४।२॥ 
प्रतिज्ञानात्‌ =यतिज्ञा की जानेके कारण यह सिद्ध होता दै कि 
( ब्रह खरूप ) सव प्रकारके बन्धनो मुक्त ८. होता ) ह । 
व्यास्या-श्रतिमे जगह-जगह यह प्रतिज्ञा की गयी है किं “उस पररह 
परमात्माके उक्तो प्राप्त होनेक्रे ` बाद यह साधक सदाके छ्यि सव प्रक्मरकं 
बन्धनेसि छट आता है ।› ` ( मु° उ० ३. । २ । ६ ) इसीपे यद सिद्ध दीता 
है किं अपने वास्तविक खर्पते सम्पन्न होनेपर उपासकः सुच प्रकारके 
रहित; सभ्या शुद्ध, दिव्य; विमु ओर विज्ञानमय होता है, उस किसी प्रकारक 
विकार नहीं रहता । पूर्रैकारमे अनादिसिद्ध कम॑संस्कारोकिं कारण जो इसक्य खर्प 
कर्मानुसार प्राप्त शरीरके अनुख्प हो रहा था; ( ब्र सू०२।३।२० ) 
परमभाममे जानेके वाद वैसा नहीं रहता । यह सब बन्धने मुक्त हा जाता है। 
तम्बन्प-यह कते तिथय होता ह #ि उस समय उपासक सव वन्धनोति 
पक्त हो जाता हँ ? इसपर कढते ह-- 
" ` आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ४।४।३॥ 
- ग्रकरणातु=रक्रगमे ( यह सिद्र होता हं कि वह); आत्मा-णढ 
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: व्यास्या-उस प्रकरणम जो वर्गन है, उसमे यह स्प कडा गया है कि 
श्वह्‌ ब्रह्मलोकं प्राप्त हेनेत्राय खख्प अश्मा हं! ( छ० उ०.८।३ | ४ )] अतः 
उस प्रकरणे ह्यो यड स्िद्र होता है करि उम समथ वह सव प्रक्रारक्े बन्धरनसि 
मक्त होकर परमात्माके समान परम द्विन्य ञुद्ध . खरूपे युक्त हो जाता दै । 
( गीता. १४।२; तया सु०उ०३।१।३)। 

सम्बन्ध-अप्र यह जिन्नाता ह्येत ह ॐ बरद्यल्कमे जाक उस उपासरक्की 
परमात्माते पृथक्‌ ©4ति रहती हं या वह उन्हीमे भिठ जाता हँ । इतका 
निर्णय कटने छिपे अगल प्रकएण आरम्भ काते ह । पहठे ऋमद्यः तीन अक्रारके 
मत प्ररतुत करते हं-- 

अविभागेन टृटत्ात्‌ ॥ ४।४।४॥ 

अविभागेन-८ उस सुक्तासमाकी स्थिति उम प्रह ) अवरिमक्त रूपे 
होती है; द्टत्वात्‌=स्योकि यही वात तिम देखी गथी है । 

व्याख्याति कहा गया है कि-- 

प्यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादो मत्रति। 

एवं सुनेर्धिजानत आत्मा मवति गीतम | 
“ महे गौतम ! जिस प्रकार शद्ध जङ्भे गिर हा द्र जठ वैसा ही 
हो जाता है, उसी प्रकार परमात्माको जाननेवाङे सुनिंका अत्मा हो जाता 
है, (क० उ० २। १। १५) । 'जिप्च प्रकार बहती हुईं नदियों नामस्पकरो 
जडकर ` सणदम विटीन हो जाती है यसे ही परमात्माकी जाननेवाल त्वान्‌ 
नाम-रूपते सुक्त होकर परात्यर, दिय, परत्र प्रमात्माको प्रात ह्ये जाता दै 1*# 
(मु०उ०३।.२। ८)। ्ुतिके इस र्णनसे यह सिद्ध ्ोता है किं सुक्ता्मम 
उस प्म परमात्म अविभक्त रूपते ही स्थित शेता दै । 

सम्बन्ध-हस विपवमे अभिनि मत वतलाते ह-- र 

्रह्ेण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ४ । ४।५॥ 
सैमिनिः--आचारय मिनि कते ट कि; आाद्यण=हके सद्दा ख्पमे : 


पदक क [क क = ~ 
सित होता है; उपन्यासादिभ्यः स्यार तिम जो उसके खल्पका निहूपण 


हिया गवा है, प देते बीत धिन + = = ह. उपे देखने ओर धुति-्रमाणं भी यही सिद्ध होता है। 
द्ध स्प अ अर्थबहित आया दै। 
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व्याल्या-आचर्यं जैमिनिका कहना हं किं तिमे "वह निर्म होकर परम॒ । 
मूमताको प्रा हो जाता है । ८ मु०उ०३।१।३) एसा वर्णन मिख्ता है । | 
त्रेया उक्त प्रकरणम भी उसका दिव्य खल्पपे सम्पन्न होना कडा गया है (खअ०उ० 
८।३।४) एवं गताम भी मगवान्‌ने कहा है कि इस ज्ञानका आश्रय लेकर भर 
दिव्य गुगोकी समताको प्राप्त इए महापुरुष सरिकारमे उत्पन्न अर्‌ ्ख्यका 
यित नहीं होते | ( गीता १४। २ ) । इन प्रमागोते यह्‌ सिद्ध हाता हैकि 
इह उपासकः उस परमात्माके सदृश दिव्य ख्ये सम्पन्न होता हे । 
सम्बन्ध-सी विषयमे आचार्यं गौडलोभि्ञा मत उपस्थित कते हँ-- 
चितितन्मात्रेण तदामकल्वादित्योडखोमिः ॥ ४।४।६ ॥ 
चितितन्मात्रेण~केवर चेतनमात्र खरूपे सित रहता दः तदात्म 
इत्वात्‌-क्योकि उसका वास्तविक खरूप वसा दी हैः इति =रेसा; आड 
आचार्य ओडुलोमि कहते ह । 
व्याख्या-परमधाममे गया हआ मुक्तात्मा अपने वास्तवरिक चतन्यमान 
बर्पसे स्थित रहता है; क्योकि शति उसका वैसा ही खूप वताया गया है | 
बृहदारण्यके कहा है विः 'स यया सैन्धवधनोऽनन्तरोऽवादयः दसो रसघन एवैव 
श अरेऽयमात्मानन्तरोऽवाद्यः कृतर: प्रज्ञानघन एव ।'--+जिस प्रकार नमकक 
इत्र वाहर-भीतरसे रहित सव-का-सब रसधन है, वैसे ही यह आत्मा बाहर्‌ 
पीतरके भेदते रहित सव-का-सच प्रज्ञानघन ही दै | (चृह० उ० 9 । ५। १३) 
इसच्यि उसका अपने खल्पते सम्पन्न होना चैतन्य धनखूपमे दी स्थित दोना है । 
सम्बन्ध-अव चार्यं बादरायण इस विपयमें अपना तिद्ान्त प्रतत , 
रूते हं- 
एवमप्युपन्यासात्‌ पू्ेमावादविरोधं बादरायणः ॥ ४ । ४। ७ ॥ 
एवम्‌-इस प्रकारसे अर्यात्‌ ओडखेमि ओर जमिनिके कयनानुसाए 
अपि=मी; उपन्यासात्‌=्तिमे उस सुक्तात्माकरे खरूपका निरूपण होनेसे तयाः 
ू्वभावात्=पहके ( चौथे सूम ) कड़े इट्‌ मावरसे भी; अविरोघम्‌-पिद्रा्तमं 
। को$ विरोध नही है; बादरायणः ( आह )=यह बादरायण कहते है । 
, ©6-0.॥५५ ताला शाता सुधित कनानुम, । अक ( सप्‌ 
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परमा्माके सदृश ॒दिन्यगुणोसे सम्पन्न होता है--यह बात श्ुतियां ओर ` 
स्पृतियोमं कटी गयी है तथा आचार्यं ओडलेमिके कथनानुसार चेतनमात्र 
लरखूपसे लित होनेका वर्णन भी पाया जाता ह । इसी प्रकार पके 
८४।४। ४ सूत्रम) जसा वताया गया है, उसके अनुसार परमेशरमे 
अभिनरूपते सित होनेका वर्णन भी मिरता है । इसडिगरे यही मानना ठीक है 
किं उस सुक्ततमाक्र मावानु परार उसकी तीनों हो प्रकर शिति हो -सकतो है । 
ऽसमे को विते नहीं है । 

सम्बन्ध-यद्ौ तक परमधाम जानेवाठे उपतकोके विपयमे गिणय शा 
गया । अपर जो उपाक प्रजापति वर्मक ठोकक्रो प्राप्त होते हः उनके भिपयमे 
निर्णय करनेके छिव अगत रकरण आरम्भ क्रिया जाता हं । या प्रभ होता 
है क उन उपासकंको वरहलोशचेफे मोगी प्राति निप प्रकार होती द» तपर 
कहते ह-- 

संकल्पादेव ठु तच्छ्रुतेः ॥ ४ । ४। ८ ॥ 

तु-( उन भोगोको प्राप्ति ) तो; संकरपात्‌-संकल्पके एवनदी होती ईः 
तच्छरुतेऽ=्योकि तिमे यही बात कहौ गयी है । 

व्याल्या-यह आत्मा मनरूप दिव्य नेतरि ब्रसमलेके समस्त 
देवता दुआ रमग करता है ।› (छ० उ० ८ । १२।५ ६) यह बात 
कही गयी है; इससे यह सिद्ध होता है किं मनके द्वारा कवड संकल्पते दी 
उपासको उस छेके दित्य ोरगोका अनुमव हाता है । 

सम्बन्ध युक्तित मी उती वातको दद कते हं-- 

अत एव चानन्याधिपतिः ॥ ४।४। ५ ॥ 

अत एवस्य; चतो; अनन्याधिपतिः=( सुक्तत्माकी ) ब्र्माकं 
सिवा अन्य खामीते रहित बताया गया दै । 4 

ववास्या-शवह खाराज्यको प्राप्त हो जाता है, मनके खामी दिरण्यगमका 
ग्राप्त हौ जता है; अतः वह खय बुद्धिः मन्‌) १ नत्र ८: धोत्र- सक्र 
ल्वामी हो जाता है ¢ ( तै० उ० १।६)। नवर पह 1? एकं ब्रह्माजाकर 
सिवा अन्य किंसीका भी उरुपर आगिपत्य नहीं रहता! इसीच्यि पूवत क्डा 
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गया है कि 'वह मनक द्वारा संकल्यमात्रसे ही सच दिव्य मोर्गोको प्राप्तकर 
लता हं ।' 
त्बन्ध-उते संकल्पमाध्रते जो एव्व मोग प्राप्त होते हं, उनके उपमोगके 
ल्म बह रीर शी धारण करता है या नी ? इसपर आचाय वाररिका मत 
उपस्थित काते हे- 
अभावं बादरिराह द्रम्‌ ॥ ४।४1।१०॥ | 
अभावम्‌-=उसुके शरीर नहीं होता दसा; बादरिः-आचा्यं व्रादरि मानते 
है; हिचक्योकि; एवम्‌-इसी प्रकार; आह~शुति कती है । | ^ 
व्याल्या-आचा्यं॑वादत्कि कहना है कि उस लोके स्थूरं शरीर्का 
अभाव है, अतः बिना शरीरके केवर मनसे ही उन भोर्गोको भोगता है; क्योकि 
तिमे इस प्रकार कडा है--*स वा एप एतेन दैवेन चश्ुपा मनसैतान्‌ कामान्‌ 
पदृयन्‌ रमते | य एते ब्रहमखके ।' ( छ० उ० ८ । १२ । ५, ६ ) निश्चय 
ही वह्‌ यह आत्मा इस द्य नेत्र मनके द्वारा जो ये ब्रहमलेकके भोग है, इनका 
देखता इआ रमण कता है । इपके सिवा, उसका अपने दिव्यख्पसे | 
सम्पन्न होना भी कड़ा है ( ८ । १२। २.) । दिव्य रूप स्यू देहके बन्धने | 
रहित होता है । इसख्ि कार्यत्रहमे खोकर गये हए मुक्तात्माके स्थूक शरीरका | 
अभाव मानना ही उचित है । ( ८ । १३ । १ ) । - | 


सम्बन्ध-इत भरिपयमे आचय जैमितिक्र मत वतठते दै । 


भावं जेमिनिनिकल्पामननात्‌ ॥ ४ । ४ ११ ॥ ४ 
जेमिनिः=भचायं जैमिनि; मावमू=मुक्तपमाकर दारीरका अस्तित्व मानते हैः 
विकल्पामननात्‌ क्योकि कर प्रकरते सित होनेका श्रुति वर्णन आता दै । 
व्वाल्या-आचायं जेमिनिका कना है करि युक्तात्मा एकः प्रकारे होता 
है, तीन प्रकारसे हेता 1 पच प्रकारसे होता है, सात प्रकारसे, नौ प्रकारसे 
तथा स्यारह प्रकारपे होता है, एसा कडा गया है | (०उ०७। २६।२) । 
इस तद शुतिम उसका नाना मारव युक्त होना कहा है, इससे यही सिद्ध 
होता है किं उसके स्थृट दरीरका भाव है अर्थात्‌ वह दारीरसे युक्त होता हैः 
अन्यया इस प्रकार श्रुतका कहना सङ्गत नहीं ह्यो सकता । 
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सम्वन्ध-अव्र इस विपये जकारं वा्रायण अपना मत प्रकट करते है--- 
दरादशाहवदभयविधं बाद्रायणोऽतः ॥ ४ । ४1 १२॥ 

बादरायणः =तरेदव्यासजी कहते ह कि; अतःनप््रक्त दोनों तेपि; 
दादश्ञाहवत्‌ द्वादशाह यज्ञको भाति; उभयविधम्‌-रोनों प्रकारक सिति 
उचित है | ॑ 

व्याल्या-तेदव्यासजी कडइते हँ किं दोनों आचार्याका कयन प्रमाणयुक्त हैः; 
अतः उपासकक्रे संकल्पानुपार शरीरा रहना ओर न रहना दोनों ही सम्भव 
हैँ । जेते द्वदशाह-यज्ञ शरतिमे कड अनेकक एक होनेपर सत्र" ओर नियत- 
कर्तृक होनेपर अहीन" माना गया है, उसी तरह यहो भी श्रुति दोनों 
प्रकारका कथन होनेमे सुक्तात्माका स्थूऊ शरीरपे युक्त होकर दिव्य भोरगोका 
भेगना ओर विना शारीरके केव मनसे ही उनका उपभोग करना भी सम्भव है । 
उसकी यह दोनों प्रकारकी स्थिति उचित है, इसमे को$ विरो नहीं है । 

सम्बन्धिना श्ररीरके केवल मनते उप्मोग कते ह्येता है ? इत जिन्नासा- 
प्र कहते ह-- 

तन्वभाप्रे सन्ध्यवदुपपत्तेः ॥ ४।४।१३॥ 

तन्वमाप्र शरीरके अमावने; सन््यवत्‌-ख्नकी मति ( मोका उपभोग 
होता है ); उपपत्ते क्योकि यदी मानना युक्तिसंगत ह । 

व्यार्या-ज पे खभम स्थू शरीरके विना केवङ मनते ही समस्त मोगो- 
का उपमोग.होता देखा जाता दै, वते ही ब्रस्खोकमं भी बिना रारीरके समस 
दिव्य भो्गोका उपभोग होना सम्भव है; इसख्यि बादरायणकी यह मान्यता सव॑था 
उचित दही ह । 

तम्बन्ध-शरीरके द्वारा छप प्रकार उपमोग होता हं ? इत जिन्नातापर 
कहते है-- 

भवे जामग्रदृवत्‌ ॥ ४ । ४ । १४॥ 
मावे=रीर होनेपरः जाग्रदूवत्‌=नम्रतअवस्थाकी भोति ( उपभोग होना 


इक्तिसृगत दै ) । प । 
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ककदिकनणान्कयि कन्यना फछ िकक क ७. ७१०.७ 

व्यास्या-आचायं जंमिनिक्रे मतानुसार जिस सुक्तात्माको शरीरकी उपरन्धि 
हाती है, बह उसके द्वारा उसी प्रक्र उन भोगोका उपभोग करता दै, जसे 
य्ह जाम्रत्‌-अव्रस्थामे साधारण मनुष्य विषर्थोका अनुमत्र करता है । 








०७०२८ 


ब्रहमलेकमं एसा होना भी सम्भव है; इसथ्ि दोनों प्रकारकी धिति माननेमे ` 


कोर आपत्ति नहीं है । 

सम्बन्ध-जेमिनिने अत शतिक्रा प्रमाण दिवा है, उतफे अनुसार 
युक्तात्माके अनेक श्री होनेकी वात न्नात होती है, इति यह जिन्नासा 
हयती ह फि वे अनेक श्ररीर िरात्मक होते हँ या उनक्रा अधिष्ठाता इसते 
मिन होता हे ? इत्पर कहते है-- 


प्रदीपवदावेशस्तथा हि दरयति ॥ ४।४।११५॥ 


के, कः 


प्रदीपवत्‌ दीपककी भोति; आव्रेशः=समी शरीरोपरि मुक्तात्माका प्रवेद हो 


सकता है; दितक्योकिः तथा दञ्चंयति-~शरति देसा दिखाती है । 

व्यास्या-जसे अनेक दीपकमिं एक ही अग्नि प्रकादित होती है अयवा 
जिस्‌ प्रकार अनेक ब्व विजटीको एक ही शक्ति व्याप्त होकर उन सबको 
प्रकरित कर देती है, उसी प्रकार एक ही मुक्तात्मा अपने संकल्पते रचे हए 
सम रारीरोमं प्रविष्ट होकर दिव्यलेककरे भोरगोका उपभोग कर सकता है; 
क्योकि शति उस॒एकका ही अनेकरूप होना दिखाया गया ह ( अ० उ० 
७।२६।२)। < 

तमन्ध-खक्तात्मा तो तयुद्रमे नदियोकी माति नाम-ख्पते क्त होक 
उस्र परवरह्म प्रमेशरमे विलीन हो जाता ह ८ ० उ० २।२।८) 
ब्रह वात पदक कड शुके ठं । तके तिवा, ओर भी जगह-जगह ती कारका 
वणन भिल्ता हं । शिर यहां उनके नाना शरीर धारण कनेक अर यवेष्छ 
मोगमूमिवोमे विचरेन वात कते कही गवी हं ? इत जि्नातापर कहते है-- 


खाप्ययसम्पत््योरन्यतरापेक्षमाविष्छृतं हि ॥ ४ । ४ । १६ ॥ 
ख्वाप्ययस्रपरयो {=ुपुत्त ओर पप्रह्मकी प्रापि- श्न दोनमिसे; 

अन्यतरापक्षम्‌ किसी एकको अपेशसे कंदे इए ( बे वचन है ); हि~क्योकि; 

आिष्डृतुमू-शरुतियमिं इस बातको स्पष्ट किया गया है | 
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व्यास्या-शरुतिमे जो किमी प्रकारका ज्ञान न रहनेकी ओर समुद्रम नदीकी 
भति उस परमात्मामे मिक जानेकी वात की गयी है, बह कार्यब्रहमके खोकको 
प्रात होनेवाे अधिकारिेकि व्िपरयमे नहीं है; अपितु करीं सुर्ि-भवस्थाको 
लेकर वैसा कथन है, (बृह ० उ० | ३।१९) कहीं ग्रङ्यकाख्को उद्य 
करके रेसा कहा है ८ प्र° उ०६।५; उस समय भी प्राणिर्योकी 
श्थिति सुपृक्तिकी मंति ही रहती है, इसख्यि उसका पृथक्‌ उतल्केव सूत्रम नहीं 
किया, यही अनुमान होता है ) । ओर कहो पप्र्षकर प्राति अर्थात्‌ सायुज्य 
मक्तिको केकर वैसा कहा गया है ( चु° उ०३।२। < बृह० उ०२। 
४ । १२)। भाव यह कि ख्य-भत्रस्ा ओर सायुज्य क्ति इन दोनोिते 
किसी एकके उद्यते वेसा कथन है; क्योकि त्रसङेकोमिं जने व्राले अधिकारिविकि 
स्यि तो स्पट शब्दोमिं बर्हो दिव्य मोगेके उपभोगकी, अनेक शरीर धारण 
करतेकी तथा यथेच्छ लोकम विचरण कनेक वात श्रुति उन-उन स्थम कदी 
गयी ह । इसल्यि किसी प्रकारका विरोध या असम्भव वात नहीं है । 


तम्बन्ध-यदि नयलोकपे गप हुए खक्त आत्मा ओमें इत प्रकार अपने अनेक 
ज्रीर रक मोयोकरा उपभोग करनेकी साम्यं है, तव तो उनमे परमेरको 
भि जगत्की रचना आर कायं कमेकी मी सामं हो जाती होगा इम्‌ 
जित्नासापर कहते हं-- 
जगद्भंयापारवज भकरणादसन्निदितत्वाचच ॥ 8 । ४ । ९७ ॥ 


गद्भथापारव्ज॑मू=जगत्की रचना आदि व्यापारको छोदकर ओर 
बातेमिं प ह; प्रकृरणात्‌-्योकि प्रकएगते यही सिद्ध ता 
हे; चता; असनिदितत्वात्‌=जगतक रत्तना आदि व्यापारे इनक क्र 
निवा सम्बन्ध नहं दिखाया गया है ( इप्तखिे भी वही वात तिद्ध होतो दै )। 

व्यास्या-जदौ-जहोँ इस जड-चेतनात्मक समसत जगत उत्पत्ति, 
संचाटन॒ जर प्रख्यक प्रकएण शतियोमिं आया है (तै०उ०३।१; 
न ~ 11 ~-॥.  -~ ~ ३।७।२ 
ते २३ तकः; शतपय० १४।३ ।५।७ से ३१ तक्र ) । बहौ सभा 


जगह यह कार्य उम परब्रह्म परमात्माका ही बताया गया दै । ब्रसखेकरक 


नयठरि म -रचनादि कार्यते सम्बन्ध कीं नीं बताया 
कवत एलान, दिवन, क 
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प्या है | इन दोनों कारगेपि यही बात सिद्र होतो है किं इम जडवरेतनात्मकं 
समस्त जगत्की रचना, उसका संचाख्न ओर प्रख्य आदि जितने भी कार्य दै, 
उनमें उन मुक्तात्माओंका काई हाथ या सामध्यं नहीं है, वे केवरु ब्रहके दिन्य 

मोगोका उपभोग कनेक ही यथे सामध्ं रखते हैं | 








तम्बन्ध-इतपर पएवप्क्ष उक्‌ उसङ़े समाधानूरवेक पर्दसूत्रमे कहे हुए 
पिबन्तो पुष्ट कते हं- 


परत्यक्षोपदेश्चादिति चेन्नाधिकारिकमण्डटयोक्तेः ॥४। ४। १ ८॥ 


चेत्‌=यदि को कि; प्रत्यक्ष पदेशात्‌ वहं प्रक्षरूपमे इच्छानुसार 
लमका विचरनेक उपदेदा है, अर्थात्‌ बह जाक इच्छानुसार कार्य केका 
अधिकार बताया गया दै; इति न=तो यह वात नहीं है; आधिकारिकमण्डल- 
स्थोक्तेः=क्योकिः ` वह॒ कहना अभिकाप्योके छकोमि स्थित भोगोका उपमोग 
कतनेके चि ही है |: 

व्याल्या-यदि कोई एेसी रद्का करे किं ध्वह खराट्‌ हो जाता है. 
उसकी समस्त लोकमि इच्छानुसार गमन करनेकी शक्ति हो जाती है ।' 
(अ० उ० ७।२५।२ ) बह खाराज्यको प्रप्त हो जता है ।' ( तै०उ० १। 
६।२ ) इत्यादि शतिक उसे स्य2 शब्दोभं खराट्‌ ओर खाराज्यको प्रात बताया 
है तया इच्छतुपार मिन्-मिन्न खमि विचएेकी सामर्थ्ये सम्पन्न कहा गया ह. 
इससे उसका जगतूकी रचना आदिके कार्यम अभ्रिकार्‌ है. यह खतः सिद्ध हो 
जाता है, तो रेसी बत नहीं है, क्योकि वर्ह यह भी कहा है किः 'वह सवक 
मनके खामीको प्रा हो जाता है | (तै० उ० १।६।२ ) ] अतः उस॒क्री 
सव सामव्यं उस अ्रम्रेककी प्रतिक प्रमावसे है ओर हमक अधीन है, इसे 
जगतुके काय हसतदेप केकी उमे शक्ति नहीं ह | उते जो दाति 
ओर अधिकार दिये गवे है, वे केव उन-उन अधरिकारिथेक्रि कमि सित 
भोर्गेका उपमोग कनेकी खतन्तरताके घ्यि ही | अतः व्ह कयन 
वीक स्थि है । | 

सम्बनध-यरि इत प्रकार उन-उन लोका विक्रम मोयोक उपमोग 
नेक स्वि ह पे सव शरीर, श्रि ओर अधिक्रार आदि उते पिले ह, तव 
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तो देवत्य छे श्राप्त ह्येनेवाठे कर्मापिकारियोके सञ्च ही ` ब्यवियाका भी. फलत 
-हओआः इसमे विेपता क्या हहं ? इस जिन्नासरापर कहते है-- 4; 


विकारा्वति च तथा हि सितिमाह ॥ ४ ।.४ । १९.॥ 

च्‌~इसके सिवा; विकारादर्भि-बह मुक्तात्मा जन्मादि विकारे रदित ब्रहाङपं 
फर्का अनुभव करता है; हि=क्योंकि; तथा-उसकी वसी; खितिमू=स्थिति; 
आहरेति कहती दं । 

व्यराल्या-्तिमे ब्रहमव्ियाका मुख्य फल परत्रह्की प्राति बताया गयः, 
जो जन्म, जरा आदि विकार्ोको न प्रात होनेवाख, अजर-अमर, समस्त पापो 
रहित तथा कल्याणमय दिव्य गुगेषि सम्पन्न हे | ( ख० उ० ८ । १। ५.) 
उसव्यि यही सिद्ध ह्योत हे कि उसको प्राप्त होनेवाखा फल कमफ्ख्की भति 
विकारी नदीं है । अरञ्जजेककरे भोग तो आनुपंगिकर फठ्‌ ह । ब्र्मरियाकी साथकता 
तो परदरहमकी आपति करानेमे ही है । शुतिमे उस पक्तातमकी एसी ही सिति 
वरतायी गवी ह- यदा दयवैप एतस्मिन्रददयेऽनास्म्येऽनिरुक्तेऽनिख्यनेऽभयं प्रतिष्ठं 
विन्दते । अथ सोऽभयं गतो भवति ।' ( ते० उ० २ । ७ ) अर्यात्‌ “जब यह्‌ 
जीवात्मा इस देखनेमं न अनेवाले, शरीररदितः बतखनेमे न अनेवाठे . ता 
सरेका आश्रय न लेनेवाले परब्रह्म परमातमामे निर्भयतापूर्वक्‌ सिति अभ करता 
ट, तवर वह निर्मय पदको प्राप्त टो जाता है ।' 


.. सम्बन्ध-पहठे कहे इए तिदान्तक्तो ही प्रमाणे दद काते है-- 


दृदीयत्चेवं प्रत्यक्षानुमाने ॥ ४ । ४।२० ॥ ~ 
रत्यक्षालुमाने=भ्रति ओर स्यति; च=भीः एवम्‌-इसी प्रकारः दश्यत 
दिखती ह | 
व्वास्वा तिमे स्पष्ट कहा है किं वह्‌ परम उयोतिको प्रात द. जु 
आस्तविक खपे सम्पन्न हो जाता है । यह आत्मा है, यही अमृत एव्‌ अमय 
ओर यही ब्रह्म दै 1! ( छआ० उ० ८1 ३। ४) व्रतङक अन्य ओको 
करी भोति विकारी नहीं है । शतिं उते नित्य ( छ० उ०८।१३।१)' 
सब पपि रहित ८ अ० उ० ८.। ४ । १ ) तथा रजयुणः आदिमे ञुन्य- 
बिडयुद्ध ( प्र० उ० १।१६) कडा गया है । गीताम भी कटरा ह किं इस शनक 
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३८२ वेदान्त-दशन { पाद ४ 
जिनिवद किक. पि 1 प य क अ व| ( 


उप्रासना कटके मेरे सदा धर्मोको अर्थात्‌ निर्टेपता आदि दिव्य कल्याणमय ॥ 
मावको प्रात हो जाते है; अतः वे न तो जगती रचनाके कालम उत्पनन 
होते है ओर न प्रज्यकारमे मरनेका दुःख ही भोगते है ।'# इस प्रकार ्रतियों 
ओर स्पृतियोमिं जगह-जगह सुक्तातमाकी भेरी स्थिति दिखायी गयी है । उसका 
जो, उन-उन अधिकारी लोकों जाना-आना ओर वहौके भो्गोका उपभोग 
करना, हे, बह लीखमात्र है, वन्धनकारक या पुनर्जन्मका हेतु नहीं हे । 


तम्बन्ध-त्रसलोकमे जानेव्ाले युक्त्या जगत्‌करी उत्पत्ति आमे 
भपिद्रर या तामथ्य नही हं, इत पर्वोक्तं वातकरो इस प्रकरणके अन्ते पुनः 
विकते ह-- 
+ „` भागमात्रसाम्यिङ्गाच्च ॥ ४ । ४ ।२१॥ 
च मागमात्रसाम्यरिङ्गात्‌ =मोगमत्रमे समतारूप रक्षणे; चभो ( ही | 
होता है कि उसका जगतकी रचना आदिमं अधिकार नहीं होता ) 1 | 
` भ्वास्या-जिसु प्रकार वह ब्रह्मा समस्त दिन्य कल्याणमय भोगोका उपभोग | 
कतां भा भी उनसे छ्पि नहीं होता, उसी प्रकार यह मुक्तात्मा भी उस 
अरजकम रहते समय, उपासनाकाऊमे की इट भावनाके अनुसार प्रा इ 
व्हकि दिव्य भागाका व्रिना शरीरके खप्रकी भतिं केवठ संकल्पते या शरीर- | 
एणपूैक जाप्रत्की भोति उपमोग करके भी उनसे छप नही होता | स॒ | 
ध मोगमात्रम उस ब्रह्मके साय उसकी समानता है । इस छक्षणते भी यदी 
हेता है करि जगतुश्षी रचना आदि कार्म उसका ब्रहमके समान किसी भी 
अशमे अभिकार्‌ या साम्यं नहीं है । | 
~ ~~ हनेवाले । > । 
~ ष्बन्ध-वरि ्रहमलोकरको भ्रात होनेवाठे क्त आत्मा सामथ्यं सीमित 
2 शमात्मकं समान तीम नही है, तव तो उसके उपभोगका समय धूण 
होने उतच्च पुनस मी हो सकता हे ! इपर कहते है- 


अनादृत्तिः रब्दाद्नावृत्तिः राब्दात्‌ ॥ ४। ४ २२॥ | 
४ क ~ ~ | 
दद. ज्तानसुपाभ्रिस्य मम साधर्म्यमागताः । । 


सर्गेऽपि नोपजायन्ते श्रये न प्यथन्ति च ॥ 
( गीता १४।२) 
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अनावर्तिः लोकम गये हर आत्माका पुनरागमन नहीं होता; 
सब्दात्‌=यह वात श्ुतिके वचनसे सिद्ध होती हैः अनाबृत्तिः=पुनरागमन 
नहीं होता; शब्दात्‌=यह वात श्रुतिकरे वचनसे सिद्ध होती है । 

व्याल्या-श्रुतिभे बार-बार यह वात कदरी गयी है किं ब्रह्मजोकं गया हुआ साधक 
वापस नहीं जीता ( बह ० उ० ६।२। १५ प्र०उ० १। १०० उ० ८।६। 
६; ४ । १५।६;८।१५। १)। इप्न शब्द-प्रमाणपे यहा सिद्ध 
होता है कि ब्रह्मखोकमे जानेवाला अधिकारी वहसे इस छ.क नही लीटता । 
"अनावृत्तिः शब्दात्‌” इस वाक्यको आदृतति प्रन्य री समाति सूचित करनेके छि है । 





चौथा पाद्‌ सम्पूणं । 





शरीवेदव्वासराधित वेदान्तदन ( बह्तूत्र ) करा 
चौथा अध्याय पूरा हुजा 1 
--अ<ह-=-- 
येदान्त-दशंन सम्पूणं । 


ट्टे बामश्वानटभिस् 
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| भरीहरिः | 
्रीहरिङृष्णदासजी गोयन्दकाद्ारा 
अरुवादित अन्य पुस्तकें 


/ {-भीमद्गवहरीता शांकरमाप्य -[दिन्दी-लबादसहित] श्समे ध 
मू -्छोकः भाष्य, दिन्दीमे भाष्या, िप्यणी तथा अन्तम ६९ ६ 
शब्दानुक्रमणिका भी दौ गयी है । सादज २२९२९ आययेजञी, 
पष्ठ ५२०, तिरगे चित्र ३, मूल्य २।॥) 

२-भ्रीमद्धगवद्वीता रामानुजभाष्य-[ दिन्दी-भलुबादसदित ] 
भकार डमा आटपेजी, पृथठ-सं० ६०८, तीन बहुरगे चिच, 
कपदेकी जिद्द, मूल्य २।) ६ 

इसमे मी शांकरमाप्यकी वरह ही रोक, -छोकाथं, 
मूल भाण्य तथा उसके सामने ही हिन्दी अथं दिया हे । कद ३ 
जगह टिप्पणी भी दौ गयी है । 

२-पातञ्लरयोगदशन-[ दिन्दी.-व्याख्याखदित 1 दसम महपिं ॐ 
म योगद्शोन सम्पूणं मूक, उसका शाब्दाथं एवं इ 

सूचका दूखर सक्रसे सम्बन्ध दिखाते हृष उन सूरा ध 









1 9/9) 4 
> 4 4 (0 1 नै, 






४ सरक भापाम व्याख्या की गयी द । भकारादि-कमसे › 

६ साकी बणोचुक्रमणिका मी दी गयी ह । 

+ भाकार २०,८३०-१६ पेज्ञौ, पष्ठ १७६, ॥), 

{ सजिद्द १) ५ 

+ पता -गीताप्रेस ; पो गीताप्रेस ( गोरखपुर ) ~ 

र 9 ३ 

9 

(1 सूतवीपत्र मुफ्त मगवादये । $ 
6 





न ४४८98 
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